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जन शाब्य-भग्डारों के ग्रन्थों के नाच ऊपर लगाये जाने बाले कलात्मक पुद्ठां के चित्र-- 





जयपर के चोधरियों के मन्दिर के साख भगडार का एक कलात्मक पुद्ठा 
जिस पर चांदी के तारों स काम किया गया है। 
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भ्री म्ठावीर प्रन्थम्राला का यह सावब्ां पुष्प है वधा राजस्थान के ज़ेन मन्थअयदारों की प्रन्थ 
सूची का तीसरा भाग है जिसे पाठकों के द्वाशों में देते हुये बड़ी म्रसन्नता ढोत़ी है। मन्थ सूची का 
दूसरा भाग सन्‌ १६४४ में प्रकाशित हुआ था । तीन वर्ष के इस लम्बे समय में किसी भी पुस्तक का 
प्रकाशन न होना अवश्य खटकने वाली बात है लेकिन जयपुर एवं अन्य स्थानों के शास्त्र भण्डारों की 
छान बीन तथा सूची बनाने आदि के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण प्रकाशन का कार्य न हो सका । सूची 
के इस भाग में जयपुर के दि० जन मन्दिर बधीचन्दजी तथा ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र भण्डारों के 
ग्रन्थों की सूची दी गयी है । ये दोनों ही मन्दिर जयपुर के प्रमुख एवं प्रसिद्ध मन्दिरों में से हे । दोनों भण्डारों 
में कितना महत्वपूर्ण साहित्य संग्रहीत है यह बताना तो विद्वानों का कार्य है किन्तु मुझे तो यहाँ इतना ही 
उल्लेख करना है कि बधीचन्दजी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार तो १८ वीं शताब्दी के सर्व प्रसिद्ध विद्वान 
टोडरमलजी की साहित्यिक सेवाओं का केन्द्र रहा था और आज भी उनके पावन हाथों से लिखी हुई 
मोक्षमारग प्रकाश एवं आत्मानुशासन की प्रतियां इस भण्डार में संग्रहौत हैं । ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र 
भण्डार में भी प्राचीन साहित्य का अच्छा संग्रह हे तथा जयपुर के व्यवस्थित भण्डारों में से है । 


इस तीसरे भाग में निर्दिष्ट भण्डारों के अतिरिक्त जयपुर, भरतपुर, कामां, डीग, दौसा, 
मोजमावाद, बसवा, करौली, बयाना आदि स्थानों के करीब ४० भण्डारों की सूचियां पूर्ण रूप से तैय्यार 
हैँ जिन्हें चतुर्थ भाग में प्रकाशित करने की योजना है । ग्रन्थ सूचियों के अतिरिक्त हिन्दी एवं अपश्रश 
भाषा के ग्रन्थों के सग्पादन का कार्य भी चल रहा है तथा जिनमें से कवि सधारू कृत प्रद्य म्नचरित, 
प्राचीन हिन्दी पद संग्रह, हिन्दी भाषा की प्राचीन रचनायें, महाकवि नयनन्दि कृत सुदंसणचरिड एवं 
राजस्थान के जैन मूत्तिलेख एवं शिलालेख आदि पुस्तकें प्रायः तैय्यार हैं तथा जिन्हें शीघ्र ही प्रकाशित करवाने 
की व्यवस्था की जा रही है ! 


हमारे इस साहित्य प्रकाशन के छोटे स प्रयत्न से भारतीय साहित्य एवं विशेषतः जन साहित्य 
को कितना लाभ पहुँचा है यह बताना तो कुछ कठिन है. किन्तु समय समय पर जो रिसरचेस्कालसे जयपुर 
के जैन भण्डारों को देखने के लिये आने लगे हैं इससे पता चलता है कि सूचियों के प्रकाश में आने से जैन 
शास्त्र भण्डारों के अवलोकन की ओर जैन एवं जैनेतर विद्वानों का ध्यान जाने लगा है तथा वे खोजपूर्ण 
पुरतकों के लेखन में जेन भण्डारों के ग्रन्थों का अबलोकन भी आवश्यक समभने लगे हैं । 


सूचियां बनाने का एक और लाभ यह होता है कि जो भण्डार वर्षो से बन्द पडे रहते हैं वे 
भी खुल जाते हैं और उनको व्यवस्थित बना दिया जाता है जिससे उनसे फिर सभी लाभ उठा सके । यहाँ 


«*» गप्र[--- 

हम समाज से एक निवेदन करना चाहते हैं कि यदि राजस्थान अथवा अन्य स्थानों में प्राचीन शास्त्र 
भर्डार हों तो वे हमें सूचित करने का कष्ट करें | जिससे हम वहां के भण्डारों की ग्रन्थ सूची तैयार करवा 
सके । तथा उसे प्रकाश में ला सके | 

क्षेत्र के सीमित साधनों को देखते हुये साहित्य प्रकाशन का भारी कार्य जल्दी से नहीं हो रहा 
है इसका हमें भी दुःख है लेकिन भविष्य में यही आशा की जाती है कि इस कार्य में और भी तेजी 
आवेगी और हम अधिक से अधिक ग्रन्थों को प्रकाशित कराने का प्रयत्न करेंगे | 

अन्त में हम बधीचन्दजी एवं ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र भण्डार के व्यवस्थापकों को धन्यवाद 
दिये बिना नहीं रह सकते जिन्होंने हमें शास्त्रों की सूची बनाने एवं समय समय पर ग्रन्थ देखने की पूरी 
सुविधाए' प्रदान की है । 

जयपुर वधीचन्द गंगवालस 

ता० ६४-६-५७ 





न ग्रस्तावना --- 


राजस्थान प्राचीन काल से ही साहित्य का केन्द्र रहा है। इस प्रदेश के शासकों से लेकर 
साधारण जनों तक ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है । कितने ही राजा महाराजा स्वयं साहित्यिक 
थे तथा साहित्य निमोण में रस लेते थे। उन्होंने अपने राज्यों में होने वाले कवियों एवं बिद्वानों को आश्रय 
दिया तथा बड़ी बड़ी पद्वियां देकर सम्मानित किया | अपनी अपनी राजधानियों में हस्तलिखित ग्रंथ 
संग्रहालय स्थापित किये तथा उनकी सुरक्षा करके प्राचीन साहित्य की महत्त्वपूर्ण निधि को नष्ट होने से 
बचाया । यही कारण है कि आज भी राजस्थान में कितने ही स्थानों पर विशेषतः जयपुर, अलवर, बीकानेर 
आदि स्थानों पर राज्य के पोथीखाने मिलते हैं जिनमें संस्क्रृत, हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा का महत्त्वपूर्ण 
साहित्य संग्रहीत किया हुआ है । यह सब कार्य राज्य-स्तर पर किया गया । किन्तु इसके विपरीत राजस्थान 
के निवासियों ने भी पूरी लगन के साथ साहित्य एवं साहित्यिकों की उल्लेखनीय सेवायें की हैं और इस 
दिशा में ब्राह्मण परिवारों की सेबाओं से भी अधिक जैन यतियों एवं गृहस्थों की सेबा अधिक प्रशंसनीय 
रही है । उन्होंने विद्वानों एवं साधुओं से अनुरोध करके नवीन साहित्य का निर्माण करवाया | पूरब निर्मित 
साहित्य के प्रचार के लिये प्रंथों की प्रतिलिपियां करवायी गयी तथा उनको स्वराध्याय के लिये शास्त्र 
भण्डारों में विशाजमान की गयी | जन साधारण के लिये नये नये ग्र थों की उपलब्धि की गयी, प्राचीन 
एवं अनुपलब्ध साहित्य का संग्रह किया गया तथा जीणों एवं शीर्ण ग्रथों का जीर्णोद्धार करबा कर उन्हें 
नष्ट होने से बचाया । उधर साहित्यिकां ने भी अपना जीवन साहित्य सेवा में होम दिया। दिन रात ये 
इसी काये में जुटे रहे । उनको अपने खान-पान एवं रहन-सहन की कुछ भी चिन्ता न थी। महापंडित , 
टोड्रमलजी के सम्बन्ध में तो यह किम्बदन्ती है कि साहित्य-निर्माण में व्यस्त रहने के कारण ६ मास तक 
डनके भोजन में नमक नहीं डाला गया किन्तु इसका उनको पता भी न लगा । ऐसे विद्वानों के कारण ही 
विशाल साहित्य का निमोण हो सका जो हमारे लिये आज अमूल्य निधि है। इसके अतिरिक्त कुछ 
साहित्यसेबी जो अधिक विद्वान नहीं थे थे प्राचीन ग्र'थों की प्रतिलिपियां करके ही साहित्य सेवा का महान 
पुण्य उपाजन करते थे । राजस्थान के जैन शास्त्र-भण्डारों में ऐसे साहित्य-सेवियों के हजारों शास्त्र 
संग्रहीत हैं । विज्ञान के इस स्वर्णयुग में भी हम प्रकाशित ग्रंथों को शास्त्र-भण्डारों में इसलिये संग्रह 
करना नहीं चाहते कि उनका रवाध्याय करने वाला कोई नहीं है किन्तु हमारे पूर्वजों ने इन शास्त्र भण्डारों 
में शास्त्रों का संप्रह केबल एक मात्र साहित्य सेवा के आधार पर किया था न कि स्वाध्याय करने बालों की 
संख्या को देख कर । क्योंकि यदि ऐसा होता तो आज इन शास्त्र भण्डारों में इतने वर्षों के पश्चात भी 
हमें हजारों की संख्या में हस्तलिखित ग्रन्थ संग्रहीत किये हुये नहीं मिलते । 


( * ०) 


जैन संघ की इस अनुकरणीय एवं श्रशंसनीय साहित्य सेवा के फलस्वरूप राजस्थान के गांबों, 
कस्बों एवं नगरों में प्र थ संग्रहालय स्थापित किये गये तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण का सारा भार उन्हीं 
स्थानों पर रहने वाले जैन भाबकों को दिया गया । कुछ स्थात्रों के भण्डार भट्टारकों, यतियों एवं पांड्यों के 
अधिकार में रहे | ऐसे भण्डार श्वेताम्बर जैन समाज में अधिक हैं । राजस्थान में श्राज भी करीब ३०० 
गांव, कस्बे तथा नगर आदि होंगे जहाँ जैन शास्त्र संग्रहालय मिलते हैं | यह तीन सौ की संख्या स्थानों 
की संख्या है भण्डारों की नहीं। भण्डार तो किसी एक स्थान में दो तीन से लेकर २५-३० तक पाये जाते 
हैं। जयपुर में ३० से अ्रधिक भण्डार हैं, पाटन में बीस से अधिक अरड़ार हैं तथा बीकानेर आदि स्थानों 
में दस पन्द्रह के आस पास होंगे । सभी भण्डारों में शास्त्रों की संख्या भी एक सी नहीं है। यदि किसी 
हिसी भण्डार में पन्द्रह हजार तक अन्‍्ध हैं तो किसी में दो सौ तीन सौ भी हैँ। भण्डारों की आकार 
प्राकार के साथ साथ उनका महत्त्व भी अनेक दृष्टियों से भिन्न भिन्न है | यदि किसी अण्डार में प्राचीन 
प्रतियों का अधिक संग्रह है. तो दूसर भण्डार में किसी भाषा बिशेष के प्रथों का अधिक संग्रह है । यदि 
कि.ी भण्डार में सैद्धान्तिक एवं धार्मिक ग्रन्थों का अधिक संग्रह है तो किसी भण्डार में काव्य, नाटक, 
रासा, व्याकरण, ज्योतिष आदि लौकिक साहित्य का अधिक संग्रह है | इनके अतिरिक्त किसी किसी भण्ड़ार 
में जैनेतर साहित्य का भी पर्याप्त संग्रह मिलता है । 


साहित्य संग्रह की इस दिशा में राजस्थान के अन्य स्थानों की अपेक्षा जयपुर, नागौर, जैसलमेर, 
बीकानेर, अजमेर आदि स्थानों के भण्डार संख्या, प्राचीनता, साहित्य-सम्रृद्धि एवं ब्रिषय-ब्रचिब्य आदि 
सभी दृष्टियों से उल्लेखनीग्र हैं | राजस्थान के इन भण्डारों में, ताडप्रत्र, कपड़ा, और कागज़ इन तीत़ों पर 
ही प्रथ मिलते हैं किन्तु ताइपन्र के ग्रथ तो ज्ेसल्मेर के भण्डारों में ही मुख्यवया संग्रहीत हैं अन्य 
स्थानों में उनकी संख्या नाम मात्र की है | कपड़े पर लिखे हुये प्रथ भी बहुत कमर संख्या में मिलते हैं । 
अभी जयपुर के पाश्व॑नाथ प्र थ भण्डार में कपड़े पर लिखा हुआ संबत १५१६ का एक प्र थ भिला है । इसी 
तरह के ग्रथ अन्य भण्डारों में भी मिलते हैँ लेकिन उनकी संख्या भी ब्रहूत कम है | सबसे अधिक संख्या 
कागज पर लिखे हुये प्रथां की है जो सभी भण्डारों में मिलते हैं तथा जो १३ वीं शताब्दी से मिह्नने 


लगते हैं । जयपुर के एक भण्डार सें संबत्‌ १३१६ ( सत्र १२६२ ) का एक अ्थ कारज़ पर लिखा हुआ 
सुरक्षित है । 


यद्याप जयपुर नगर को बसे हुये करीब २२४ वर्ष हुय हैं किन्तु यहाँ के शासत्र-भरढार संख्या, 
प्राबीनता, साहित्य-सम्रद्धि एवं बिपय वेचित्य आदि सभी रृष्ठियों से उत्तम हैं । बसे दो यहां के प्राग्न: प्रत्मेक 
मन्दिर एवं चेत्यालय में शास्त्र संभ्रह किया हुआ सिलता है किन्तु आमेर शास्त्र भण्डार, बढ़े मन्दिर का 
शास्त्र भण्डार, बाया दुल्लीचन्द का शस्त्र भण्डार, ठोलियों के मन्दिर का शास्त्र भगढ़ार, बधीचन्दजी के 
मन्दिर का शास्त्र भण्डार, पांडे लूशुकरणजी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार, गोधों के मन्दिर का शास्त्र 
भण्डार, पाश्वनाथ के मन्दिर का शास्त्र भण्डार, पाटोदी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार, लश्कर के मन्दिर 


(३) 


का शास्त्र भण्डार, छोटे दीवान जी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार, संघीजी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार, 
छाबड़ों के मन्दिर का शास्त्र भण्डार, जोबनेर के मन्दिर का शास्त्र भण्डार, नया मन्दिर का शास्त्र भण्डार 
श्रादि कुछ ऐसे शास्त्र भण्डार हैं जिनमें संस्कृत, प्राकृत, अपश्र श, हिन्दी, राजस्थानी, भाषाओं के महत्त्व- 
पूर्ण साहित्य का संग्रह है | उक्त भण्डारों की प्रायः सभी की प्र थ सूचियां तैय्यार की जा चुकी हैं जिससे 
पता चलता है कि इन भण्डारों में कितना अपार साहित्य संकलित किया हुआ है। राजस्थान के ग्रथ 
भण्डारों के छोटे से अनुभव के आधार पर यह लिखा जा सकता है कि अपश्र श एवं हिन्दी की विभिन्न 
धाराओं का जितना अधिक साहित्य जयपुर के इन भण्डारों में संग्रहीत है उतना राजस्थान के अन्य 
भण्डारों में संभवतः नहीं है । इन ग्रन्थ भण्डारों की ग्रन्थ सूचियां प्रकाशित हो जाने के पश्चात्‌ विद्वानों 
को इस दिशा में अधिक जानकारी मिल सकेगी | 


प्रथ सूची का तृतीय भाग विद्वानों के समक्ष है | इसमें जयपुर के दो प्रसिद्ध भण्डार-बधी- 
चन्दजी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार एवं ठोलियों के मन्दिर का शास्त्र भण्डार-के ग्रथों का संक्षिप्त 
परिचय उपस्थित किया गया है । य दोनों भण्डार नगर के श्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण भण्डारों में से हे । 


बधीचन्दजी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार--- 


वधीचन्दजी का दि: जैन मन्दिर जयपुर के जैन पत्नायती मन्दिरों में से एक मन्दिर है । यह 
सन्दिर गुमानपन्थ के आम्नाय का है । गुमानीरामजी महापंडित टोब्रमलजी के सुपुत्र थे जिन्होंने अपना 
अलग ही गुमानपन्थ चलाया थ' । यह पन्थ दि० जैनों के तरहपन्थ से भी अधिक सुधारक है तथा 
भट्टारकों द्वारा प्रचलित शिथिलाचार का कट्टर विरोधी है | यह विशाल एवं कलापूर्ण मन्दिर नगर के 
जौंहरी बाजार के घी वालों के रास्ते में स्थित है । काफी समय तक यह मन्दिर पं टोडरमलजी, गुमानी- 
रामजी की साहित्यिक प्रवृत्तियों का केन्द्रस्थल रहा है | पं? टोडरमलजी ने यहों बंठकर गोमट्रसार, आत्मानु- 
शासन जैसे महान ग्रथों की हिन्दी भाषा एवं मोक्षमार्गप्रकाश जेसे महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक ग्रन्थ की रचना 
की थी | आज भी इस भरडार में मोक्षमार्गग्रकाश, आत्मानुशासन एवं गोमहूसार भाषा की मूल प्रतियां 
जिनको पंडितजी ने अपने हाथों से लिखा था, संग्रहीत हैं । 


पश्चायती मन्दिर होने के कारण तथा जयपुर के बिद्वानों की साहित्यिक प्रगतियों का केन्द्र 
होने के कारण यहाँ का शास्त्र भण्डार अधिक महत्त्वपूर्ण है। यहाँ संस्कृत, प्राकृत, अपभश्रश हिन्दी, 
राजस्थानी एबं ढू ढारी भाषाओं के अ्न्थों का उत्तम संग्रह किया हुआ मिलता है । इन हस्तलिखित अ्न्थों 
की संख्या १२७८ है | इनमें १६२ गुटके तथा शेष १११६ ग्रथ हैं | हस्तलिखित ग्रथ सभी विषय के हैँ 
जिनमें सिद्धान्त, धर्म एवं आचार शास्त्र, अध्यात्म, पूजा, स्तोन्न आदि विषयों के अतिरिक्त, काव्य, 
चरित, पुराण, कथा, नीतिशास्त्र, सुभाषित आदि विषयों पर भी अच्छा संग्रह है | लेखक प्रशस्ति संग्रह में 
४७० लेग्बक प्रशस्तियां इसी भण्डार के ग्रन्थों पर से दी गयी हैं | इनसे पता चलता है. कि भण्डार में 


( ४) 

१५ वो शताब्दी से लेक( १६ वो शताब्दी तक की प्रतियों का अच्छ संग्रह है| ये प्रतियां सम्पादन काय 
में काफी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। हेमराज कृत प्रवचनसार भाषा एवं गोमटसार कमकारड भाषा, 
बनारसीदास का समयसार नाटक, भ० शुभचन्द्र का चारित्रशुद्धि विधान, पं० लाखू का जिणदत्तचरित्र, 
पं० टोडरमलजी द्वारा रचित गोमटूसार भाषा, आदि कितने ही भ्रन्थों की तो ऐसी प्रतियां हैं जो अपने 
अस्तित्व के कुछ वर्षों गश्बात्‌ की ही लिखी हुई हैं। इनके अतिरिक कुछ म्रन्थों की ऐसी प्रतियां भी हैं. जो 
ग्रन्थ निर्माण के काफी समय के पश्चात्‌ लिखी द्ोने पर भी महत्त्वपूर्ण हैं। ऐसी प्रतियों में स्वयम्भू का 
हरिवंशपुराण, प्रभाचन्द्र की आत्मानुशासन टीका, महक बीर कृत ज्ग्बूरवामीचरित, कि सघारू का 
प्रद्य म्नचरित, नन्‍्द का यशोधर चरित्र, मल्‍लकवि कृत प्रबोधचन्द्रोदय नाटक, सुखदेव कृत वशिकप्रिया, 
वंशीधर की दस्तूरमालिका, पृज्यपाद कृत सबर्थिसिद्धि आदि उल्लेखनीय है । 


भण्डार में सबसे प्राचीन प्रति बड़ढ़माणकाव्य की वृत्ति की है जो संवन, १४८१ की लिखी 
हुई है। यह प्रति अपूर्ण है। तथा सबसे नवीन प्रति सवत्‌ १६८७ की अढाई द्वीप पूजा की है | इस प्रकार 


गत ४०० वर्षा में लिखा हुआ साहित्य का यहाँ उत्तम संग्रह है । भण्डार में मुख्य रूप में आमेर एवं 
सांगानेर इन दो नगरों से आये हुये प्रन्थ हैं जो अपने २ समय में जैनों के केन्द्र थे | 


ठोलियों के दि० जैन मन्दिर का शास्त्र भण्डार-- 


ठोलियों के मन्दिर का शास्त्र भण्डार भी ठोलियों फ॑ दि० जैन मन्दिर में स्थित हे । यह मन्दिर 
भी जयपुर के सुन्दर एवं विशाल मन्दिरों में से एक है । मन्दिर में बिराजमान बिल्लोरी पाषाण की सुन्दर 
मूत्तियां दशेनार्थियों के लिये विशेष आकषेण की वस्तु है । जयपुर के किसी ठालिया परिवार द्वारा निर्मित 
होने के कारण यह मन्दिर ठोलियों के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध हे | मन्दिर पन्नायती मन्दिर तो नहीं है 
किन्तु नगर के प्रमुख मन्दिरों में से एक है । यहाँ का शास्त्र भण्डार एक नवीन एवं भव्य कमरे में 
विराजमान है । शास्त्र भण्डार के सभी भ्रन्थ वेष्टनों में बंधे हुय हैं एवं पूर्ण व्यवस्था के साथ रखे हुये हैं 
जिससे आवश्यकता पडने पर उन्हें सरलता से निकाला जा सकता है | पहिले गुटक' की कोई व्यवस्था 
नहीं थी तथा न उनकी सूची ही बनी हुई थी किन्तु अब उनको भी व्यवस्थित रूप से रग्ब दिया गया है। 


प्रन्‍्थ भण्डार में ४१४ ग्रन्थ तथा १४३ गुटके हैं। यहाँ पर प्राचीन एवं नवीन दोनों ही प्रकार 
की प्रतियों का संग्रह है जिससे पता चलता है कि भरडार के व्यवस्थापकों का ध्यान सदैव ही हस्तलिखित 
ग्रन्थों के संग्रह की ओर रहा है । इस भण्डार में ऐसा अच्छा संग्रह मिल ज/वेगा ऐसी आशा सूची 
बनाने के प्रारम्भ में नहीं थी। किन्तु वास्तव में देखा जावे तो संग्रह अधिक न होने पर भी महत्त्वपूर्ण 
है और भाषा साहित्य के इतिहास की कितनी ही कडियां जोडने बाला है | यहाँ पर मुख्यतः संस्क्रत और 
हिन्दी इन दो भाषाओं के ग्रन्थों का ही अधिक संग्रह है | भण्डार में सबसे प्राचीन प्रति श्रद्धदेव कृत 
द्रव्यसंग्रह टीका की है जो संबत्‌ १४१६ ( सन्‌ १३५६ ) की लिखी हुई है। इसके अतिरिक्त ये.गीन्द्रदेष 


( ५) 


का परमात्मप्रकाश सटीक, हेमचन्द्राचायं का शब्दानुशासनवृत्ति एवं पुष्परन्त का आदिपुराण आदि 
रचनाओं की भी प्राचीन प्रतियां उल्लेखनीय हैं । यहाँ पर पूजापाठ संग्रह का एक गुटका है जिसमें ४७ 
पूजाओं का संग्रह है | गुटका प्राचीन है । प्रत्येक पूजा का मण्डल चित्र दिया हुआ है। जो रंगीन एवं 
सुन्दर है | इस सचित्र प्रन्थ के अतिरिक्त वेष्टनों के २ पुट्टे ऐसे मिले हैं जिनमें से एक पर तो २४ तीथेकरों 
के चित्र अंकित हैं तथा दूसरे पह्ट पर केवल बेल बूटे हैं | 


भण्डार में संग्रहीत गुटके बहुत महत्त्व के हैं | हिन्दी की अधिकांश सामग्री इन्हीं गुटकों में 
प्राप्त हुई है । भ० शुभचन्द्र, मेघराज, रघुनाथ, त्रह्म ज़िनदास आदि कवियों की कितनी ही नत्रीन रचनायें 
प्राप्त हुई हैं जिनको हिन्दी साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा | इनके अतिरिक्त भण्डार में २ रासो 
मिले है जो ऐतिहासिक हैं तथा दिगम्बर भण्डारों में उपलब्ध होने वाले ऐसे साहित्य में सर्वप्रथम रासों 
हैं। इनमें एक पवत पाटणी का रासो है जो १६ वीं शताब्दी में होने वाले पर्वत पाटणी के जीवन पर 
प्रकाश डालता है । दूसरा कृष्णदास बचेरवाल का रासो है जो कऋष्णदास के जीवन पर तथा उनके द्वारा 
किये गये चान्द्खेडी में प्रतिष्ठा महोत्सव पर विस्तृत प्रकाश डालता है | इसी प्रकार संत्रत्‌ १७३३ में 
लिखित एक भट्टारक पट्टावलि भी प्राप्त हुई है जो हिन्दी में इस प्रकार की प्रथम पट्टावलि है तथा भद्वारक 
परम्परा पर प्रकाश डालती है । 


भण्डारों में उपलब्ध नवीन साहित्य--- 

जैसा कि पहिले कहा जा चुका है दोनों शास्त्र भण्डार ही हिन्दी रचनाओं के संग्रह के लिए 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । १४ वीं शताब्दी से लेकर २० वीं शवाब्दी तक जैन एवं जैनेतर विद्वानों द्वारा 
निर्मित हिन्दी साहित्य का यहां अच्छा संग्रह है | हिन्दी साहित्य की नवीन क्ृतियों में कवि सुधारु का प्रद्यू मन 
चरित, ( सं: १४११ ) कषि वीर कृत मणिहार गीत, आज्ञासुन्दर की विद्याविलास चौपई (१४९६), मुनि 
कनकामर की ग्यारहप्रतिमावणेन, पद्मनाभ कत ड्ूगर की बात्रनी (१५४४३), बिनयसमुद्र ऋृत विक्रमप्रबन्ध 
रास (१५४७३) छीहल का उद्र गीत एवं पद, श्रह्म ज़िनदास का आदि्नाथस्तवन, ब्र० कामराज कृत त्रेसठ 
शलाकापुरुपवर्णन, कनकसोम की जइतपदवेलि (१६२५), कुमदचन्द्र एवं पूनो की पद एवं बिनतियां आदि 
उल्लेखनीय हें | ये १४ बीं से लेकर १६ वीं शताब्दी के कुछ कबि हैं जिनकी रचनायें दोनों भण्डारों में प्राप्त 
हुई हैं | इसी प्रकार १७ वीं शताब्दी से १६ वीं शताब्दी के कबियों की रचनाओ्रों में त्र० गुलाल की बिवेक 
चौपई, उपाध्याय जयसागर की जिनकुशलसूरि स्तुति, जिनरंगसूरि की प्रबोधवावनी एवं भ्रस्ताबिक दोहा, 
ब्र० ज्ञानसागर का जतकथाकोश, टोडर कवि के पद्‌, पदमराज का राजुल का बारहमासा एवं यार्श्वनाथस्तवन, 
ननन्‍्द की यशोधर चौपई (१६७०), पोपटशाह कृत मदनमंजरी कथा श्रबन्ध, बनारसीदास कृत मांमा, 
मनोहर कवि की चिन्तामणि मनवावनी, लघु बावनी एवं सुगुरुसीख, मल्लकवि कृत प्रवोधचन्द्रोदयनाटक, 
मुनि मेघराज कृत संयम प्रवहणगीत (१६६८", रूपचन्द का अध्यात्म सर्वेय्या, भ० शुभचन्द्र कृत तक्त्वसार- 


दोहा; समयछुन्दर का आत्मउपदेशगीत, ज्षमाबत्तीसो एवं दानशीलसंवाद; सुखदेव कृत वशिकप्रिया, (१७१५ ) 
हर्षकीत्ति का नेमिनाथराजुलगीत, नेमीश्वरगीत, एवं मोरडा; अजयराज कृत नेमिनाथचरित ( १७६३ ) एवं 
यशोधर चौपई (१७६२); कनककीरत्ति का मेघकुमारगीत, गोप/लदास का प्रमादीगीन एवं यदुरासो; थानसिंह 
का रत्नकरण्ड श्रावकाचार एवं सुबुद्धिप्रकाश (६८५७) दादूदयाल के दोहे, दूलह कवि का कव्रिकुलकर्ठा- 
मरण; नगरीदास का इश्कचिमन; एवं वैनबिलास, वंशीधर कन दस्तूरमालिका; भगवानदास के पद; 
मनराम द्वारा रचित अक्षरमाला, मनरामविलास, एवं धर्मसद्देली; मुनि महेस की अक्षरबत्तीसी, रघुनाथ 
का गणसेद, ज्ञानसार, नित्यविद्दार एवं प्रसंगसार, श्रुतसागर का षट्मालवर्णन ( १८२१ ); हेमराज कृत 
दोहाशतक; केशरीमिंद का वद्ध मानपुराण (१८७३) चंपाराम का धमंप्रश्नोत्तरश्रावकाचार, एवं भद्रबाहु- 
चरित्र, बाबा दुलीचन्द कृत धर्मपरीक्षा भाषा आदि उल्लेखनीय हैं | ये रचनाग्रे काव्य, पुराण, चरित, 
नाटक, रस एवं अलंकार अर्थशास्त्र, इतिहास आदि सभी विषयों से सम्बन्धित हैं | इनमें से बहुत सी तो 
एसी रचनाये हैं। जो सम्भवतः सर्व प्रथम विद्वानों के समक्ष आयी होंगी । 


मचित्र साहित्य-- 


दोनों भण्डारों में हिन्दी एवं अपश्र श का महत्त्वपूर्ण साहित्य उपलब्ध होने हुय सचित्र साहित्य 
का न मिलना जैन श्रात्रकों एवं विद्वानों की इस ओर उद्ासीनता अगट करती है । किन्तु फिर भी ठोलियों 
के मन्दिर में एक पृजा संग्रह प्राप्त हुआ है जा सचित्र हे | इसमें पूजा के विधानों के मंडल चित्रित किये 
हुये हैं । चित्र सभी रंगीन है एवं कला पूर्ण भी हैं । इसी प्रकार एक श्र के पुद् पर चौबीस तीर्थंकरों के 
चित्र दिये हये हैं| सभी रंगीन एवं कला पूर्ण हैं । यह पुट्दा १६ वो शताब्दी का प्रतीत होता है । 


विद्वानों द्वारा लिखे हुये ग्रग्थ -- 


इस दृष्टि से बधीचन्दजी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार उल्लेखनीय है। यहा पर महा 
पंडित टोडरमलजी द्वारा लिखित मोक्षमार्गप्रकाश एवं आत्मानुशासन भाषा एवं गोमडूसार भाषा की 
प्रतियां सुरक्षित हैँ । ये प्रतियां साहित्यिक दृष्टि से नहों किन्तु इतिहास एवं पुरातत्त्व की दृष्टि से अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं । 


विशाल पद साहित्य--- 


दोनों भण्डारों के गुटकों में हिन्दी कवियों द्वारा रचित पदों का विशाल संग्रह है । इन कवियों 
की संख्या ६० है जिनमें कबीर दास, बृन्द, सुन्दर, सूरदास आदि कुछ कवियों के अतिरिफ शेष सभी जैन 
कब हैं | इनमें श्रजयराज, छीहल, जगजीवन, जगतराम, मनराम, रूपचन्द, हर्षकीति आदि के नाम 
उल्लेखनीय है । इन कवियों द्वारा रचित हिन्दी पद भाषा एवं भाव की हष्टि से अच्छे हैं तथा जिनका 


प्रकाश में आना आवश्यक है । क्षेत्र के अनुसन्धान विभाग की ओर से ऐसे पद एवं भजनों का संग्रह 


( ७) 
किया जा रहा है और शीघ्र ही करीय २५०० पदों का एक वृहद्‌ संग्रह प्रकाशित करने का बिचार है । जिससे 
कम से कम यद्द तो पता चल अकेगा कि जैन विद्वानों ने इस द्विशा में कितना महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । 
गुटठकों का मह्चय-- 
बास्तव में यदि देखा जावे तो जितना भी महत्त्वपूर्ण एवं अनुपलब्ध साहित्य मिलता है उसका 
अधिकांश भाग इन्हीं गुटकों में संग्रहीत किया हुआ है। जन श्राबकों को गुटकों में छोटी छोटी 
रचनायें संग्रहीत करवाने का बडा चाथ था । कभी कभी तो बे स्वयं ही संग्रह कर लिया करते थे और कभी 
अन्य लेखकों के द्वारा संग्रह करवाते थे । इन दोनों भण्डारों में भी जितना हिन्दी का नवीन साहित्य मिला 
है उसका आधे से अधिक भाग इन्हीं गुटकों में संग्रह किया हुआ है। दोनों भण्डारों में गुटकों की संख्या 
३०४ है। यद्यपि इन गुटकों में सबंसाधारण के काम आने वाले स्तोत्र, पूजायें, कथायें आदि की ही अधिक 
संख्या है किन्तु महत्त्वपूर्ण साहित्य भी इन्हीं गुटकों में उपलब्ध होता है । गुटके सभी साइज के मिलते 
है | यदि किसी गुटके में १८-२० पत्र ही द तो किसी किसी गुटके में ४२८-५०० पत्र तक हैं । ठोलियों के 
मन्दिर के शास्त्र भण्डार के एक गुटके में ६४४ पन्न हे ज्ञिनमें ४७ पूजाओं का संग्रह किया हुआ है । कुछ 
गुटकों में तो लेखनकाल उसके अन्त में दिया हुआ होता है किन्तु कुछ गुटकों में बीच वीच में भी लेखन- 
काल दे दिया जाता है अर्थान जैसे जेसे पाठ समाप्त होते जाते हैँ वैसे बेसे लेखनकाल भी दे दिया 
जाता है । 


इन गुटकों में साहित्यिक एवं धार्मिक रचनाओं के अतिरिक्त आयुर्दद के नुसखे भी बहुत 
मिलते हैँ. । यदि इन्ही नुसखों के आधार पर कोई खोज की जावे तो वह आयुर्वेदिक साहित्य के लिये 
महत्त्वपूर्ण चीज प्रमाणित हो सकती है । ये नुसखे हिन्दी भाषा में अनुभव के शआधार पर लिखे 
हुय हैं । 


आयुर्वेदिक साहित्य के अतिरिक्त कितती किपो शुट्के में ऐतिहासिक सामग्री भी मिल जाती 
है | यह सामग्री मुख्यतः राजाओं अथबा बादशाहों की बंशाबलि के रूप में होती है । कौन राजा कब 
राज्य सिंहासन पर बैठा तथा उसने कितने वर्ष, कितने मदहिने एवं कितने दिन तक शासन किया आदि 
विवरण दिया हुआ रहता है । 


प्रन्थ-सची के सम्बन्ध में--- 


प्रस्तुत प्रन्थ-सूची में जयपुर के केवल दो शास्त्र भण्डारों की सूची है। हमारा विचार तो एक 
भण्डार की और सूची देना था लेकिन मन्थ सूची के अधिक पत्र हो जाने के डर से नहीं दिया गया ! 
प्रस्तुत ग्रन्थ सूची में जिन नवीन रचनाओं का उल्लेख आया है उनके आदि अन्त भाग भी दे दिये गये हैं 
जिससे विद्वानों को ग्रन्थ की भाषा, रचनाकाल, एवं ग्रन्थकार के सम्बन्ध भें कुछ परिचय मिल सके | 


(८) 

इसके अतिरिक्त जो लेखक प्रशस्तियां अधिक प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण थी उन्हें भी ग्रन्थ सूची में दे दिया 
गया है। इस प्रकार सूची में १०६ ग्रन्थ प्रशास्तियां एवं ४४ लेखक प्रशस्तियां दी गयी हैं. जो स्वयं एक 
पुस्तक के रूप में हैं । 

प्रस्तुत सूची में एक और नवीन दंग अपनाया गया है वह यह है कि अधिकांश ग्रन्थों की एक 
प्रति का दी सूची में परिचय दिया गया है । यदि उस, ग्रन्थ की एक से अधिक प्रतियाँ हैँ. तो विशेष में उनकी 
संख्या को ही लिख दिया गया है लेकिन यदि दूसरी त्रति भी महत्वपूर्ण अथवा विशेष प्राचीन है तो उस 
प्रति का भी परिचय सूची में दे दिया गया है । इस प्रकार करीब ५०० भ्रतियों का परिचय प्रन्थ-सूची में 
नहीं दिया गया जो विशेष महत्त्वपूर्ण प्रतियां नहीं थी । 


कुछ विद्वानों का यह मत है कि प्रत्येक भर्डार की भन्‍्थ सूची न होकर एक सूची में १८-१५ 
भण्डारों की सूची हो तथा एक ग्रन्थ किस किस भण्डार में मिलता है इतना मात्र उसमें दे दिया जावे 
जिससे प्रकाशन का कार्य भी जल्दी हो सके तथा भण्डारों की सूचियां भी आजावें | हमने इस शेली को 
अभी इसीलिये नहीं अपनाया कि इससे भण्डारों का जो भिन्न भिन्न महत्त्व है तथा उनमें जो महत्त्वपूर्ण 
प्रतियां हैं. उनका परिचय ऐसी ग्रन्थ सूची में नहीं आसकेगा ! यह तो अवश्य है कि बहुत से ग्रन्थ तो 
प्रत्येक भण्डार में समान रूप से मिलते हैं. तथा ग्रन्थ सूचियों में बार बार में आते हैं. जिससे कोई 
बिशेष अर्थ प्राप्त नहीं होता | आशा है भविष्य में सूची प्रकाशन का यह कार्य किस दिशा में चलना 
चाहिये इस पर इस सम्बन्ध के विशेषज्ञ विद्वान अपनी अमूल्य परामशे से हमें सूचित करेंगे जिससे यदि 
अधिक लाभ हो सके तो उसी के अनुसार काये किया जा सके । 


प्रन्थ सूची बनाने का कार्य कितना जटिल है यह तो वे ही जान सकते हैं. जिन्होंने इस दिशा 
में काये किया हो | इसलिये कमियां रहना आवश्यक द्वो जाता है । कौनसा ग्रन्थ पहिले प्रकाश में आ चुका 
है तथा कोनसा नवीन है इसका भी निर्णय इस सम्बन्ध की प्रकाशित पुस्तकें न मिलने के कारण जल्दी से 
नहीं किया जा सकता इससे यह द्दोता है कि कभी कभी अकाश में आये हुये अन्थ नवीन समझने की गलती 
हो जाया करती हे । प्रस्तुत प्रथ सूची में यदि ऐसी कोई अशुद्धि हो गयी हो तो त्रिद्ठान्‌ पाठक हमें सचित 
करने का कष्ट करेंगे | ह 


दोनों भरडारों में जो महक्त्वपूर्णा कृतियां प्राप्त हुई है उनके निर्माण करने वाले विद्वानों का 
परिचय भी यहां दिया जा रहा है । यद्यपि इनमें से बहुत से विद्वानों के सम्बन्ध में तो हम पहिले से ही 
जानत हूँ किन्तु उनकी जो श्रभी नवीन रचनायें मिली हैं उन्हीं रचनाओं के आधार पर उनका संक्षिप्त 


परिचय दिया गया है । आशा है इस परिचय से हिन्दी साहित्य के इतिद्ास निर्माण में कुछ सहायता 
मिल सकेगी | 


( ६) 
१, अचलकीत्ति 


अचलकीत्ति १८ वीं शताब्दी के हिन्दी कवि थे। विषापहार स्तोन्न भाषा इनकी प्रसिद्ध रचना है 
जिसका समाज में अच्छा प्रचार है । अभी जयपुर के बधीचन्दजी के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में करमे- 
घत्तीसी नाम की एक और रचना प्राप्त हुई है जो संवत्‌ १७७७ में पूर्ण हुई थी। इन्होंने कमबत्तीसी में 
पावा नगरी एवं बीर संघ का उल्लेख किया है | इनकी एक रचना रविव्नतकथा देहली के भण्डार में 
संग्रहीत है । 


२, अजयराज 


९८ वीं शताब्दी के जैन साहित्य सेवियों में अजयराज पाटणी का नाम उल्लेखनीय है। ये 
खण्डेलवाल जाति में उत्पन्न हुये थे तथा पांटणी इनका मोत्र था। पाटणीजी आमेर के रहने बाले 
तथा धार्मिक प्रकृति के प्राणी थे । ये हिन्दी एवं संस्क्रत के अच्छे ज्ञाता थे । इन्होंने हिन्दी में कितनी ही 
रचनायें लिखी थी । अब तक छोटी और बडी २० रचनाओं का तो पता लग चुका है. इनमें से आदि 
पुराण भाषा, नेधिनाथचरित्र, यशोधरचरित्र, चरखा चउपई, शिव रमणी का विवाह, ककाबवत्तीसी 
आदि प्रमुख हैं । इन्होंने कितनी ही पूजायें भी लिखी हैं । इनके द्वारा लिखे हुये हिन्दी पद्‌ भी पर्याप्त संख्या 
में मिलते हैं | कषि ने हिन्दी में एक जिनजी की रसोई लिखी है जिसमें पट रस व्यंजन का अच्छा वर्णन 
किया गया है। 


अजयराज हिन्दी साहित्य के अच्छे विद्वान थे। इनकी रचनाओं में काव्यत्त के दशेन होते हैं । 
इन्होंने आदिपुराण को संबत्‌ १७६७, में यशोंधरचौपई को १७६२ में तथा नेमिनाथचरित्र को संबत्‌ १७६३ 
में समाप्त किया था । 


३, ब्रह्म अजित 
ब्रह्म अजित संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान थे। हनुमअश्चरित में इनकी साहित्य निर्माण की 
फला स्पष्ट रुप से देखी जा सकती है | ये गोलश्ट गार वंश में उत्पन्न हुये थे। माता का नाम पीथा तथा 
पिता का नाम वीरसिद था । भ्वुगुकच्छपुर में नेमिनाथ के जिन मन्दिर में इनका मुख्य रूप से निवास था। 
थे भट्टारक सुरेन्द्रकीति के प्रशिष्य एवं विद्यानन्दि के शिष्य थे । 


हिन्दी में इन्होंने हंसा भावना नामक एक छोटी सी आध्यात्मिक रचना लिखी थी। रचना में 
३७ पद्द हैं जिनमें संसार का स्वरूप तथा मानव का वास्तविक कर्तव्य क्या है, उसे कया करना चाहिये 
तथा किसे छोडना चाहिये आदि पर प्रकाश डाला है। हंसा भावना अच्छी रचना है, तथा भाषा एवं 
शैली दोनों ही दृष्टियों से पढने योग्य हे | कबि ने इसे अपने गुरु विद्यानन्दि के उपदेश से बनायी थी | 


( ९१०) 


४. अमरपाल 
इन्होंने 'आदिनाथ के पंच मंगल” नामक रचना को संवत्‌ १७७४२ में समाप्त की थी। रचना 
में दिये हुये समय के आधार पर ये ६८ वीं शताब्दी के बिद्वान ठहरते हैं। ये खण्डेलबाल जाति में 
उत्पन्न हुये थे तथा गंगवाल इनका गोत्र था । देहली के समीप स्थित जयसिंहपुरा इनका निवास स्थान था। 
आ।दिनाथ के पंचमंगल के अतिरिक्त इनकी अन्य रचना अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हे । 


२. आज्नासुन्दर 
ये खरतरगच्छ के प्रधान जिनवद्ध नसूरि के प्रशिष्य एवं आनन्दसूरि के शिष्य थे। इन्होंने 
संबन १४१६ में विद्याविज्ञास चौपई की रचना समाप्त की थी | इसमें ३६४ पद्म हैं | रचना अच्छी है । 


६, उद्देराम 


उद्दैराम द्वारा लिखित हिन्दी की २ ज़बडी अभी उपलब्ध हुई हैं । दोनों ही जबडी ऐतिहासिक 
हैं तथा भट्टारक अनन्तक्रीति ने संब्त्‌ १७८५ में सांभर ( राजस्थान ) में जो चातुर्मास किया था उसका 
जन दोनों में वर्णन किया गया है | द्गिम्बर साहित्य में इस प्रकार की रचनायें बहुत कम सिलती हैं. इस 
दृष्टि से इनका अधिक महत्व है । बैसे भाषा की दरष्टि से रचनाये साधारण हैं: । 


७, ऋषभदास निगोत्या 
ऋषभदास निगोत्या का जन्म संवत्त १८४० के लगभग जयपुर में हुआ था। इनके पिता का 
नाम शोभाचन्द था । इन्होंने संचत १८८८ में मूलाचार की हिन्दी भाषा टीका सम्पूर्ण की थी। अन्थ की 
भाषा डुंढारी है तथा जिस पर पं० टोडरमलजी की भाषा का प्रभाव है । 


८. कनककीति 
कनककीत १७ वीं शताब्दी के हिन्दी के विद्वान थे। इन्होंने तत्वार्थसत्र अतसागरी टीका पर 
एक विस्तृत हिन्दी गय्य टीका लिखी थी । इसके अतिरिक्त कर्मघटावलि, जिनराजस्तुति, मेघकुमारगीत, 
श्रीपाह्मस्तुति आदि रचनायें भी आपकी मिल चुकी है | कनककीर्ति हिन्दी के अरुछे बिद्वान थे | इनकी भाषा 


ढ ढारी हैं जिसमें है' के स्थान पर “हू? का अधिक प्रयोग हुआ है। गुटकों में इनके कितने ही पद 
भी मिले हैं. । 


£. कनक्ोम 
| कनकेसोम १६ वीं शताब्दी के कवि थे। 'जइतपदवेलि” इनकी इतिहास से सम्बन्धित कृति है 
जो संबत १ ह्र४ में रची गयी थी । वेलि में उसी संबत्‌ में मुनि वाचकदया ने आगरे में जो चातु्मोल किया 
था उसका वन दिया हुआ है। यह खरतरगच्छ की एक अच्छी पक्ायलि है कवि ने इसमें साधुकीश्ि 
आदि कितने ही विद्वानों के नामों का उल्लेख किया है । रचना में 2६ पद्म है। भाषा हिन्दी है. लेकिन 


( (१) 
गुजराती का प्रभाव है | कवि की एक और रचना आपषाढाभूतिस्वाध्याय पहिले हो मिल चुकी है। जो 


गुजराती में हे । 
हु ११. प्रुनिं कनकांमरे 
मुनिकनकामर द्वारा लिखित ग्यारह प्रतिमा बेन! अपकञश भाषा का एक गीत है। कनकामर 

कौनसे शताब्दी के काजि थे यद्द तों इस रचना के आधार से निम्नित नहीं होता है । किन्तु इतना अवश्य 
है कि वे १६ बीं या इससे भी पूरब की शताब्दी के थे | गीत॑ में १२ प्रतिमाओं का वर्णन है. जिसका प्रथम 
पद्म निम्न प्रकार है । 

मुनिवर जंपई मृगनयणी, अंसु जल्लोलीइय गिरवयणी । 

नवनीलोपलकोमलनयणी, पहु कणयंबर भणमि पई। 

किम्म इद् लव्भइ सिवपुर रम्मणी, मुनिबर जंपइ मृगनयणी ॥ १॥ 


१२, कुलभद्र 
सारसमुच्चय ग्रन्थ के रचयिता श्री कुज्ॉभद्र किस शताब्दी तथा किस प्रान्त के थे इसके विषय 
में कोई उल्लेख नहीं मिलता । किन्तु इतना अवश्य है कि वे १६ वीं शताब्दी के पूव के विद्वान्‌ थे । क्योंकि 
सारसमुच्चय की एक प्रति संबत्‌ १५४५ में लिखी हुईं बर्धीचन्द्ी के मन्दिर के शास्त्र भण्डार के संप्रह्‌ में 
है। रचना छोटी ही है जिसमें ३३: छोक हैं । प्रन्थ का दूसरा नाम प्रन्थसारसमुश्चय भी है । म्न्थ की भाष। 


सरल एवं ललित है । 
१३, किशनसिंद 


ये सवाईमाधोपुर प्रान्त के दामपुरा गांव के रहने वाले थे । लण्डेलजाति में उत्पन्न हुये थे 
त्तथा पाटणी इनका गोत्र था । इनके पिता का नाम काना! था। ये दो भाई थे। इनसे बड़े भाई का नाम 
सुखदेव था। अपने गांव को छोडकर ये सांंगानेर आकर रहने लगे थे, जो बहुत समय तक जेन साहित्यिकों 
का केन्द्र रहा है। इन्होंने अपनी सभी रचनायें हिन्दी भाषा में लिखी हैं। जिनकी संख्या १५ से भी 
अधिक है । मुख्य रचनाओं में क्रियाकोशभाषा, (१७८४) पुण्याश्रवकथाकोश, (१५७२) भद्रबाहुचरित भापा 
(१७८०) एवं बाबनी आदि हैं । 


१४, केशरीसिह 
पं० केशरीसिद भट्टारकों के पंडित थे | इनका मुख्य स्थान जयपुर नगर के लश्कर के जैन मन्दिर 
में था। ये धहीं रहा करते थे तथा श्रद्धालु आबकों को धर्मोपदेश दिया करते थे। दीवान बालचन्द के सुपुत्र 
दीवान जयचन्द छाबडा की इन पर विशेष भक्ति थी और उन्हीं के अनुरोध से इन्होंने संस्क्रत भाषा में 
भट्टरक सकलकीत्ति द्वारा बिरिचित वद्ध मानपुराण की हिन्दी गद्य में भापा टीका लिखी थी | पंडित जी ने 
इसे संबत १८७३ में समाप्त की थी | पुराण की भाषा पर दूढ्वारी ( जयपुरी) भाषा का प्रभाव है । मन्‍्थ 
प्रशस्ति के अनुसार पुराण की भाषा का संशोधन बस्तुपाल छाबडा ने किया था । 


(४२) 


१४, बअह्मगुलाल 
ब्रह्मगुलाल हिन्दी भाषा के कवि थे यद्यपि कवि की अब तक छोटी २ रचनायें ही उपलब्ध हुई हैं. 
किन्तु भाव एवं भाषा की दृष्टि से ये साधारणतः अच्छी हैं। इनकी रचनाओं में त्रेपनक्रिया, 
समवसरणरतोत्र, जलगालनक्रिया, विवेकचौपई आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। विवेकपौपई अभी 
जयपुर के ठोलियों के मन्दिर में प्राप्त हुई है | कवि १७ वीं शताब्दी के थे। 


१४, गोपालदास 


गोपालदास की दो छोटी रचनायें यादुरासो तया प्रमादीगीत जयपुर के ठोलियों के मन्दिर के शा 
भण्डार कें ६७ वें गुटके में संपरहीत हैं। गुटके के लेलनकाल के आधार पर कवि १७ वीं शताब्दीया इससे भी 
पूर्व के विद्वान्‌ थे। यादुरासों में भगवान नेमिनाथ के बन चले जाने के पश्चात्‌ राजुल की विरहावस्था का 
बर्णन है जो उन्हें वापिस लाने के रूप में है। इसमें २४ पद्म हैं | प्रमादीगीत एक उपदेशात्मकगीत है जिसमें 
आलस्य त्याग कर आत्महित करने के लिये कहा गया है । इनके अतिरिक्त इनके कुछ गीत भी मिलते हैं । 


१६, चंपाराम भांवसा 


ये वण्डेलवाल जैन ज ति में उत्पन्न हुए थे | इनके पिता का नाम हीरालाल था जो माधोपुर (जयपुर) 
के रहने वाले थे | चंपाराम हिन्दी के अच्छे विद्वान थे | शास्त्रों की स्वाध्याय करना ही इनका प्रमुख कार्य था 
इसी ज्ञान वृद्धि के कारण इन्होंने भद्रबाहुचरित्र एवं धर्मप्रश्नोत्तरश्रावकाचार की हिन्दी भाषा टीका क्रमशः 
संबत्‌ १८४४ तथा १८६८ में समाप्त की थी । भाषा एवं शैली की दृष्टि से रचनाएँ साधारण हैं । 


१७, छीहल 
१६ वीं शताब्दी में होनेबाले जैन कवियों में छीीहल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । ये 
राजस्थानी कवि थे किन्तु राजस्थान के किस प्रदेश को सुशोभित करते थे इसका अभी तक कोई उल्लेख नहीं 
मिला । हिन्दी भाषा के आप अच्छे विद्वान्‌ थे। इनकी अभी तक ३ रचनायें तथा ३ पद उपलब्ध हुये हैं । 
रचनाओं के नाम बावनी, पंचसह्देली गीत, पंथीगीत हैं । सभी रचनायें हिन्दी की उत्तम रचनाओं में से 
है जो काव्यत्व से भरपूर हैं। कवि की वर्णन करने की शैली उत्तम है| बाबनी में आपने कितने ही 
विषयों का अच्छा वर्णन किया है | पंचसहेली को इन्होंने संवत्‌ १४७४ में समाप्त किया था | 


१८, प॑ जगन्नाथ 


ह पं० जगन्नाथ १७ वीं शताब्दी के विद्वान थे। ये भट्टारक नरेन्‍्द्रकीति के शिष्य थे तथा संस्कृत 
भाषा के पहुंच हुए बिद्वार्‌ थे। ये खन्‍्डेलवाल जाति में उत्पन्न हुये थे तथा इनके पिता का नाम पोमराज 


था। इनकी ६ रचनायें श्वेताम्बरपराजय, चतुर्विशतिसंधानस्थोपक्ञटीका, सुखनिधान, नेमिनरेन्द्रस्तोत्र, 


( १३ ) 
तथा सुखेणशचरित्र तो पहिले ही श्रकाश में आ चुकी है | इनके अतिरिक्त इनकी एक और कृति “कर्मस्वरूप- 
वर्णन” अभी बधीचन्दजी के मन्दिर के शास्त्र भंडार में मिली है।इस रचना में कर्मा के स्वरूप की 
विवेचना की गयी है । कवि ने इसे संबत्‌ १७०७ ( सन्‌ १६४० ) में समाप्त किया था। 'कम॑स्वरूप? के 
उल्लासों के अन्त में जो विशेषण लगाये गये हैं उनसे पता चलता है कि पंडित जी न्यायशास्त्र के पारंगत 
विद्वान्‌ थे तथा उन्होंने कितने ही शास्त्रार्थों में अपने विरोधियों को हराया था। कवि का दूसरा नाम 


बादिराज भी था। 
१६. जिनदत्त 


पं० जिनदृत्त भट्टारक शुभचन्द्र के समकालीन विद्वान थे तथा उनके धनिष्ट शिष्यों में से थे। 
भट्टारक शुभचन्द्र ने अम्बिकाकल्प की जो रचना की थी उसमें मुख्य रूप से जिनदृत्त का ही आग्रह था। 
ये रबय॑ भी हिन्दी के अच्छे विद्वान थे तथा संस्कृत भाषा में भी अपना प्रवेश रखते थे। अभी हिन्दी में 
इनकी २ रचनायें उपलब्ध हुई है जिनके नाम धर्मतरुगीत तथा जिनदृत्तविलास है। जिनदत्तबिलास में 
में कवि द्वारा बनाये हुये पदों एवं स्फुट रचनाओं का संभ्रह है तथा धमंतरुगीत एक छोटा सा गीत है । 

२०, ब्रह्म जिनदास 

ये भट्टारक सकलकीर्ति के शिष्य थे । संस्कृत, प्राकृत, एवं गुजराती भाषाओं पर इनका पूरा 
अधिकार था| इसके अतिरिक्त हिन्दी भाषा में भी इनकी तीजत्र गति थी। कबि की अब तक संस्कृत एवं 
गुजराती का कितनी ही रचनायें उपलब्ध हो चुकी हैं इनमें अ्रादिनाथ पुराण, धनपालरास, यशोधररास, 
आदि प्रमुख हैं । इनकी सभी रचनाओं की संख्या २० से भी अधिक है | अभी जयपुर के ठोलियों के 
सन्द्रि में इनका एक छोटा सा आदिनाथ स्तवन हिन्दी में लिखा हुआ मिला है जो बहुत ही सुन्दर एवं 
भाव पूर्ण है तथा प्रथ सूची में पूरा दिया हुआ है ! 


२१, व्रह्म ज्ञानतागर 


ये भट्टारक श्रीभूषण के शिष्य थे | संस्क्रत फे साथ साथ ये हिन्दी के भी अच्छे विद्वान थे ! 
इन्हेंने हिन्दी में २६ से भी अधिक कथायें लिखी है जो पद्मात्मक हैं ! भाषा की दृष्टि से ये सभी अच्छी 
हैं। भट्टारक श्रीभूषए ने पाण्डबपुराण ( संस्कृत ) को संवत्‌ १६४७ में समाप्त किया था । क्योंकि ब्रह्म 
ज्ञानसागर भी इन्हीं भट्टारक जी के शिष्य थे अतः कवि के १८ वीं शताब्दी के होने में कोई सन्देह नहीं 
रह जाता है । इन्होंने कथाओं के अतिरिक्त और भी रचनायें लिखी होंगी लेकिन श्रभी तक वे उपलब्ध 


नही 
हुई हैं । ३३ कई 


१६ बीं शताब्दी में होने वाले कषियों में ठक्कुरसी का नाम उल्लेखनीय है। ये हिन्दी के 
अच्छे विद्वान थे तथा हिन्दी में छोटी छोटी रचनायें लिखकर स्वाध्याय प्रेमियों का दिल बदलाया करते 


( रह ) 
थे । इनके पिता का नाम वेल्द था जो स्वयं भी कवि थे। कवि द्वारा रचित कृपणचरित्र तथा पंचेन्द्रिय 
मेलिं तो पहिले दी अंकांश में आ चुकी हैं. लेकिन नेमिराजमतियेत्षि पाश्वेशकुनसत्तावीसी और चिम्तामणि- 
जयमाल तथा सीमं॑घरस्तंवम और उपलब्ध हुए हैं जो हिन्दी की अच्छी रचनायें है । 
२३, थानसिंदद 

थानसिंह सांगानेर ( जयपुर ) के रहने वाले थे | ये खण्डेलवाल जैन थे वथा ठोलिया इनका 
गोन्न था । सुबुद्धि प्रकाश की प्रन्‍्थ प्रशास्ति में इन्होंने आमेर, सांगानेर तथा जयपुर नगर का वर्णन लिखा है ! 
जब इनके माता पिता नगर में अशान्ति के कारण करौली चले गये थे तब भी ये सांगानेर छोडकर नहीं 
जा सके और इन्होंने वहीं रहते हुये रचनायें लिखी थी। कबि की २ रचनायें प्राप्त होती हैँ-र॒त्नकरडश्रावकाचार 
भाषा तथा मुबुद्धि श्रकाश | प्रथम रचना को इन्होंने सं. १८९१ में तथा दूसरी को सं. १८४७ में समाप्त किया 
था | सुबुद्धि प्रकाश का दूसरा नाम थानबिलास भी है इसमें कवि की छोटी २ रचनाओं का संग्रह है । दोनों 
ही रचनाओं की भाषा एवं बणंन शेली साधारणतः अच्छी है ! इनकी भाषा पर राजरथानी का भ्रभाव है | 


२४. ए्रनि देवचन्द्र 
मुनि देवचन्द्र थुगप्रधान जिनचन्दू के शिष्य थे। इन्होंने आगमसार की हिन्दी गय टीका 
संबत्‌ १७७६ में मारोठ गांव में समाप्त की थी । आगमसार श्ञानांमृत एवं घर्माम्त का सागर है तथा 


ताक्त्षिक चर्चाओं से भरपूर है | रचना हिन्दी गद्य में है जिस पर मारवाड़ी मिश्रित जयपुरी भाषा का 
प्रभाव है । 


२४, देवात्रह्म 


देवात्रह्म हिन्दी के अच्छे कवि थे | इनके सैकडों पंद मिलते हैं जो विभिन्न राग रॉगनियों 
में लिखे हुये हैं। सासबहू का झगड़ा आदि जो अन्य रचनाये है थे भी अधिकांशतः पद रूप में ही 
लिखी हुई है । इन्होंने द्विन्दी साहित्य की ठोस सेवा की थी। कबि संभवतः जयपुर के ही थे तथा श्रनु- 
मानतः १८ वीं शताब्दी के थे । 


२६, बाबा दुलीचन्द 
जयपुर के २० वीं शताब्दी के साहित्य सेवियों में बाबा दुलीचन्द का नाम विश्ेषतः उल्लेखनीय 
है। ये मूलतः जयपुर निवासी नही ये किन्तु पूना (सितारा) से आकर यहां रहने लगे थे। इनके पिता का 
नाम मानकचन्दजी था। आते समय अपने साथ सेंकडों हस्तलिखित प्रन्थ भी साथ लाये थे, जो आजकल 
जयपुर के बडे मन्दिर के शास्त्र भण्दार से संग्रहीत हैँ तथा वह संग्रहालय भी बाबा दुलीघन्द _भण्डार के 
नाम से प्रसिद्ध है । इस भरकर में घ०६--६०० हस्तलिखित श्रन्थ हैं| जो सभी बाबाजी द्वारा संग्रहीत है । 
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बाबाजी बडे साहित्यिक थे । दिन रात साहित्य सेवा में व्यतीत करते थे। भ्रन्थों की प्रतिलिपियां 
करना, नवीन प्रन्थों का निर्माण तथा पुराने प्रन्थों को व्यवस्थित रुप से रखना ही आपके प्रतिदिन के कार्य 
थे। बड़े मन्दिर के भण्डार में तथा स्वयं बाबाजी के भण्डार में इनके हाथ से लिखी हुई कितनी ही 
प्रतियां मिलती है । इन्होंने १५ से अधिक प्रन्थों की रचना की थी । जिनमें उपदेशरत्लमाला भाषा, जैना- 
गारप्रक्रिया, ज्ञानप्रकाशविलास, जैनयात्राद्षण, धर्मपरीज्ञा भाषा आदि उल्लेखनीय हैं। इन्होंने भारत 
के सभी तर्थां की यात्रा की थी और उसीके अनुभव के आधार पर इन्होंने जेनयात्रादपंण लिखा था। 
मन्दिरनिर्माण विधि नामक रचना से पता चलता है कि ये शिल्पशास्त्र के भी ज्ञाता थे। इन सबके 
अतिरिक्त इन्होंने भारत के कितने ही स्थानों के शास्त्र भण्डारों को भी देखा था और उसीके आधार पर 
संस्कृत और हिन्दी भाषा के ग्रन्थों के ग्रन्थकार बिवरण लिखा था जिसमें किस विद्वान ने कितने ग्रन्थ लिखे 
थे तथा वे किस किस भण्डार में मिलते हैँ दिया हुआ है अपने ढंग की यह अनूठी पुस्तक है। इनकी 
मृत्यु ता? ४ अगस्त सन्‌ १६२८ में आगरे में हुई थी। 


२६. नन्द्‌ 
ये अग्रवाल जाति में उत्पन्न हुय थे । गोयल इनका योत्र था | पिता का नाम भेरू तथा माता 
का नाम चंदा था। ये गोसना गांव के निवासी थे जो संभवत: आगरा के समीप ही था | कबि की अभी 
तक एक रचना यशोधर चरित्र चौपई ही उपलब्ध हुई दे जो संत्रत्‌ १६७० में समाप्त हुई थी | इसमें ५६८ 
पद्म हैं । रचना साधरणत:ः अच्छी है | तथा अभी तक अप्रकाशित है । 


२७, नागरीदास 


संभवतः ये नागरीदास वे ही हैं जो कृष्णणद नरेश महाराज सांवतसिंह जी के पुत्र थे। 
इनका जन्म संबत्‌ १७५६ में हुआ था | इनका कविता काल सं० १४८० से १८१६ तक माना जाता है । 
इनकी छोटी बडी सब रचना मिलाकर ७३ रचनायें प्रकाश में आ चुकी हैँ | बेनविल्लास एवं गुप्तरसप्रकाश 
नामक अप्राप्य रचनाओं में से बैनविलास जयपुर के ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में उपलब्ध 
हुई हैं| इसमें ३० पद्म है जिनमें कु डलिया दोहे आदि हैं । 


२८. नाथूलाल दोशी 


नाथूलाल दोशी दुलीचन्द दोशी के पौन्र एवं शिवचन्द के पृत्र थे। इनके ५० सदासुलजी 
काशलीवाल धर्म गुरू थे तथा दीवान अमरचन्द परम सहायक एवं कृपावान थे। दोशी जी विह्ान्‌ थे 
तथा ग्रंथ चर्चा में श्रधिक रस लिया करते थे । इन्होंने हरचन्द्‌ गंगवाल की प्र रणा से संबत्‌ १६१८ में 
सुकुमालचरित्र की भाषा समाप्त की थी। रचना हिन्दी गद्य में में ,है जिस पर ढूढारी भाषा का 
प्रभाव है | 
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२६, नाधूराम 

लमेचू जाति में उत्पन्न होने वाले नाथूराम हिन्दी भाषा के अच्छे विद्वान थे। ये संभवतः १६ 

वीं शताब्दी के थे | इनके पिता का नाम दीपचंद था । इन्होंने जम्बूस्यामीचरित का हिन्दी गद्यानुवाद 
लिखा है । रचना साधारणतः अच्छी है । 


३०, निरमलदास 
श्राधकर निर्मलदास ने पंचाख्यान नामक ग्रन्थ की रचना की थी । यह पंचतन्त्र का हिन्दी 
पद्मानुवाद है| संभवतः यह रचना १७ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लिखी गयी थी क्योंकि इसकी एक भ्रति 
संबत्‌ १७५४ में लिखी हुई जयपुर के ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में संग्रहीत है। रचना सरल 
हिन्दी में है तथा साधारण पाठकों के लिये अच्छी है । 


३१, पद्मनाभ 
पद्मनाभम २५-१६ वीं शताब्दी के कबि थे । ये हिन्दी एवं संस्कृत के प्रतिमा सम्पन्न विद्वान थे 
इसीलिये संघपति डू गर ने इनसे बावनी लिखने का अनुरोध किया था और उसी शनुरोध से इन्होंने 
संबत्‌ १४४३ में बावनी की रचना की थी | इसका दूसरा नाम डू गर की बावनी भी हे। बावनी में ४४ 
समैय्या हैं। भाषा राजस्थानी है | इसकी एक प्रति अभी जयपुर के ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र भण्डार 
में उपलब्ध हुई है लेकिन लिखाबट विकृत होने से सुपाख्य नहीं है | बाबनी अभी तक अप्रकाशित है | 


३२, पन्‍नालाल चौधरी 

जयपुर में होने वाले १६-२० वीं शताब्दी के माहित्यकारों में पन्नालाल चौधरी का नाम 
उल्लेबनीय है | ये संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी के अच्छे विद्वान थे । महाराजा रामसिंह के मन्त्री जीवनरसिंह 
के ये गृह मन्त्री थे । इनके गुरु सदासुखजी काशलीवाल थे जो अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे । यही 
कारण है कि साहित्य रुवा इनके जीवन का प्रमुख उदेश्य हो गया था। इन्होंने अपने जीवन में ३० से भी 
अधिक प्न्थों की रचना की थी । इनमें से योगसार भाषा, सदभाषिताबली भाषा, पाण्डबपुराण भाषा, 
जम्बूस्वामी चरित्र भाषा, उत्तरपुराण भाषा, भविष्यदत्तचरित्र भाषा उल्लेखनीय हे । सदरभाषिताबलि भाषा 
आपका सब प्रथम भन्‍्थ है जिसे चौधरीजी ने संवत्‌ १६१० में समाप्त किया था | प्रंथ निर्माण के अतिरिक्त 
इन्होंने बहुत से प्रंथों की प्रतिलिपियां भी की थी जो आज भी जयपुर के बहुत से भण्डारों में उपलब्ध 
होती हैं । 

३३, पुएयकीत्ति 

शक ये खरतरगच्छ के आचार्य एवं युगप्रधान जिनचंद्रसूरि के शिष्य थे | तथा ये सांगानेर (जयपुर) 
के रहने वाले थे। इन्होंने पुरयसार कथा को संबत्‌ १७६६ में समाप्त किया था। रचना साधारणतः 


अच्छी है । 
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३४. बनारसीदास 


कबिवर बनारसीदास का स्थान जैन हिन्दी साहित्य में सर्वोपरि है। इनके द्व/रा रचे हुये 
समयसार नाटक, बनारसीविलास, श्रद्ध कधानक एवं नाममाला तो पहिले ही प्रसिद्ध हैं। अभी इनकी 
एक और रचना 'मांका” जयपुर के बधीचन्दजी के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में मिली है। रचना 
आध्यात्मिक रस से ओत ग्रोत है। इसमें १३ पद्म है । 


३५, बंशोघर 
इन्होंने संबत्‌ १७६४ में दस्तूरमालिका” नामक हिन्दी ग्रथ रचना लिखी थी। दस्तूरमालिका 
गणित शास्त्र से सम्बन्धित रचना है जिसमें बस्तुओं के खरीदने की रस्म रिवाज एवं उनके गुरू दिये हुये 
हैं । रचना ग्वडी बोली में है तथा अपने ढंग की अकेली ही रचना है । इसमें १४३ पद्म है । कवि संभवत: 
वे ही बंशीधर है जो अहमदाबाद के रहने वाले थे तथा जिन्होंने संवत १७८२ में उदयपुर के महाराणा 
जगतस्सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर ग्र थ बनाया था' । 


३६ मनराम 


१८ वीं शताब्दी के जैन हिन्दी विद्वानों में मनराम एक अच्छे विद्वान हो गये हैं। यद्यपि 
रचनाओं के आधार पर इनके सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है. फिर भी इनकी वर्णन 
शैल्षी से ज्ञात होता है कि मनराम का हिन्दं। भाषा पर अच्छा अधिकार था। अब तक अक्षरमाला, 
धमसहेली, मनरामविलास, बत्तीसी, गुणाक्षरमाला आदि इनकी मुख्य रचनायें हैं। साहित्यिक दृष्टि से ये 
सभी रचनाये उत्तम हैं । 

२७, मन्नासाह 

मन्नासाह हिन्दी के अच्छी कवि थे। इनकी लिखी हुई मान बावनी एवं लघु बावनी ये दो 
रचनायें अभी जयपुर के ठोलियों के मन्द्रि के शास्त्र भण्डार सें मिली हैं। रचना के आधार पर यह 
सरलता से कहा जा सकता है कि मन्नासाह हिन्दी के अच्छे कबि थे | मान बावनी हिन्दी की उच्च 
रचना है जिसमें सुभाषित रचना की तरह कितने ही विषयों पर थोडे थोड़े पद्म लिखे हैं। मन्ना साह 
संभवतः १७ वीं शताब्दी के विद्वान थे । 


३८, मल्ल कवि 


प्रबोधचन्द्रोदय नाटक के रचयिता मल्लकबि १६ वीं शताब्दी के विद्वान थे | इन्होंने ऋष्णमिश्र 
द्वारा रचित संस्कृत के प्रयोधचन्द्रोदय का हिन्दी भाषा में पद्मानुबाद संघत्‌ १६०१ में किया था। रचना 
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सुन्षित भाषा में लिखी हुई है। तथा उत्तम संवादों ये भरपूर दे | नाटक में काम, क्रोथ मोह आदि की 
पराजय करवा कर विवेक आदि गुणों की विजय करवायी गयी है | 


३६. मेघराज 


मुनि मेघराज द्वारा लिखित 'संयमग्रवहण गीत! एक सुन्दर रचना है | मुनिजी ने इसे संबत 
१६६९ में समाप्त की थी | इसमें मुख्यतः 'राजचंदसूरि के साधु जीवन पर प्रकाश डाला गाया है किन्तु 
राजचन्दसूरि के पर्व आचार्यो-सोमरत्नसूरि, पासचन्दसूरि, तथा समरचन्द्सूरि के भी माता पिता का 
नापोल्लेख, आचाय बनने का समय एवं अन्य प्रकार से उनका वर्णन किया गया हे) रचना वास्तव में 
ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लिखी गयी है | वर्णन शैली काफी अच्छी है तथा कहीं कहीं अलंकारों 
का सुन्दर प्रयोग हुआ है । 

४०. रघुनाथ 

इनकी अब तक ५ रचनायें उपलब्ध हो चुकी हैं | रघुनाथ हिन्दी के अच्छे विद्वान्‌ थे तथा 
जिनकी छन्द शास्त्र, रस एवं अलंकार प्रयोग में अच्छी गति थी | इनका गणभेद छन्द शास्त्र की रचना 
है । नित्यविहार आऋ गार रस पर आश्रित है जिसमें राधा कष्ण का वर्णन है। प्रसंगसार एवं ज्ञानसार 
सुभाषित, रुपदेशात्मक एवं भक्तिरसात्मक हैं । ज्ञानसार को इन्होंने संवत्‌ /»2४३ में समाप्त किया था 
इससे पता चलता है कि कवि *७ वीं शताब्दी में पैदा हुये थे । कवि राजस्थानी विद्वान थे लेकिन राज- 
स्थान के किस प्रदेश को सुशोमित करते थे इसके सम्बन्ध में परिचय देने में इनकी रचनायें मौन हे । 
इनकी सभी रचनायें शुद्ध हिन्दी में लिखी हुई हैं | ये जनेतर विद्वान थे । 


* ४१, रूपचन्द 

कविवर रुपचन्द १७ वो शताब्दी के साहित्यिकों में उल्लेखभीय कवि हैं। ये आध्यात्मिक 
रस के कवि थे इसीलिये इनकी अधिकांश रचनायें आध्यात्मिक रस पर ही आधारित हैं। इनकी वर्णन 
शैली सजीब एवं आकर्षक है । पंच मंगल, परमार्थदोहाशतक, परमार्थगीत, गीतपरमार्थी, नेमिनाथरासो 
आदि क्रितनी ही रचनायें तो इनकी पह्दिले ही उपलब्ध हो चुकी हैँ तथा प्रकाश में आ चुकी हैँ किन्तु 
अभी जयपुर के ठोलियों के मन्दिर में अध्यात्म सबेय्या नामक एक रचना और प्राप्त हुई है। रचना 
श्राध्यात्मिक रस से ओतग्रोत है तथा बहुत ही सुन्दर रीति से लिखी हुई है। भाषा की दृष्टि से भी रचना 
उत्तम है | इन रचनाओं के अतिरिक्त कवि के कितने पद भी मिलते हैं वे भी सभी अच्छे हैं । 


४२, लच्छीराम 


लच्छीराम सबन्‌ १८ वो शताब्दी के हिन्दी कवि थे | इनका एक “करुणाभरणनाटक” अभी 
उलब्ध हुआ है । नाटक में ६ अंक है जिनमें राधा अवस्था वर्णन, ब्रजबासी अवस्था वर्णन सत्यभामा 
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ईर्षा बर्शन, बलदाऊ मिलाप वर्शन आदि दिये हुये हैं। नाटक की भाषा साधाएणतः अच्छी है। 
नाटककार जैनेतर विद्वान थे । 
४३. भद्ारक शुभचन्द्र 
भट्टारक शुभचन्द्र १६-१७ वीं शताब्दी के महान साहित्य सेवी थे | भट्टारक्क सकलकीत्ति की 
परम्परा में गुरु सकलकीत्ति के समान इन्होंने भी संस्कृत भाषा में कितने ही अन्थों की रचना की थी जिनकी 
संख्या ४२ से भी अधिक है | पट्भाषाचक्रवत्ति, त्रिविधविद्याधर आदि उपाधियों से भी आप बिभूषित थे | 


संस्कृत भाषा के ग्रन्थों के अतिरिक्त आपने हिन्दी में भी कुछ रचनायें लिखी थीं उनमें से २ 
रचनायें तो अभी प्रकाश में आयी हैं | इनमें से एक चतुर्विशतिस्तुति तथा दूसरा तत्त्वसारदोहा है। 
तक्त्वसार दोहा में तत्त्ववर्णन है । इसकी भाषा गुजराती मिश्रित राजस्थानी है | इसमें ६१ पद्म हैं । 


४४. सहजकीतति 
सहजकीति सांगानेर ( जयपुर ) के रहने वाले थे । ये १७ वीं शताब्दी के कबि थे । इनकी एक 
रचना प्राति छत्तीसी जयपुर के ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र भण्ढार में ६७ वें गुटके में संप्रहीत है | यह 
संबत्‌ १६८८ में समाप्त हुई थी। रचना में २६ पद्म हैं जिसमें प्रातःकाल सबसे पहले भगवान का स्मरण 
करने के लिये कहा गया है । रचना साधारण है । 


४५४, सुखदेव 
हिन्दी भाषा में अर्थशास्त्र से सम्बन्धित रचनायें बहुत कम हैं | अभी कुछ समय पूर्व जयपुर 
के बधीचन्दजी के मन्दिर में सुखदेव द्वारा निर्मित वशिकप्रिया की एक हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हुई है। 
चरिशकप्रिया का मुख्य विषय व्यापार से सम्बन्धित है । 


सुखदेव गोलापूरब जाति के थे। उनके पिता का नाम बिद्वारीदास था । रचना में ३२१ पद्म हैं 
जिनमें दोहा और चौपई प्रमुख हैं । कवि ने इसे संबत्‌ १७९७ में लिखी थी । रचना की भाषा साधारणतः 
अच्छी है । 

४६. सघारु कवि 

अब तक उपलब्ध जैन हिन्दी साहित्य में १४ वीं शताब्दी में होने वाले कबियों में कवि सधारु 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इनकी यद्यपि एक ही रचना उपलब्ध हुई है लेकिन वही इनकी 
काव्य शक्ति को प्रकट करने में पर्याप्त है | ये अग्रवाल जाति में उत्पन्न हुये थे जो अग्रोद्द नगर के नाम 
से प्रसिद्ध हुई थी। इनके पिता का नाम शाह महाराज एवं माता का नाम गुणबती था। कवि ने इस 

रचना को एरछ नगर में समाप्त की थी जो कानपुर मांसी रेलवे लाइन पर है। 

१. जैन सन्देश माग २१ संख्या १२ 
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कवि की रचना का नाम प्रद्य म्न चरित है जो संवत्‌ १४११ में सम्राप्त हुई थी। इसमें ६८१ 
पथ् हैं किन्तु कामा उज्जैन आदि स्थानों में प्राप्त प्रति में ६८९ से अधिक पथ हैं तथा जो भाव आषा, 
अलंकार आदि सभी टृष्टियों से उत्तम है । कबिने प्रथ सन का चरित्र बड़े ही सुन्दर ढंग से अंकित किया 
है। रचना अभी तक अप्रकाशित है तथा शीघ्र द्वी प्रकाश में आने वालीहे | 


४७, सुमतिकीर्तति 


सुमतिकीरति भट्टारक सकलकीत्ति की परम्परा में होने वाले भट्टारक ज्ञानभूषण के शिष्य थे 
तथा उनके साथ रह कर साहित्य रचना किया करते थे। क्मकाण्ड की संस्कृत टीका ज्ञानभूषण तथा 
सुमतिकीर्ति दोनों ने मिल कर बनायी थी । भट्टारक श्ञानभूषण ने भी जिस तरह कितले ही भ्रन्थों की 
रचना की थी उसी प्रकार इन्होंने भी कितमे ही रचनायें की हैं। त्रिलोकसार चौपई को इन्होंने संबत 
१६२७ में समाप्त किया था । इसमें तीनलोकों प्र चर्चा की गयी है। इस रचना के अतिरिक्त इनकी 
कुछ स्तुतियां अथवा पद भी मिलते हैं । ह 


४८. स्वरूपचन्द विलाला 


पं० स्वरुपचन्द जी जयपुर निवासी थे | ये खण्डेलबाल जाति में उत्पन्न हुये थे तथा विलाला 
इनका गोत्र था | पठन पाठन एवं स्वाध्याय ही इनके जीवन का प्रमुख उद्द श्य था। विलाला जी ने कितनी 
ही पूजाओं की रचना की थी जो आज़ भी बडे चाब से नित्य मन्दिरों में पढ़ी जाती हैं। पूजाओं के 
अतिरिक्त इन्होंने सदनपराजय की भाषा टीका भी लिखी थी जो संवत्‌ १६१८ में समाप्त हुई थी । इनकी 
रचनाओं के नाम मद्नपराजय भाषा, चौसठऋद्धिधूजा, जिनसहस्त्रनाम पृज्ा तथा निर्वाणक्षेत्र पूजा 
आदि हैं । 

४६, दरिकृष्ण पांडे 
ये (८ वीं शताब्दी के कवि थे। इन्होंने अपने को विनयसागर का शिष्य लिखा है। जयपुर 


के बधीचन्द्जी के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में इनके द्वारा रचित चतुर्दशी-कथा प्राप्त हुई है जो 
संबत्‌ (७६६ की रचना है। कथा में ३५ पद्म हैं। भाषा एवं दृष्टि से रचना साधारण है । 


१०, दषकीत्ति 
दर्षकीत्ति हिन्दी भाषा के अच्छे विद्वान थे। इन्होंने हिन्दी में छोटी छोटी रचनायें लिखी हैं 
जो सभी उत्तम हैं। भाव, भाषा एवं वर्णन शैली की दृष्टि से कवि की रचनायें प्रथम श्रेणी की हैं । 
चतुर्गति बेलि को इन्होंने संबत्‌ १६८३ में समाप्त किया था जिससे पता चलता है कि कबि १७ बीं 
शताब्दी के थे तथा कबिवर बनारसीदासजी के समकालीन थे। चतुर्गति बेलि के अतिरिक्त नेमिनाथ- 
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राजुल गीत, नेमीश्वरगीत, मोरड़ा, कर्महिंडोलना पम्लमगतिवेलि आदि अन्य रचनायें भी मिलती हैँ। सभी 
रचनायें आध्यात्मिक है। कवि द्वारा लिखे हुये कितने ही पद भी हैं । जो अभी तक प्रकाश में नहीं 


34० ४१. हीरा कषि 


ये बू दी ( राजस्थान ) के रहने बाले थे | इन्होंने संबत्‌ १८४८ में निमिनाथ व्याहलो! नामक 
रचना को समाप्त किया था | व्याहलों में नेमिनाथ के विवाह के अ्रवसर पर होने बाली घटनाओं का 
वर्णन किया गया है। रचना साधारण॒तः अच्छी है तथा इस पर हाडौती भाषा का प्रभाव मलकता है। 


४२, पांडे हेमराज 


प्राचीन हिन्दी गद्य लेखकों में देमराज का नाम उल्लेखनीय है। इनका समय सत्रहवों 
शताब्दी था तथा ये पांडे रूपचंद के शिष्य थे । इन्होंने प्राकृत एवं संस्कृत साषा के ग्रन्थों का हिन्दी गद्य 
में अनुवाद करके हिन्दी के प्रचार में महत्त्वपूर्ण योग दिया था । इनकी अब तक १२ रचनायें प्राप्त हो 
चुकी हैं जिनमें नयचक्रभाषा, प्रवचनसारभाषा, कर्मक्रारडभाषा, परचास्तिकायभाषा, परमात्मप्रकाश 
भाषा आदि प्रमुख हैं । प्रवचनसार को इन्होंने १७०६ में तथा त्यचक्रभाषा को १७२४ में समाप्त किया 
था। अभी तीन रचनायें और मिली हैं जिनके नाम दोहाशतक, जखडी तथा गीत हैं। रचनाओं के आधार 
पर कहा जा सकता है कि कवि का हिन्दी गद्य एवं पद्म दोनों में ही एकसा अधिकार था | भाव एवं भाषा 
की दृष्टि से इनकी सभो रचनायें अच्छो है | दोहा शतक जड़ी एवं हिन्दी पद अभी तक अम्रकाशित हैं | 


उक्त विद्वानों में से २७, ३४५, ४०, ४२ तथा ४५ संख्या बाल्ले विद्वान्‌ जेनेतर विद्वान हैं | इनके 
अतिरिक्त ५, ६, २४, ३०, ३३ एवं ३६ संख्या वाले श्वेवाम्बर जैन एबं शेष सभी दिगम्बर जैन बिद्वान्‌ हैं। 
इनमें से बहुत से विद्वानों का परिचय तो अन्यत्र भी मिलता है इसलिये उनका अधिक परिचय नहीं दिया 
गया । किन्तु अजयराज, अमरपाल, उदैराम, केशरीसिंह, गोपालदास, चंपाराम भांवसा ब्रद्मक्षानसागर, 
थानसिंह, बाबा दुलीचन्द, नन्‍्द, नाथूलाल दोशी, पद्मनाभ, पन्नाज्ञाल चौधरी, मनराम, रघुनाथ आदि कुछ 
ऐसे बिद्वान्‌ हैं. जिनका परिचय हमें अन्य किसी पुरतक में देखने को नहीं मिला | इन कबियों का परिचय 
भी अ्रधिक न मिलने के कारण उसे हम बिस्तृत रूप से नहीं दे सके | 


ग्रन्थ सूची के अन्त में ४ परिशिष्ट हैँ । इनमें से ग्रन्थ प्रशस्ति एवं लेखक प्रशस्ति के सम्बन्ध 
में तो हम ऊपर कह चुके हैं| मं थानुक्रमरणिका में ग्रन्थ सूची में आये हुये अकारादि क्रम से सभी अन्यों 
के नाम दे दिये गये हैं । इससे सूची में कौनसा प्रन्थ किस प्रष्ठ पर है यह हू ढने में सुविधा रहेगी | इस 
परिशिष्ट के अनुसार प्रन्थ सूची में १७८५ ग्रन्थों का विवरण दिया गया है। ग्रन्थ एबं प्रन्थकार 
परिशिष्ट को भी हसने संस्कृत, श्राकृत, अपभ्र श एवं हिन्दी भाषाओं में विभक्त कर दिया है. जिससे 
प्रन्थ सूची में किसी एक विद्वान्‌ के एक भाषा के कितने भ्रन्थों का उल्लेख आया है सरलता से जाना जा 
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सकता है । प्रस्तुत प्रन्थ सूची में संस्कृत भाषा के १७३, प्राकृत के १४, अपश्रश के १६ तथा हिन्दी के 
२६२ विद्वानों के प्रन्थों का परिचय मिलता है. तथा इससे भाषा सम्बन्धी इतिहास लेखन में अधिक 
सहायता मिल सकती है | 


प्रन्‍्थ सूची को उपयोगी बनाने का पूरा प्रयत्न किया गया है तथा यही श्रयास रहा है कि प्रन्थ 
एवं ग्रन्थ कर्ता आदि के नामों में कोई अशुद्धि न रहे किन्तु फिर भी यदि कहीं कोई त्रुटि रद्द गयी हो तो 
बिद्वान्‌ पाठक हमें सूचित करने का कष्ट करें जिससे आगे प्रकाशित द्वोने वाले संस्करणों में उसका परि- 
मार्जन किया जा सके । 


धल्यवाद समपंण--- 
सर्व प्रथम हम क्षेत्र कमेटी के सदस्यों एवं विशेषतः मन्‍्त्री महोदय को धन्यबाद देते हैं. जो 
प्राचीन साहित्य के उद्धार जैसे पवित्र कार्य को क्षेत्र की ओर से करवा रहे हैं तथा भविष्य में इस काये 
में और भी अधिक व्यय किया जावेगा ऐसी हमें आशा है| इसके अतिरिक्त राजस्थान के प्रमुख जैन 
साहित्य सेवी श्री श्रगरचन्दजी नाहूटा एवं बीर सेवा मन्दिर देहली के प्रमुख विद्वान्‌ पं परमानन्दजी 
शास्त्री के हम हृदय से आभारी हैं जिन्होंने सूची के अधिकांश भाग को देखकर आवश्यक सुमराव देने 
का कष्ट किया है तथा समय समय पर अपनी शुभ सम्मतियों से सूचित करते रहते हैं। श्रद्धय गुरु- 
वय्ये ५० चैनसुन्नदासजी सा० न्यायतीर्थ के प्रति भी हम कृतझ्ञांजलियां अर्पित करते हैं जो हमें इस पुनीत 
काये में समय समय पर प्रेरणा देते रहते हैं और जिनकी प्रेरणा मात्र से ही जयपुर में साहित्य प्रकाशन 
का थोडा बहुत काये हो रहा है । बधीचन्दज़ी के मन्दिर के अबन्धक बाबू सरदारमलजी आबूजी वाले 
तथा ठोलियों के मन्दिर के प्रवन्धक बाबू नरेन्द्र मोहनजी डंडिया तथा पं० सनत्कुमारजी बिलाला को भी 
हादिक धन्यवाद हे जिन्होंने अपने यहाँ के शास्त्र भण्डारों की प्रन्थ सूची बनाने की पूरी सुविधा प्रदान की 
है। अन्त सें हमारे नवीन सहयोगी बाबू सुगनचन्दज्जी को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते जिन्होंने 
इस ग्रन्थ सूची के कार्य में हमारा पूरा हाथ बटाया है । 


कस्तूरचन्द कावलीवाल 


दि० २४००७--४७ अनूपचन्द जैन 








*स्वीं शताब्दी के हिन्दी के प्रसिद्ध बिद्रान--महा पं+ टोडरमलज़ी द्वारा रचित एवं लिग्त 


5 
४) शहू ह 


जडलीअट्पिक अरे 


लतिवाडेलंनलतानुबंधफीसताकरबिवनदायाइलअत जोल्ाने ताममृ के तो नारि ॥ ३४४ 9 

मे।६कीधरकृतिटेसे) बारिश्रके किक प्रीति याकरिदकनि सम्प हुकामा तके से से 

समाक्नानात््रंमताज व भीकउच्यनेकी श्रादिसम वरितामदारे किक्रत्मतल ४ 

पड 3 हम 206“ 05% एलम्प कमें।डक् नौ री रे! में हैसे सि ६२2४४ 

'परडकनतानुवेधाउर मतेंके ज से के भारिकदा देते से के भा टिक की सम्परी 

हि नहाइेला लिमनलमितिकपनीयारएर। जे से फास्काकाजसपनी की मातकमें! | 

(द्रशपनों सीवरअक्तिरीहे।परज काकफ्रकसमासकि एके जिस मा तिअकुतिक्ाजीठ ध्यन ?। 

शत. िनॉ्ेंउम्बारकरि ए के बरममक्तति कॉनीसलमनीका मालकपनी कि एले दा मनौ री/ मिस | 
।सम्पक्रकी घातक ता शक्रदमांजकरनि इचनिमाहहेशगरैश्लम्पक्रहिलेखनेतामुबै भीकेषाम | ५९ 
लिकाजीउर यल होम तोतेउम-वा रकरिअने ताज भी के जौ सम्फक्रका मातकप नो कहिष्टोइ 


'मनौरी]ब सिह प्रल ने! न 554९०..." 7 पके सन पैकिलदारिवजमार्क| 
हो।ज़िर्स यमकाटके की री ताक समाक्षाल। | 
हं ्पसैय>/त्ब्यानदिय ४४ 5 | मु पाए हर ४ 


दी | 
+. - कक ५ 6 पभीककबबी ली * जि 


माक्षमा्ग प्रकाश एवं क्षपणणासार की मल प्रतियों के चित्र 








धिाअ । हि हा छ का "कं द न 
आल मं शिए 5 जे; 6 67 आर 
ह बा, ०० ० * 7५4९८, बा श् 
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मडे।/फ्रसिंहरपरम नद्घाल कैश <ंइलि ता 
कं४फबु॥ज्। कल शाकारमछुमरिका! ये 










दा कोरी! 
(जमई१) सत्र 
वी सब शभाशश/न्जरहैल 





[ जयपुर के बधीचन्दजी के मन्दिर के शाम्त्र-भण्डार में संग्रहीत ] 


भी महावीरीव बस... 
राजस्थान के जेन जञञाख भण्डपरों 


को 
य्न्धस्‌ची 
श्री दि० जन मन्दिर बधीचन्दजी (जयपुर) के 
ग्रन्थ 


विषय-सिद्धान्त एवं चचो 
अन्तगढदशाओ धृत्ति (अन्तकृह्शासूत्रवृत्ति--अभयदेषसूरि पत्र संख्या-७ | साइज-१०१८४ई इ्श् । 


मसाषा-संल्कृत | विषय-सिद्धान्त | रचनाकाल )८ | लेखनकाल )८ | पूर्ण | वेष्टन नं० २६०। 
विशेष--भ्रन्तह॒द्दशसूत्र श्वे० जैन ध्रागम का ८वां प्'ग है। 


२. आश्रय त्रिभंगी--नेमिचन्द्राचारय । पत्र संख्या-१२। साइज-११३)८५३ इच्च | भाषा-आहृतत । 
ब्िषम-सिद्धान्त | रचनाकाल )< । लेखनफाज-सं० १६०४, द्वितीय मादवा छुदी ३ | पूर्य | बेन नं० ६७६। 

विशेष--प्रति संस्कृत टीका सहित है । 

३. इकषीस ठाणा चर्चा--पत्र संख्या-६ | स्ाइज-१११९४ इश्ख। भाषा-प्राइस । विषय-च्चों । 
रचनाकाल 3८ | लेखनकाल संबत्‌ १८१३, फागुण धुदी १३ । पूर्ण | बेष्टन नं० १४४ । न्‍ 

विशेष--पं० किशनदास ने प्रतिलिपि की थी | 


४. इक्तकीस गिणती का स्वरूप--पत्र संख्या-१३। सलाइज-८६)१८६ इंआ। साषा-हिन्दी । विषय-सिद्धान्त । 
रचनाकाल 39८ । लेखनकाल-सं० १८२६ । पूर्ण | ब्रेष्टन न॑० १८६ | 
विरोभ--संख्यात, भ्रसंख्यात शोर भ्रनन्‍्त हनके २१ भ्ेदों का बर्यंन किया गया है । 


५. एक सौ गुणदत्तर जीक पाठ--लक्ष्मणदास | पत्र संर्या-०१। साइज-११)९७३ इश् । माषा» 
हिन्दी ( प् )। विषय-अर्चा | रचनाकाल सं० १८८४ भाष तुदों ५ | सेखनकाल )८ | पूर्ण । बेष्टन न॑ं० ४३६०८। 


विशेष-प्रारम्भ--अथ लिछ्मणदास कृत पाठ लिख्यते | श्रथ एक सो घुझंतर जीवां की संख्या पा८ लिख्पते । 


२] [ सिद्धान्त एवं चर्चा 


दोहा--यूषम श्रादि चौबीस की नमी नाम उरघार । 
कट्ठु हक संख्या कहत हू उत्तम नर की सार ॥१॥ 
प्रभमहि जिन चौंबीस के कहीं नाम छुखदाव । 
कोटि जनम के याप ते ढुलक एक में जाय ॥२॥ 


छांदू--प्रधम वृषम जिन देव, दूदौ श्रवित प्रमानो । 
तीजी संभव नाथ श्रमिनंदर्न चठ आगी ॥३॥ 


आन्तिस--हनका कथन वसेषते पूरव नगरी श्रादि । 
अ'भ माहि ते जानयी जपा जग श्रनवाद ॥६ ध॥| 
पाठ बदन के कारणे कियी नाहि मे मिंत । 
नाम मात्र श्रत॒राग वलि धारि कियो हरि दिंत ॥७०॥) 
छुन्द सुन्दरी--जैनमत के प्रथ लखाय के। कहत हों ये पाठ बनाय के । 
नाम ए चित में इ भरे नरा | होय मिथ्या जाल सवे परा ॥७१॥ 
मूल चूक जु होव छुघारयी । हांति पंडित नाहि न कारयो। 
करिं तिमा मो गुण गहि लीजियो । रात्त कह किरप तुम कीजियो ॥७२॥ 
दोहा--ठराते चौरातिया वार सनीश्चर वार, पोस कृष्ण तिबव पंचमी कियो पाठ सुम चार ॥७३९ 
/हूति एक सौ घुणंतर जीव पाठ संपूरण”॥१॥ 


+.००%“२ ऑष्कक को क--त- 


भिन्न पाठ और हैं:-- 
नाम पृत्र संख्या. पद्म संख्या विशेष 

(१) तींस चौवीसी पाठ है से र४ड तक २२७ 

(२) गणधर मुख्य पाठ श४ से २५ १३ 

( ३) दसकरण पाठ २५ से ३४ १२४ दस बंध मेद वर्णन रामचन्त छत 
( ४) जयचस्र पंचीसी इसे २१ २६ 

(५) आगति जागति पाठ ३६ से ४१ छ५्‌ सं १०८४ मंगपिर वद्यी ११ 
(३ ) षट कारिर पाठ ४१९ से ४२ श्र 

(७) शिष्य दिल्ता बौसी पाठं डर से ४१३ ३७ 

(५ ) सात प्रकार वनस्पति उत्पत्ति पाठ हे से ४४ श्ढ 


(१ ) जैवमोह क्तीक्ती पाठ ४४ से ४६ ३३ 


सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ ३ 


नाम पत्र संख्या पथ संख्या विशेष 

(१० ) भोह उत्रृष्टबेत पौध बह हे ४८ २६ 

(१) प्रथम शुक्ल ध्यान पीसी धन्से ६० २६ 

( १२ ) जंतर चोबनों ४० से ५१ ढ़ 

(१३ ) बंधवोल ४१ ५ 

( १४ ) इकबीस गिणता को पाठ श१ृ्े ६० ध्रे 

(१५ ) सम्यक चतुरदती $० से ६१ १ 

( १६ ) हक शढर भ्रादि बत्तीसी ६१ से ६३ ३१ 

( १० ) बावन छंद रूपदोप ६३१ मे ७१ ५४ १८८४ मार छुदी £ मंगशहर 


६. कमंग्रकृति--आचाय नेमिचन्द्र | पत्र संख्या-११ |साइज-१ १०८४३ इश् भादा-प्राउत | विषग- 
तिद्धान्त। रचनाकाल-)८ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० १६। 

विशेष --मूल मात्र हैं तथा गायाञ्रों की संख्या १६२ हैं। 

७. प्रति नं० २--पत्र संख्या-१६ | साइज- १०१८१ इश्च। लेखनकाल सं०-१८१६ भावण छुदौ १३ । पूर्ण । 
केप्टन नं० १७ | 

विशेष - चंपाराम ने प्रतिलिपि की थी | हस प्रति में १६४ गा७ायें हैं। 

८. अति नं० ३--पत्र संख्या-१६ । शाहज-१२)८४६ हक । लेखनकाल १९ | पूर्ण । बेन बं० १८। 

विशेष--गाधाशों कौ संख्या-१६१ है । 

६. प्रति नं० ४--पत्र संख्या-११। साइज-१ ११८४६ एकआ। लेखनकाल सं० १६०६ भ्रवाद छुदौ १। 
पृ । देशन नं० १६ | इसमें १६१ गायायें हैं। । 

विरेष-- संश्कृत में कहीं २ टिपय दिया हुश्रा है । लेखक प्रशस्ति निम्न प्रकार है--सं० १६०६ वर्षे भ्राषाद 


भासे झुक्कपे अतिपदां त्रिबो मोमबासरे ओमूलसंघे नंग्राज्ञाये बलाक्रारगये सरस्वतोगष्चे कुम्दकु्दावायान्‍्वये श्राचायं 
भृवनकीतिदेव।! तत्‌ शिष्यण्ी भ्रा० मुक्तिओ तत्‌ शिष्या ध्या० कीतिओी पठनाथे। कल्याणमस्तु | अ्मर्सरमध्ये राज्यश्री वूजाजी । 


१०. प्रति नं० ४--पत्र सख्या-४४ | साइज-४ ११८४६ हंच | लेखनकाल सं०-१८११ भ्ादवा छुदी १३ । 
पूरे । बेहन नं ५३ । 


विरोष--हर जन्द ने प्रतिलिपि को थो | अंब दुटका साइज में है। १६९ गाधायें हैं। 
११. प्रति नं० ६--पत्र संख्या-२१ | ताइज-१०६३१९४६ इज । लेखनकालं-)< | पूर्ण । बेहन त॑० १९ । 


8] [ सिद्धान्त एवं चचषो 


विशेष--प्रति घशुद्ध है । संस्कृत टीका शहित है । मूल गायायें नहीं हैं। रूम प्रकृति का सत्वत्थान भंग्र सहित 
बुझस्थान का वर्णन है । 
जिबदेव॑प्रण्म्याहं मुनिचन्र' जगहममु । 
सत्तम्मप्रृतिस्पानं पंदृणीमि यथागमं ॥१॥ 


शमिऊण वड्टमायं कण्ययिंद देवरायपरिपुज्ज । 
परयडीणसत्तठायं भ्ोषे मंग्रे सम बोले ॥१)॥ 


दैवराजपरिपूर््य कनकनिभं वद्ध मानमगवद श्रहृंद्मह्टारक नत्वा कर्मा्रकतीनां सत्वरदान मंगसहित ग॒ुणस्थानेपु कक्षा 
मोति संबंध: । 

१२, प्रति नं० ७--पत्र संख्या-२४ | साइज २१-१९१ इच्ध। लेखनकाल-१६७६मादवा छुदी १४ | पूर्ण । 
वहन नं २१ । प्रति सटीक है। भ्रग्तिम पुष्पिका निम्न प्रकार है। 

विशेष--इति श्रायः औ गोमट्टसारमूलात्‌ टीका निष्काष्य क्मेश एक्रेझेत्य लिखितां भनेम्िचन्द्र तैद्धान्तिक 
विरचित-अमप्रहृतिमन्मस्य टीका समाप्ता । 


बेखक प्रशरित निम्न प्रकार है-- 


पं० १६७६ वर्दें सराद्रपदमासे शुक्लपत़े चतुर्दश्यां तियी संग्रामपुखास्तन्‍्ये महाराजाधिराजराजश्रीमावतिह- 
राज्ये ओमृलसंघे नंधाक्ायें बलात्कारणणे परखतीगच्ले ओकुन्दकुन्दावायोन्वरे मटर औप्रनन्दिदेवातत्प्ट मद्ठारक 
शुभचन्द्रदेवा तत्व म० श्री जिनचन्द्रदेवा तताई भद्टारक श्री असाचन्द्रदेशा ततई स० श्रीचनद्रकीतिंदेवा तत्ाट्ट मर अरी 
ओऔ श्री भी श्री देकेद्कीतिजी । तदाक्षाये खंडेलवालानवये मौंसा गोत्रे सा० गंगा तदमार्या गौरादे तयोः पुत्र सा० बेल्हा तद भार्यो 
वेलञहिरि तगोः पुत्र पंच। मधम सा० तान्हु तद मार्यो ल्होड़ी तयो: पुत्री द्रो प्र० ० बाजू तद मार्ये द्वो० ग्र० आालहंदे, द्वि० 
प्रतापदे तयुत्री दी ० पुत्र सा० सावल तद मार्या सहलालदे तो: पुत्र चि० साहीमल, द्वि० पुत्र सा० साकर। साह ताल्छु 
दि पुत्र सा० घहू तस्य भार्या गाददे । एतेषां मध्ये साह वाजू' तद सायों बालहंदे इृदं शाल्त्र रत्रजजत-उधापनाथ भट्टारक भी 
श्री श्री देवेन्द्र कीतिं तत्‌ शिभ्य श्राचार्य भरी रामकीतिये प्रदद । 


१३, कर्मप्रकृति विधान--बनारसीदास । पत्र संख्या-१३॥ साहज-१०३)४६ इच्च । प्ाषा-हस्दी । 
विषय-पिड्ठान्त | रवनाकाल-सं० १७०० | लेक्षककालं-१७६ ० | पूर्ण | वेशन नं० ८६२ | 
बिशेष---यह रचना बनारसीबिलास में धंग्रहीत रचनाक्रों में से है । 


१४. प्रति लं० २--पत्र संख्या-५१। साइज-६)९६ ६ इज | शेखनकाल-) | पृर्ण | बेशन नं» १६७॥ 


विशेष--कर्म्रकृतिविधान, मुख़े सें है जिसमें निन्न पाठ श्रीर हैं-भाजकों के १७ नियम, हिंदूर प्रकतश- 
(बनारसौदास) प्रौर श्रनित्य ५चाशिफा-( विभुवनचन्द )॥ 


दिंदान्त एवं ।बर्छ 3 [६ 


१४० परतित्न॑० ३--नज संहदा१४/। हहुक्ल ४१५१४ । देहह आह: । पर्णे | बेहून नं* ३६८।, 

१६. क्रमप्रकृतियों का व्योरा-- (कर्मंतरछृति अर्चा)............... .... । पत्र शंक्षया-१७। 
साइज-१७०६१८६ इंच । साषा-हिन्दी । विषय-तिद्धान्त | रचना काले-)८ । खेखन काक्ष-0८ | पूर्ण । बेहन तं* «३३ | 

विशेष--म' व वही खाते की साइज में है। 

१७. कर्भस्परूपकर्संन-- अभिनव वादिराज (पं० जगन्नाथ )। पत्र संख्या--५० । साइज- 


१७३)८६ इच | माषा-संस्कृत | विषय-सिद्धान्त । रचना काल-सं० १७०७ प्रा बुदी १३। लेखन काश-सं० १७०७ 
अपूर्य । वेष्टन नं* ६८४। 


विरोष-- १० से २३ तक के पत्र नहीं हैं। रचना का झादि अ्ग्त मात निम्न प्रकार है-- 

प्रासस्भ-- कम्मंव्यूटविनिम्पु का, घुक्वाभला त्रिशुदितः। 
अन्यकर्मस्वरूपाख्यों वादिराजेन तन्‍्यते ॥ १ ॥ 

अन्तिम पाठ-- 


हति निरवधनिधामडनमदित पडितमंदलीमंदित मद्दारक श्री नरेन्‍द्ृकौतिजीकास्यशिप्ये; कविगसकिबादिवामित 
गुणगणभूषणे,  कणादाक्षपादप्रभाकरमट्टशिवहुगतचाव्योकर्सांस्यअपुख्रवादिगणोपन्यस्तदूष णद्ष पे स्तैविषविद्यालिपे:.. पंडित 
जगन्नामेरपरारू्ययामिनववादिशजैविरचिते कम्म रवरुपप्र'भे स्थित्यदुमागभरदेशमिहूपर नाम ह्वितौय उल्लास, 
बर्षे तत्तनभों श्व मूपरिधिते ( १७०७ ) भास्े मो पुन्दरे, 
तत्पत्े च सितेतरेहनि तथा नाम्ना द्वितौयाहये । 
श्रौतवक्षपदाबुजानति-गलद क्वानाइतिग्रामवा 
स्तेविय् श्वरतांगता व्यरचयन्‌ भ्रीवादिराजा इमं ॥ १ ॥। 
ताबल्केदशिमि अम:ः कप्िमशेपक्ता: क़दो प्रापदः । 
तावब्जैनसत॑ अरकातिति विमल तावज्नधमोत्सवः । 
त़लोडशाभावनामबरतां स्वगापवर्गोंकयो 
चावष्टौपरमागमों विजयते गोमइसारासिवः ॥ २ ॥ 
१८४. काल और अम्तर का स्वरूप--................००००--०० । पत्र संख्या-१२ | साइम-११५८५ 
१4 | माषा-हिन्दी | विषय-लिड्धान्त | रचना काह्म-१<। तेखन काल्ष-)८ | पूर्ण | वेहन न॑० ८७३ । 
रचना का भादि अन्त मांग निस्न प्रकार है 
भ्रद कास घर अन्तर का सकता लिरुखा ऋऐि »ै ॥ क ॥ हि दिंगे भा द्रांतर भाृक्ा है तिरका स्वरूप 


४] सिद्धान्त एवं चर्चा ] 


संस्यों विधान निरुपयें हें भर्थि गाया तीन करे कहे है। नाना जौवनि कौ भपेज्ा विवद्ित थुणस्थान वा मार्यणात्वान ने 
लोडि भन्य कोई गृणत्थान वा मागणार्मान ने ग्राप्त हो! । बहुरि उप्त हो विधष्षित परंणस्थान वा मार्गणास्यान को यावक्ताल 
प्राप्त न हो इठि तत्काल का नाम श्रंतर है । 

झग्तिम--विवद्षित मार्गंणा के मेद का काल विये विवर्शित युस्धस्थान का श्रंतराल जेते कालि पाईए ताका 
वर्णन है | मार्गया के मेद का पलटनां मर । श्रथवा भांणा के मेद का सद्भाव होते विवक्षित युणस्थान का अंतराल भया 
भा ताड़ी बहुरि प्राप्ति मए' वित अंतराल का भ्रसाव हो है। ऐसे प्रसंग पाह काल का भर अंतर कधन कौया है सो जानना 
॥ हति संपूर्ण ॥ 


, पौधों ज्ञान बाई की । 


१६. क्पणासार टीका-माधवचन्द्र श्रेविश्वदेव । पत्र संख्या-६६। साइहज-१४)८६६ हच। 
माषा-सेस्कृत । विषय-तिद्धान्त | रचना क़ाल-)९ ) लेखन काल-)९ ) पूर्ण ) वेश्न न॑० ८७६ ) 


विशेष-- भावाय॑ नेमिचह् कृत क्षपणासार की यह संस्कृत टौका है। मूल रचना आकृत भाषा में है। 


२०. गुणरथान चर्चा--। पत्र संख्या-२२। साइज-१२)९७ हश । माषा-हिन्दी | विषय-चर्चा | रचना 
काल-)९ । लेखन काल- )९ | पूर्ण । वेशन नं० ८६२ | 


विशेष--चौदह गृुणर्थानों पर विलृत चार ( संदृष्टि ) हैं। 


२१ प्रति नं० २-पत्र संख्या-३६ | साइज-१२१०७६ इश्च । लेखन काल-)९ | पूर्ण | वेश्न 
ने० ५६३ | 

३२. प्रति नं० ३--पत्र संख्या-३१। साइज-१०३०८६ इश्च|। लेक्षन काल-)€ । पूर्ण | वेह्टन 
नें० ८६४ | 

२३. गोमटरसार-आ० नेमिचन्द्र । पत्र संख्या-०9२६ | धाहज-१४०९६३ इस्ष | भाषा-प्राकृत । 
विवय-नतिद्धान्त । रचना काल->८ । लेखन फाल-)९। श्रपूर्य | वेष्टन नं० ६८६ | 


विशेष--७२६ से धागे पत्र नहीं है । प्रति संत्छत टीका सहित है । 


२४. पति न्ञ० २-पत्र सं०-०१६३ से ८४८५ । साइज-१२३)४ इश | लेखन काल-.) । श्रपूर्ण । 
वैष्टन ने* ७८४ | 


् 


विशेष--प्रति प्तस्हत टीका सहित है | 


२४. प्रति नं० ३०-पत्र संख्या -३१ | साइज-१११५५ ईश । रवना काहे-) । लेखन काश-४६। पूणे। 
बैहत ते १८७) 


विरेष--तीवकारड आात्र है गाया्नों पर संरृत में पयोएवादी शब्द हैं। 


सिद्धान्त एवं चचों ] ह [७ 
२3६. प्रति लं॑> ४--पत्र संख्या १७२ | साइज-११)८८ हथ । लेखन काल-)८ । भपूर्य । गेशन नं ०१६२ ॥ 
विशेष --हिन्दी भर्थ सहित है। भागे के पत्र नहीं है | 


२७. प्रति लं० ४७०-पत्र संख्या-5० | साहज-१०१८४६ इच । लेखन काश>< । शरपूर्थ । वेहन 
नें० ६६४ | | 

2२८, प्रति सं० ६--पत्र संख्या-११ । साइज-११)८४३, इज । लेखन काल-)९ | प्रपूे । वेश्न 
नं० ६३९ । 


विरोष--अ्त्ति संस्कृत टला ठौफा सहित है । 


२६. प्रति नं० ७--पत्र संवण-२४८ से ५२१ | साइज-२०)८७३ इज | )८ | खेखन कास-सं« १७६६ । 
अपूर्ण | वेशन नं० ६८४ । 


विशेष--२५६ थे २४३, हे७१ से ४४०, ४८८ से ५२८ तक पत्र नहीं है । 


बत्ति नेण सागर ने प्रतिलिपि की भी । सं० १७४६ में महाराजा जयतिंह के शासन काख में साई 
जयपुर में जोधराज पायेदी द्वारा उस्त निमतत ( बनवाये हुए ) ऋषभदेव चेत्यालय में गुलाबचन्द ग्रोदौका ने अ्रतिलिपि ऋवा 
कर इस प्रंध को मेंट किया था। केशवत्र्दि को कर्णाटक दृत्ति के भ्राधार पर संरहत टीका दौ हुई है। 


अशसिति--संबत्सरे नव-नारद-सु्निदुम्िति १७९६ सादपदमासे शुक्लपत्ते पंचमीतियों सवाईजयपुरनाप्ति नेगरे 
भहाराजाधिराजत्तवाएंजयतिंहरान्यप्रवर्तभाने पूटोदी नोतौय साह जोघराज कारित भी ऋषअदेज चेट्यालय । ओ मूलसंधे नंधाक्षये 
धलात्कारगणे सरस्वतीगष्छे कुन्दकुन्दाचार्यान्वये मह्ठारकजित्‌ू श्री जयतूक्रीतिदेवालतपट्न प्रभायद्रयावक्षित अतिमाओारक 
भट्टारकजित्‌ शी देवेककीतिंदेवा | तत्पट्रभारक कुमतिनिवारक कैतुप्रभोदनिधारक मवसय-संजक सदट्टाकाधिताजजित शी महेन्द्रश्ने्ति 
द्ेवाज्ञाये संडेलवाल बंशोत्पण माँगता गोत्रीयमष्ये गोदीकेति नाज्ञा प्रसिद्धा ओष्ठीजित भी शूराकायाख्यात्तरपुत्र भौ मगवदध्भ 
प्रकटनकरणपर प्षाह औ रूपचन्द जी कल्ततृत्र: राद्धांतवितरणेबमितानादिश्चिष्यात्वनिकरेण चिरंजीवरजित भी प्रुलांद 
बन ण हद गोपहसार शास्त्र लिखाप्य सहारफ लित्‌ भी सहेर््र कीर्तियें अदा ॥ 
३०, गोमटूसार भाषा--५० टोडरमक़जी ( क्षठधसार सपणासार सह्दित ) पत्र संख्या-१०४४ह । 
साहज-१०)८६६ इश्च । माषा-हिन्दी । विषय-सिद्धान्स । रचना काल>सं० १८१८ साध तुदी ५ । खेखन काश-)८। प्र । 
कैप्टन मं* ७१३ | 


विशेष--कई प्रतियों का सम्सिश्रण है। बहुत से पत्र स्वर्य पं टोडरमलजी के हाथ के लिश्षे प्रसौत होते हैं। 
प्रय का विस्तार ६०,००० हक अमाण है। | 


5... +, हैं प्रति ल॑० २--पत्र संह्या-११०४ | 6 हज-१४०८/३ा । सेवन काह-सं०१८६१ दौप इुंदो १९। 
भश्रपूर् । बेहन नं० ७१६ । 


दब सिद्धांत एवं बर्षा' 
विशेष -संटटि के अलग पत्र है। ११८, १३३ तया २०२ के पत्र नहीं है। 
३२. प्रति नं० ३--पत्र संख्या-१०३५ । साधज-१२४)८६६ ईचे । लेखन काल*)८। पूर्ण । बेष्टन 
लेक छरै७ । 
ु ३३. प्रति नं० ४--पत्र रुख्या-र११ । साइज-१३११८ इज । लेखन क्राल-)८। पूर्ण । वेहन+ 
४ हहै? |. 
विशेष--केवल कर्मकाए्ड सावा है | 


३४. प्रति सं० (--पत्र संख्या-२२ । साइज-१४)९६ इश । लेखन काल-)९ श्रपूर्ण । वेहन न॑० ८७६ ) 
विरोष- जीवकारएड की भांवा मात्र है | 


३५. गोमटूसार कर्मकाणढ टीका--सुमति कीर्ति । पत्र पंख्या-४४५ | साइज-१ ११९४ इच्च । भाष॑- 
संस्कृत । विषय-प्रिद्धाग्त । रचना काल-)९ । लेन काल-> | पृष् | वेध्टन नं० २० । 


३६. गोमटूसार कर्मकांर्ड भाषा--प॑० हेमराज । पत्र संख्या-२४। साइज-११११८४९ हज । 
मात्रा -हिन्दी | विषय-सिद्धालल । रचना काल-)८। लेखन कारलें-स० १७०६ । पूर्ण । वेहन नं ३६१३ | 


विशेष -पं० सेवा ने सरोजपुर में अ्रतिलिपि की थी । पथ का प्रारम्स श्रौर श्रश्तिभ मांग निश्ले प्रक? है -- 


प्रार॥म्--पंणांमय घिरस णेमि गुण रयण विहृतयं महावीर । 
सम्मत्तरय0निलय पयदढि सपुक्तिणं बोछ ॥ १ )) 


श्रधं- धरा नेमिचंद्राचाय: प्रकती समुक्तोत ने बहये । श्रहं हूं इ हो नेभिषद्र ऐसे नाम भ्राचार्य सो प्रकतिसपु- 
तन प्रकृति हु कार हैं सपुत्की ने कमन जिस विष ऐसा डू प्र कर्मकांड नाम्ा तिसहि वह कहूँगां | किंकत्वा कहा करे 
हिस्सा नेम अ्रषम्प सिस्करे की नेमिनाथ को लमरकार करके | केसे है नेम्रिनाथ गुयरल विभूषण-अ्रगत शानादिक छू गुण तेई 


हुवे रुन तेई है विभूषण श्राम!ण जिनके । भहुरि केसे हैं महादीर॑ महासुमर हैं कर्म के नासकरण कौं। बहुरि कंसे है सम्पक्त 
रन निलयं | सम्यक्त रूप द है रतन तिसके निशय रघानक है | 


भन्तिम--श्रद जिस काल यह जीव पूर्वोक्त प्रत्यनौक श्ादिक किया विवे प्रवर्त', तब जैसी कुछ उत्कृष्ट म्यस 
जधन्य हुमाशुभ किया होई, तिस साफिक कर्म हूँ का बंध करें स्थिति अलुभाग की विशेषता करि | तिस तै समय ससय बंध हु 
करे हुतौ स्थित श्रतुमाग की हीनता करि । भर डू प्रत्यनौफ श्रादिक पूवोक्त किया करे फरे सुत्थित भनुसाग की विशेषता! करे यह 
सिद्धान्त जाना । हें मांषा टीका पढित हेमराजेन झृता खुद थाठ्सारेश । इति कर्म कांड भाषा टीका सम्पूर्ण | इति धंवलसरे 
प्रस्मित्‌॒ विक्रमा|दत्पतजेसप्तदशसत सतपदोत्तर २७०६ श्रत्र सरोजपुरे संभिषे पुस्तक लिरुयत॑ पंडित सेवा सपठनाथ ॥ 


३७. प्रति न० २--पत्र संख्या-०६ । साइज-१ ११९४३ इश्ध । शेखन काल-सं० १८२६४ भ्रात्तोज छुद्द 
१० । पूर्ण । बेहत न० २३६ | 


सिद्धान्त एवं चर्चा ] [६ 
विशेष--कोट में प्रतिलिपि हुई थो | 


देझ, चचोशतक--शानतराय । पत्र संहपा-£ ३ | साहअ-११)९८ इक | सापा-हिन्दी (पध)। , 
विवय-तिद्धान्त | २वना काल-)< | लेक्षन काल-सं० १६२४ चेत छुदी £ | पूर्ये | वेष्टन नं* ७८३ | 


विशेष-यह प्रति बधीच#द साहापिका के शिष्य हरजीमल पानीपत बाते की हिन्दी टघ्या टीका सहित है। 


३६. प्रति नं० २--पत्र सख्या-४७। १४६१८११४ इंच | लेक्षन राल-सं० १६४८ स्थेष्ठ बुद्दी ७! 
पृ | वेहन नं० ७८४ | 
विरेष---प्रति बहुत एुन्दर है-हिन्दी टव्वा टीका सहित है । बीच २ में नकरे धादि भी दिये हुए हैं। 


४०, प्रति नं० ३--पत्र संख्या-६३। साईज-१२)९६४६ हंच | लेखन काश-स« १६०६ माघ हुदी £ । 
पूर्ण | वैष्टन नं० ८०८ | 
विरेष--प्रत्येक पत्र पर हे पंक्षियां हैं। 


४१. चर्चासमाघान--भूधषरदास जी पत्र संख्या-30। साइज-१०३६»४ हंव । भाषा-हिन्दी । 
विषय--चर्षा | रचना काल-)८ । लेखन काल सं० १८८४ | पूर्ण । वेशन नं० २६१ | 


४२. प्रति लं० २--पत्र संख्या-११३ | साहज-१०६)८ ५ इज । लेखन फाल-स० १८८ | पूर्ण । वेहन 
न॑ं० ३६२ | 

४३. प्रति न॑० ३--पत्र संस्या-१३ | प्ताधम-११०४ ६ हंच । शैज्न काक्ष-सं० श्प्ट८ | पूर्ण | 
प्ेष्टन- ३६२ | 

४४. चर्चासंप्रह--पंत्र संर्या-२७२ | धाइश-१२१०६ एच । भाषा-हिन्दी | विषय-धर्षा । रघना- 
कफाल-)< | लेखन काश-)< | भ्रपू७ | बेटन न० ३४६ | 


पिशेष--गोमइसार जिशोष”प्तार, एपणासार श्रादि प्र्धों के श्राघार पर धार्मिक चर्चाशों को यहाँ संग्रह किया गया 
है । बर्चाश्रों के नाम निम्न प्रकार हैं चनों बं्णन, करमप्रकृति वर्णन, तीकर वर्णन, धुनि बेन, नरक वर्णन, अभ्यक्षोफषणंल, 
प्रग्तरकालबर्यंन सम्ोसरमवर्णन श्रुतिक्षानवर्थंन। नरकूनिगोदबर्शन । भोशतुखवर्शन, भ्रन्तरसमाधिवर्षंन, कुदेववर्षन भाद । 


४५. चौबीस ठाया चर्बा--आए० नेमिचस्ट्र। पत्र संस्था-६६ से १५७ | साइज--१२१८६ श्ल । 
भाषा प्राकृत | विषय-पिद्धान्त | रचाना काल-2९ | लेखस काल-)0 भपूर्ण । वेशन न॑० ३९०। 


विरोष--संल्त में दैका दी हुई है। 


४६, प्रति लं० २--पत्र संर्या-१११। साइज-११३:४॥ हज । तेशन फास-सं० १७५३ | पूर्ण । 
बैहन नं० १६६ । 
विशेष--प्रति संस्कृत टला टीका सहित है। टीकाकार भानन्द राम है । 


|] [ शिड्धाग्त एवं चच 


४७. चौबोसठाणा चर्चा भाषा-पत्र सख्या-५२ | धाइज-₹ ११४ हश । माबा-हिन्दी । गिषय-चर्चा । 
शदता काश*% | लेखन काल-सं० १८८४ माह बुदी ७ | पूर्ण | बेहन नं* ३५६ | 


विशेष--मावादका का नाम्र भाल बोध-वर्चा दिया हुआ है। 


भ्रुद्, प्रति नं० २--पत्र धह्या-१० | साइ4-४०८५ इच | लेखन कॉल-मं० १८२३ कार्तिक बुंदी 
७। पू्ष | वेशन न॑० 3४८ | 
विरेष--सुशालव द ने प्रतिलिपि की थी । 


४६. चौषीसठाणा चर्चा--पत्र संहघा-३३२ | शाहज-१०)८ ५ इच | माषा“हिन्दी। विषय-चर्चा । 
रचना काल-)९ । लेखन काल-)९ | पूर्ण | वेशन न० ५८६१। 


४०. चौबीसठाणा चचौ--पत्र संख्या-६ । साहब-६३)८४६ इश्। साबा-हिन्दो । विषय चर्चा | रचना 
काल-)९ | लेखन काल-)< । भ्रपूर्ण | वेष्टन नं० ४४६ | 


४१ चौब्यीसठाणा चर्चा--पत्र संस्या-श८। साइज-११६१८४६ हल | साषा-हिन्दी । विषय-चर्चा । 
रचना काल-0८ | लेखन काल-सं० १८२० | पूर्ण | वेरन मं० ५४१५ | 
विशेष---हिंडोशी में प्रतिक्तिपि हुई थी । 


५२ चौबीसठाणा पीठिका-पत्र सख्या-८ | साइज-१३)८६ इस | भाषा-हि-दी । विषय-चर्ों । 
रवता काक्ष-०< । लेखन काल-)९ | पूर्ण । वेहन नं० ११२७ | 


४५३. चौबीसठांणा पीठिका--पत्र संरुपा-४३ | साइज-११३)९४ इच्च | माषा-हिन्दी | विषय-चर्चा । 
रचना काल-)८ । लेखन काश-)९ । पृषर । वेधटन नं० ५१६ । 


५४. जीवसमास बरणन--आ० नेमिचन्द्र । पत्र संख्या-१४ | साइज-१२)९४६ इच । भाषा-प्रइत 
विषय-सिद्धान्त । रचना काल-2 । लेखन काल-)८। धपूर्ण । वेटटन त० ३२१ | 

तिरेष--गोमद्सार जोवकांड में से गाभाओ्ों का सम्ह है। 

४2४. प्रति ने २-पत्र सख्या-4५ | साइज-११)९५ इचश्च | लेखन काल-)९ | पूर्ण) वेष्टन नं० ३२२ ! 

विशेष--गायाश्रों पर सस्कृत में र्थ दिया हुआ है । 

५३. शानचर्चा--पत्र संख्या-5६ | साइज-३६)१८४६ इस । भाषा-हिन्दी | विषय-चर्चा | रचना काल- 
१ । लेशन काल- 3८ | ब्पूर्ण | वेष्टन न॑० ३४७ | 

दिशेष--गोमइलार, विशोक॑तार, एपणातार भादि अ'थों के नुसार मिश्र २ चर्भानओं का हंमह है । 


५७. तश्वसार--देवसेन । पत्र संस्या-४ । साइज-१०१)८४६ इज । भावा-प्रहत । गिक्य-सिकारा । 
रचना काश-२२ । लेखन काल-> | पूर्ण । वेशन नं० ७० | 


सिक्स हक आर्चा) [११ 


विशेष->पत्वि प्राचीन है । 

2८. तत्ताथसूत्र-हमास्थामि। पत्र संख्या-२१॥ साइज-११)८५ इश्चध। भाषा-संसुत | विषय- 
पिद्धान्त | रचना काख-)0। शेखन काल-सं० १८७३ । पूर्ण । वेशन नं० ५१४ | 

विशेष--अह्रम्म में अक्तामर स्त्रोश्र तथा इब्य धं्रह की गायागें दी हुई हैं । 


४६. प्रति लं० २--पत्र 6ंख्या-११ | साइम-१०३)८१ह७ | खेक्षन फाए-)८ | पूर्ण | बेट्टन ने० ५२४ | 
विशेष--पत्र दाल रग के हैं तथा चारों भोर बेखें हैं । 


६०. प्रति जं० १-- पत्र ०-१६ | छाइज़-१ १११६ इथ । लेखन फाश-)८ | पूर्ण । वेशन त० ५३१ | 
६९. प्रति लं० ४०-पत्र संझ्या-७ | सोहज-१ ०३१८७ इश्थ । लेसन काझ-)९ | पूर्ण | वेशद त० ५६८ | 
६२. अति नं० ४--पत्र संह्या-१४ | श्ाहज्र-११३४८४६ इश् । लैेछन क़ाल-)< | पूर्ण । वेषन 


है० ५६६ । 

६३, प्रति नें० ६०--पत्र संख्या-७। साइज-१३६१६ श्य | लेखन काल-१६३१ । पू । वेश्न 
ने> ६१०६। 

६४8. प्रति नं० ७--पत्र सख्या-३०१६ | साहज-१०)८४३ हइण । लेखन काल-)९ भरपूर । वेश्न 
नं० ६६६ | 

विशेष--एक पत्र में ४ पक्षियाँ हैं । 

६४५. प्रति न० ८--पत्र संख्या-७ । साइज-१०)९४ हन्च | लेखन काछ-)< | पूर्ण । वेष्टन न॑ं० १०४१ । 

विशेष--प्रति प्राचीन है । 

६६, प्रति न० ६--पत्र संस्था- ७३ | धाहज-७)९५३ हंच | तेखन काल-)९। पूर्य । वेष्टन नं० ६४८ । 

विशेष--मक्तामर रतोत्र तथा पूजाप्ों का भी सम्रह है | 

६७. अधि मं० १८०-पत्र संस्था-२० | साइअ-३११६)९४६ हव । शेखन कल-+९। पूर्ण | मे टन 
सं« ६४२। 


विरोष--तीन भोवीत्ती नाम तथा मक्तामर स्तोत्र भी है । 

ईै८, प्रति मं० है१००“पत्र संतपा-४६ । साइअ-१०६१८०७६ इंच | केक्षक काश>(| पूर्ण । वेष्टन 
हं० ८५३ | 

विशेष--हिन्दी ट्व्या टौका सहित है । 


६६. प्रति नं० १२ --पत्र सत्या-8७ । हाइअ-१०३)८७६ ₹'ब । लेखन काल-) पूर्ण । वेष्टन 
भें० ४६४१) 


विशेष--हिन्दी टव्या टौफ़ा शहित हैं । 


१ | [ सिद्धान्त एवं चर्चा 


७०, प्रति न॑० १३--पत्र सख्या-९९ । साइज-१०६०८०४ हँंच। लेखन काल-+८ | पूर्ण । वेष्टन 
मं> ८१० ) 

विशेष - हिम्दी टव्वा टीका सहित है । 

७१. अति मं० १४--पत्र संख्या-१६। साइज-११)८४६ हईच । लेखन काह- । पूर्ण | वैष्टन 
ल० इ६० ) 

७२, प्रति नं० १४--पंत्र संख्य|-१५ | साइज-१०)८४५ इच । लेखत काल-> । पूर्ण । वेष्टन नं० रे०४ । 

७३. प्रति नं० १६--पत्र संख्या-१३१ | साह+-६)९४३ इच । लेखन कराल-स७ १८१२शआावर सुदी १४ । 
पूर्ण | बेःटन मं० ३०५ । 

७४, प्रति ल॑ं० १७-पत्र संख्या-१० | साइज-६)९४१हथ । लेखन काल-)९ | पूर्ण | वैष्टन नं० ३०३ । 

७४, प्रति नं १८-पत्र संख्या-६ | साइज-१ १३१८६ ६ इस १९ । लेखन काल-)९ | वेष्टन न॑० 3०७ | 

विशेष--अत्येक पत्र के चारों भोर सुन्दर बेलें हैं | 

७६. श्रति लं०? १६-पत्र संस्या-६६ | साइज-११)९४ इंच | ैक्षन काल-» | पूर्ण | नं० ४५७॥ 
शै्टन नं० ४ । 

विशेष-- सूत्रों पर संदिप्त हिन्दी श्रथे दिया हुआ हैं। भर मोटे हैं । एक पत्र में तीन पंक्षियाँ हैं । 

७७, प्रति ल॑० २०--पत्र संस्या-३३। पधाइज-१२)८१६ इंथ। लेखन काल-)८| पूर्ण । केष्टन 


विशेष---हिन्दी टब्जा टीका सहित है प्रति प्राचीन है। 


७८, प्रति ने> २१-- पंत्र संख्या-८३ | साइज-११०९५ हंच । तैश्लन काल-सं० १६४६ कार्तिक छुदी 
११ | पूण । वेप्टन न॑० १६ । 


विशेष - यह अति संस्क्त टीका सहित है मिप्तमें प्रभाचर्द्र इत लिखा हुयरा है। लेक्षक प्रशत्ति निम्न प्रकार है | 
कहीं कहीं हिन्दी में मी टीका दी हुई है। 


प्रशरिति--संबत्‌ १६४६ वर्ष शाके १५१४ कार्तिक सुद्दी १५ शुरुवासरे भाखपुरा बास्तव्ये महारानाबिराज भी 
कंबर भाधोतिंह जी राउय प्रवर्तमाने भी मूलसंघे नंयाज्ञाये बलारकार॒गणे धरख्तीग्दरे श्री कुन्द कुन्दाबार्यान्‍वये सट्टारक भी 
प्रमाचन्द्देव विरचिता | यह प्रन्म मीमराज वेध ने मनोहर छोका से पढ़ने के लिये मोल लिया था। 


७६. तरवाभे सूत्र वृत्ति--पत्र संख्या-२८ । साइज-१०६)७८४६ इहंच। साषा-संस्कत । विषय 
सिद्धान्त । रचना काश-)९ । लेक्षन कालै-सं० १५४०७ गैशाल छुदी ७ | पूर्व | बेप्टन ने० ६३ | 


विरेष--टीऋ में मूल धूत्र दिये हुऐ नहीं हैं। टीडा पंक्िपत है । 


छिहामा य॒वं भर्चा ] [ १३ 


प्रशति--संबत्‌ १५३७ वें बेशाक्ष धुएी ७ भी मूलर्सने रतातकातायें धरसतीगण कुम्पदुन्दाशायोन्दरें अंधका 
जाये सा्सतति शिप्येश 4०. एनेन शिक्षापितं । 


८०. हस्यार्थयूत्र वृत्ति-योगदेव । पत्र संर्वा-१११ | ताइज-१०)८४३६ इंच । सावा-संस्कृत । विषय- 
सिद्धान्त । रबना काक्-०९ | लेखन काश-सं ० १६४८ म्येष्ठ बृदी १३ । पूर्ण (रेप्टर में० ६८। 


विशेष -- मह्ठारक अह बस्तर देव को भाज्ञाय के भ्रजमेरा गोजवाले साह सांतू थ उनकी सार्यों शुहागदे ने यह ऋच 
स० १३३८ में किशवा कर बोटबरारण अतोयापन में मंदशाचार्य बककौर्ति को सेंट किया था। 


८९, तस्वारयसृश्र--पत्र संस्या-१२३ । धाहज-१२)९५ इस । माषा-संस्कृद | विषय-सिड्ध।स्त । रचा" 
काल-)९ | तेलन कास-) | पूर्ण । वेष्टन नं० ६७। 


विशेष--संरह्त तथा हिन्दी में श्र्थ दिया हुआ है तथा दोनों भाषाभों कौ टौकायें (रल हैं। 


८२. तस्त्यायेसूश्न भाषा टोका-- कनककीति--पत्र संख्या-२०१ । साइज-६)८४३ एच । भाषा- 
हि्दी । विषय-पिद्ध/म्त । रदना काल-)८ | तेखन काल-सं० १८३६ | केप्टन ने० ८१४। 
बसों विशेष--नेण सागर ने अगपुर में श्रतिशिपि की थी । पत्र १७४ से २७१ तक बाद में लिखे हुऐ हैं प्रभवा दूशरी 
प्रति के हैं । 

प्रार्म-सोद माम्ग॑स्य नेतारं मेत्तारं कम्मरेमृइतां । हातारं विश्व तत्वानां बंदे तदयुण रब्यये ॥१॥ दैस- 
झहं उप्ास्वामी पुनौश्वर मूल प्रंथ कारक | भी सर्वेक्ष वीतराग बंदे कहतां भरी सब बोतराग ने नमरकार करू' छू। 
किसा हक के भी वीतराग सह देव, भोष् (ल) मार्ग्गस्थ नेतारं कहतां प्लोहमार्ग का प्रकाधका करता वाला हैं ! भोद 
दिशा इक छे सर्वह्ष देव कम्म मूसतां मेत्तारं कहतां ह्ानागरणयादिक भ्राठ कम त्यह रूपि पदत र्पांह का भेदिया बाला के । 


अ्न्तिम--क हक जोव चारद रिलि करे सिध के । के हक जौव चारण बिना सिल के। के एक औद भोर तप 
फरि तिश के | के इक जोद ध्घोर तप करि पिथ के | के हक जौब उरथ सिध के । के इक मध्य सरल के | के इक जोब भ्धो 
सिथ दे | इह माति करि धया ही मेदा सों तिब हुभा के । धो तिधांत दु' शम्मककि शौश्यों । हति तस्‍्वाबोधि गये मोड़ शारते 
दखमीयां पोसतक लिक्षत नेश सागर का चौमनराम दोसो सवाई जेपुर में लिर्यों संदत १८४६ में पुरी कियों। 


८३ भ्रति मं० २०-पश्र संसूथा-१२२ | साइज ८०८४ इत । लेखन काल- 3८ । पूर्ण । बेष्टन ने* ८२३ | 
विशेष--अतसागरी टीका के प्रथम भ्ष्याव के हिन्दी टौड़ा हैं । 


८... प्रति सं० ३--पत्रसंरुपा-२१६ | साइब-१०)८० इंच। लेखन काल-सं० १८४० । पूर्ण 
केशन नं० ७३४ | 


विशेष-- चैन सागर ने स्वांमर में लिपि को थी । प्रासम्म के पत्र नहीं है यथपि संख्या १ ते ही मारम्स है। 


८४५ प्रति ने ४०० पत्र संस्या-११२ | साइअ-१९१०९६३ इच | रोशन काश-सं० १७३८ ्येष्ठ धुदी १। 
पु । वैध्टन नें ० ७३१८ | 


१४ ] सिद्धान्त एवं चर्चा | 


विशेष---दूसरे भ्रध्पाय से है। वेश्न त॑० ७४७ के समान है । 


८६ प्रति मं० ४--पत्र संख्या-प३। साइज-११६०८४६ इधध । तैखन फाश-)९ | पूर्ण । बैष्डन 
नं# उड७ | ब्रेष्टन नं» ८१४ के समान है । 


४७. प्रति नं० ६--पत्र संख्या-१३१। शध्ाहब-८३)८४३ व । लेखन काज़-बेशाख छुदी ५ संब १७७६ । 
पूर्ण | वैष्टन नं० ८२३ । 


विरोष--पापढदा में प्रन्थ की प्रतिलिपि की गई थी । लिक्षितं ऋषि जनीराजेण । जिखापितं श्री संधेन नगर 
पापडदा मष्ये । दूसरे भ्रध्याय से लैकर १० में श्रष्याय तक की टीरा है। यह टीका उतनी विस्तृत नहीं है जितनी प्रथम भ्रष्याय 
की है। 


८८. तस्वार्थंसन्न भाषा--जयचन्द्र छाबड़ा । पत्र संख्या-£४० | साइज-१०)९७ इज | भाषा- 
हिन्दी गध | विषय-तिद्धान्त | रचना काल- सं ०१८६५ चेत सुदी ५ | लेखन काल-सं० १८६४ । पूर्ण | वेशन नं० ७र३े२ | 


विशेष--महात्मा लालचन्द ने प्रतिलिपो को भी । 


८६. तस्त्वाथंसूत्र भाषा-सदासुख कासलीबाल । पत्र संस्या-२१६ | साहज-११)९७ इच्च | 
साषा-हि.दी गद्य | विषय-सिद्धान्त | रचना काल सं० १६१४ वेशाल् छुदी १० । लेखन फाल-सं० १६३६ कार्तिक छुदी २। 
पूर्ण | वेश्न न॑० ७२१ । 


विशेष--सदाछुल्व जी कृत तस्वाथ सूत्र की यह वृहद टीका है | टोका का नाम 'भर्ध प्रकाशिका? है। प्रन्थ की 
रचना स॑० १६१२ में आरम्म की गई थी | 


६०, तत्वाथे सूत्र भाषा--सदासुख कासल्लीवाल्ल । पत्र संस्या-१२३ | साहज-८)८५ इच्च | भाषा- 
हिन्दी गथ । विषय-पिद्धान्त | रचना काश-सं० १३१० फास्युय बुदी १० । लेखन काल-सं० १३१६ श्राषाद तुदी ३ | 
पूर्ण । वेहन नं० ७५२ | 


विशेष--सदासुछ्लजी द्वारा रपित तस्वार्भ सूत्र की लघु माष दृत्ति है | 
६१. प्रति न॑ २--पत्र संख्या-१२७ | साइअ-११५९४ इश्च | लैखन काल-१८ | पूर्ण | वेष्टन न॑० ०४३ 


६२. तत्वार्थ सूत्र टोका भाषा--पत्र संज्या-१ से १०० । साइज-१५)८७ इच् | साषा-हिन्दी | विषय" 
तिद्वान्त | रचना काल-) । लेखन काल-)< | श्रपूणं | वेष्टन नें० ७८० | 


विशेष-- १०» से भ्ांगेकेपत्र नहों है । प्रारम्सिक पद निम्न प्रकार हैं-- 


प्रीवृषभादि जिनेश वर, अंत नास शुस वीर | 
मनवचकायविशुद्ध करि, बंदों परम शरीर ॥१॥ 


सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ १५ 
करम घराध! सेदि जिन, मरम चराचर पाव । 
धरत बराबर कर नमूं, ध्ुगुद परापर पाय ॥ २ ॥ 


६३ तरवाथेसूत्र भाषा--पत्र 8ल्‍्या-३१ | साइज-१०३१८०६ हज | माण-हि-दी | विषय-पिद्धान्त । 
(बना काल-)< । लेखन काल->< | प्रपू्ं | वेटन न० ७०३ | 


६४. तस्वार्थपूत्र भाषा-पत्र सख्या-७७ से १७८ | धाइज-६»(४६ इश्ध । माषा-हिन्दी । विषय- 
सिद्धान्त | रचना काल-»८ । लेखन काल-)९ | अपूर्य । वेटन न० ८३५ | 


४४. तसस्‍्वायबोध भाषा-बुधजन | पत्र संख्या-७७ । साइन-१०३१८७ इश्ध | साषा-हिन्दी (प्च)। 
विषय-सिद्धा-त । रचना काल-१८७६ कार्तिक हुदी ५ । लेखन काश-)८ | पूर्य | वेशन नं०७३३। 


विशेष-- २०२६ पथ हैं। प्रात नवीन एवं शुद्ध है रचना का भ्रन्तिम पाठ सिश्ल प्रकार है-- 


प्रत्तमपाठ-- धुत व्ते जगपुर तहाँ, तप जयतिंद महाराज । 
बुधनन कीनों प्रंथ तह निज परहित के काज || २०२७ ॥ 
संबत्‌ ठारासे विष श्रधिक गुण्याती वेस । 
क्षतिक छुदि ससि पचमी पूरन अन्य अ्रप्ेस || २०२८ | 
संगल श्री श्रहत तिद मंगल दायक सदा | 
सगल साथ महत, संगल जितवर धर्मबर || २०२६ ॥ 


६६. तस्वाथेरत्नप्रभाकर-प्रभावन्द्र । पत्र संख्या-१२० | साइअ-८)८५६ इच् | भाषा-संस्कृत । 
विषय-सिद्धान्त । रचना काल-2९ । लेखन काल-स० १७७७ | पूर्ण | वेहन न॑० २०३ | 


विशेष--तत्त्वा्भ धृत्र की यह टीका धृनि थ्री धर्मच-द्र के शिष्य प्रमाचन्र द्वारा विरिचित है । मवधूदाबाद में 
भदट्टारक भरी दौपकीर्ति के शिष्य एवं लालपांगर के शिष्य रामजी ने प्रतिलिपि की थी | १०६ पत्र के झागे नेमिराइल ग्रृहमासा 
तथा रादुल पश्चीसी, शारदा स्तोत्र ( म० शुमचन्द्र ) सरस्वती स्तोत्र मंत्र रहित स्तोत्र भोर दिया हुआ है । 


६७. तसस्‍्वाथराजबारतिक--भष्टकक्षंकदेव । पत्र सख्या-३ से ११७ । साइज-१ ११९७६ हव । 
सावा-सरकृत । विषय-तिद्धाग्त | रचना काल-)९ । शेखन काश-»९ | श्रपूर्ण | वेश्न नं॑० ६६१ । 


६८. प्रति लन० २--पत्र संख्या- १ से ५३। साइज-१४)९६६ हथ | तैलन काल-<। प्रपूर्ण 
बेहन न॑० १४७ । 


६६. हस्वाथश्लोकवातिकाक्षंकार-आधचाये विधानम्ति | पत्र संख्या-५१९२ | साइज-१२१८६ इश् । 


सावा-संस्कृत । विवय-प्रिद्धान्त | रचना काल-)८ | लेखव काक्ष-सं० १७८५ आवण सुदी १ । पूर्ण | बेष्टन नं» ११४ | 


९३ | सिद्धान्त एवं चर्चा 
विशेष--पस्य छोड़ संख्या २२००० प्रमाण है । 


१००, तस्वार्थसार--पत्र संर्पा-४ । हाइज-११)८५ इज्ध | माषा-रंस्कृत । विषय-सिद्धान्त । रचना 
काश-)९ | लेखन काल | पूर्ण । वेहन नं० ११३ । 


१०१, प्रिभंगी संग्रह--पत्र संस्पा-४० | साइज-१०)८५३६ १ च। भावा-प्राइत | विषय-सिद्धास्त । 
स्वनां काख-)< | सेखन काक्ष-स० १७२२ भावद बुदी ११ । पूर्य | वेहन न॑० १३। 


विशेष--साह नरह दास के पुत्र साह गंगाराम ने यह प्रति लिक्षवायी थी | 
प्रस्भ में निम्न त्रिमंगियों का संभह है-- 
बंध तिमंगी, उदयउदीरणा तिसंगी (नेमिबन्द्र), सत्ता तिमगी, मावत्रिमंगी तथा विशेष सत्ता जिसंगी | 


१०२ त्रिमंगीसार--भ्रुतमुनि । पत्र सख्या-२६ । साइज-११०८४ इच्च । माषा-प्राइत | विषय- 
छिड़ा-त | रदना काल-)<। सेखन काल-)८ | पूर्य | वेशन नं* ३०३ । 


१०३ द्रब्यसंग्रहू-आ०नेमिचन्द्र। पत्र सख्या-११। साइझ-१०१)८७ इच । साथा-प्राकृत । 
विषय-प्िद्धान्त | रचना काल-)< । शेखन काल-स० १८३३ श्रावण सुदौ १५ | पूर्ण । वेष्टन न० «४ । 


विशेष--हिन्दी भ्रप सहित है। 


१०४. श्रति न॑० २--पत्र सस्या-१३ | साइज-१२)८४३६ हथ । लेखन काल-8० १७३५ कार्तिक 
छुदी ८ | पूर्ण | वेशन नं० ७६ । 


*. पिशेष--संस्कत तथा हिन्दी श्र्य सहित है । 


१०४. प्रति लं० ३०-पत्र संख्या+२६ । साइज-१२)८४इश्च | लेखन काल-स०१७८६ सावन हुदी ११। 
पूर्ण | वेहन नं० ७७ । 


विशेष--परंतधर्मोर्थोक्त बालभोजिनी टीका सहित है । लालसोट में मट्ट रंतनजी ने प्रतिलिपि की थी | 

१०६. प्रति नं० ४--पत्र संख्या-३ | साइज-८३०९६६ इच । जेसन काल-)९ | पूर्ण । वेष्टन समं० ऊ८ । 
१०७, प्रति लं० ५--पत्र संख्या-३। साइज-१११९४३६घ । लेखन काल-)९ । पूर्ण । वेष्टन नं० ७६ । 
विशेष--पहलनन्दि के शिप्प अहारूप ने प्रतिलिपि की । 


१०८. प्रति लन० ६ --पत्र संख्या-३ । साइज-१०)९९८६ इंच । लेखन काल-)९ । पूर्ण । 
बैहन नं० ६० | 


विशेष--इसी प्रकार की ७ प्रतियां और हैं। बेष्टन नं० ८१ में ८७ तक है। 


सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ १७ 
१०६. प्रति नं० १४--पत्र संख्या-६ । साइज-१२१८१६ इ'च । लेखन काल-)८ । पूर्ण | वेष्टन 
नं० ८८। 
विशेष--गाधाश्रों पर हिन्दों श्रथें दिया हुआ्ना है | 


११०. प्रति नं० १४--पत्र संख्या-१ १ | साइज-१०३१८४३ हंच। लेखन फाल-सं० १८२५ ज्येष्ठ 
सुद्दो १३ | पूर्ण | वेप्टन नं० ८६ | 


विशेष--माधोपुर मे ५० नगराज ने श्रतिलिपि कौ । 
१११. प्रति नं० १६--पन्र संख्या-६ | साइज-१११८४ इन्च | लेखन काल- )< | पूर्ण बेष्टन नं० ६० । 


विशेष--दोखक प्रशस्ति--शरदि पशुपतीक्षणाहु गवरवन्जांकिते पुर्य समय मासे श्रद्ध नेतरपें तिभी त्रयोदश्यां 
भीम वासरे सवाईजयनगरे कामपालगंजे वृषमपत्यालय पंडितोतम बिद्वदवरजिच्छी रापरकृष्णजित्कतन्धिष्य विद्वद्रेण सकलगुण निधान 
जिच्छी नगगजे जित्तच्छिष्य बाल कृष्णेत्र स्व१ठनाथ लिखित । 


प्रति सल्हृत टीका सहित है । 

११५. प्रति न० १७-पत्र संज्या-६२ | प्राशन-१०६)८५ इंच । लेखन काल-२< | पूर्ण | बेष्टन न० ६ १ 
विशेष-- संस्कृत में पर्यायवाची शब्द दिये हुए हैं। 

११३. प्रति नं० १८६--पत्र संख्या-७०। साइन-८५८४४ हंच । लेखन काल-)८ । पूर्य | वेष्टन नं० ४६ | 


११४ प्रति लं० १६--पत्र संख्या-०] साहज-१२)८४३ इंच । लेखन काल-सं० १८२० । पूण । 
प्रष्टन ४५ | 


विशेष--जीवराज छाबदा ने श्रपने पदने को प्रतिलिपि कराई | 


११४५. प्रति नं० २०--पत्र संख्या-9 । साइज-१२०८४४ हंच। लेखन काल-सं० १६०६ | पूछ 
बेध्टन न॑० ४८ | 


११६. द्रध्यसंग्रह वृत्ति--अ्रद्मदेष । पत्र संर्या-१७०॥ साइज-१ ०८६ इंच । साथा-संस्कृत विषय- 
विद्वान्त | सतना काल-)८ । लेखन काल-)८ | पूर्ण । बेष्टन नं* ७४६ | 


११७, द्रब्यसंग्रह भाषा-पवेतक्मोथी । पत्र संस्या-२६ से ५६ । साध्य-१०)८४६ हंव। भाषा- 
गुजराती | विषय-प्िद्धान्द । र्वना फाल-»९ | लेखन काल-सं० १७४८ कार्तिक सुदी £ । पूर्ण | वेष्टन नं० ७४२ | 


विशेष--वबपुन्ना में प्रति लिखी गई थी । अ्रमरपाल ने लिखवायी थी । 


श्ष ] [ सिद्धान्त एवं चर्चा 


११८६, प्रति नं० २--पत्र संरव्या-३२५ | साइज- ११६८६ इंच। लेखन काह-सं० १७:४३ पीष बुदी १०। 
पूर्ण । बेब्टन नं० ७४३ । 


विशेष--सषप्रामपुर नगर में प्रतिलिपि हुई । 


११६. प्रति नं७ २३-पत्र संस्या-२१ । साहज-१२१८६ इ'च | लेखन काश-» । पूर्ण । 
बेष्टन न॑० ७४४ | 


विशेष--अतियाँ वर्षा में सीगी हुई हैं। 


१२०, प्रति नं० ४--पत्र संख्या-४८ । साहइम-१२१८४९१ इ'च | लेखन कात-)< | पूर्ण । 
बेष्टन नं० ७४४ | 


१२१. द्रव्यसंग्रह भाषा-जयचन्दज्ञी । पत्र संख्या-३७। साशज-१०६)८७ इ'च। भाषा-हिन्दी । 
विषय-तिद्वान्त | रचना काल-2९ लेखन काल-सं० १८६५ । पूर्ण । वेष्टन नं० ७२६ | 


१३२. प्रति से २--पत्र संख्या-2६ । साहज-१०६)९७ हश् । लेखन काल-सं० १८६४ | पूर्ण । 
बैन नं० ७३० | 


१२३. प्रति नं॑० ३--पत्र संख्या-इ५। साइज-१०५)८६ इंच | लेखन काल-सं० १८६८ भादवा 
सुदी १४ | पूर्ण । वेष्टन नं० ७४१ । 


विरेष- महात्मा देवकर्ण ने लवाण में प्रतिलिपि की । हंक्तराज ने अ्रतिलिपि कराकर बधीचन्द के मन्दिर में 
स्थापित की | पहले तथा श्रन्ति्त पत्र के चारों धोर लाइनें स्वर्ण की रंगीन श्याही में है, श्रन्य पत्रों के चारों भरोर बेरें तथा बूँटे 
अ्ष्छे है| अति दर्शनीय हैं। 


१२४ द्वव्यसंप्रह भाषा--बंशीधर । पत्र संस्या-२० । साइज-१०)९६ ६ इच | साषा-हिन्दी | विषय- 
सिद्धान्त । रचना काल-/९ | लेखन काल-२< | पूर्ण । वेष्टन नं० ८५७ | 


विशेष--प्रारंभ-जौवमजीब दब्ब॑ इत्यादि गाया की निम्न हिन्दी टीड़ा दी हुई है । 


टीका--भ्रहूं कहिये में इ हो सिद्धातचक्रवर्ति श्री नेमिचद्र नामा श्राचार्य सो त॑ कहिये श्रादिताव महाराज है ताहि 
सिरसा कहिये मस्तक करि सत्वदा कहिये स्वकाल बिये बंदे कहिये नमस्कार करू हूँ... । 


अंतिमन- 


टीका--मो पशिणाह कहिये है धुन्यों के नाम हो जूय॑ कहिये तुम जु हो ते ह॑ दुल्बं सं त् 
प्रम्थ है ताहि सोधयंतु कहिये सौध्यो है सुनिनाभ हो तुम कैसाक हो ...... । 3७७७७ 


सिद्धान्त एवं चचो ] [ १६ 


१२४. द्वव्यसंप्रह भाषा--पत्र पंसुया-८६ । ताइज-६)१६ हल | भाषा-हिन्दी | विषय-पिद्धन्स | रचना 
काल-)< । लेखन फाल- )८ | पूर्ण ) वेशन न॑० ८४१ ] 
विरोष--पहिले दृव्य संग्रह की गाबाें दी हुई हैं श्रोर उसके पश्चात्‌ गाधा के ऋ्रेयेफ पद का श्र दिया हुआ है । 


१२६. द्रध्य का व्योरा-पत्र संस्या-१८ | धाहज-४)९६६ हृण । भाषां-हिन्दौ । पिषय-सिद्धांत | 
रचना काल-)८। लेखन काल-)< | भपूर्ण | वेहन नं० १००० ॥ 


१९५७ पंचास्तिकाय--श्रा० कुन्दकुन्द | पत्र पंस्या-२३। साहज-१०३)८५ इक । भसाषा-माकत | 
विषय-सिद्धान्स | रचना काश-)९ । लेखन काल-सं० १८०५ । पूर्ण । वेश्टन नं० ११६१ 


विरेष--मूल मात्र है। 


१५८. पंचास्तिकाय टोफा--अमृतघन्द्राचार्य | पत्र संख्या-४३ | साइत्र-१२५४६ इस्च । साषो- 
संस्कृत | विषय-द्वान्त | रचना काश-9<। लेखन काल-सं० १८७२ काल्थुण बुदी ७ | पूर्य | वेष्टन नं० ११४ । 


१२६. प्रति लं० २--पत्र संख्या-८० | सोहज-१२)२४१ हज । लेखन काल-सं० १८२१ श्राषाद बुदी ७। 
पृ । वेश्न न॑० ११५४ | 


विशेष--सवलसिह की पुत्री धाई रूपा ने. अयपुर में प्रतिलिपि कराई थी। 


१३०. पंचास्तिकाय प्रदीप--प्रभाचन्द्र । पत्र संख्या- २२। साइअ-१२१९६ हंच | भाषा-संक्ता | “४” 
विषय-तिद्वान्स । रचना काल-)। लेखन फाल-)0। भरपूर । वेष्टन नं० ३८६ 


विशेष--श्रा० कुन्दकुल्द कृत पन्‍्चास्तिकाय कौ दौका है। भ्रन्तिम पाठ इस प्रकार है-« 
हति प्रमाच-द्र विरचिते पंचास्तिक प्रदौपे मूलपदार्थ प्रुपण्ाधिकार समाप्त: ॥ 


१३१. पंचास्तिकाय भाषा--पं० हेमराज । पत्र संख्या-१०४ | लाइज-१ ११८४६ एज । भावा-हिन्दी । 
विषय-सिद्धान्त | रचना काल-) । लेखन काल-सं० १७२१ आषाद बुदी ८। ध्रपूर्ण । वेशन नं० ३२१ । 


विशेष--भ्रामेर में शाह रिपसदास ने प्रतिशिपि कराई थी । प्रति प्राचीन है। हेमराज ने पश्चार्तिकाय का हिन्दी 
गध में श्र लिखकर जैन सिद्धान्त के अपूर्व अन्य का पठत पाठन का प्रश्यधिक प्रचार किया था । हैमराज ने रूपचन के प्रसाइ 
से अ्रभ्न रचना को वी । 


१३२. पंचास्तिकाय भाषा-बुधजन | पत्र संख्या-६१। ताहज-१ ११८५ हथ। माषा-हिन्दी ( पथ )। 
विषय-सिद्धान्त | रचना काझ-सं० १८६२ | लेखन काल-)९ | पूर्ण | वेहन नं० १७१ । 


विरेष--संघी धमरचन्द दौवान की प्रेरणा! से प्रन्थ रचना की गयी थी । प्रत्भ में ५८२ पथ हैं। रचता का 
आदि पझ्स्त निम्न प्रकार है-- 


२० |] [ सिद्धान्त एवं चर्चा 
मंगलाचस्ण ० 


बंदू जिन जित कम श्रति इष्ट, वाक्य विशद त्रिभुबन हित मिष्ट | 
अंतर हित धारक गुन वृन्द, ताके पद बढत सत्र इंद ॥ 


अन्तिम पाठ-- 


पराकरत कुन्दकु्द बखानी, ताका रहिस श्रमृतचन्द्र जानि। श्री 
ताकूँ। टोका रची सहस कृत वानी, हेमराज वचनिका ग्रानी | ५७७ ॥ 

करें सम्यक्त  भिध्यात हरे,' मव सागर लील ते तौ। बा! 

महिमा मुख ते कही ने जाय, बुधजन बंद मन वच काय |४७८ |॥ 

सांगनी श्रमर चन्द्र दोवान, मोकू कही दयावर थान | 

म्श्नालाल फुनि नेमिचन्द सहप्तकिरत ग्यायक गुन वृन्द ॥ 

शब्द श्र धन यी में लक्षो, मात्रा करन तब उम्रगह्यो ॥५८०॥ 

भक्ति प्रेरित रचना श्रानी, लिखों पढ़ो बाचों मवि ज्ञानी । 

जी कहु यामे श्र निहारो, मूलग्र'य लखि ताहि छुधारों ॥ 

रामसिंह ठप जयपुर बसे सुदि श्रासोज युरु दिन दशे । 

उगयणी से में धटि है न्राठ ता दिवस मैं रचयो पाठ ॥५८२॥ 


१३३. भाव संग्रह--देवसेन । पत्र संख्या-१ से २४ | साइज-११)९४ इश्च । साणा-प्राकृत | विषय- 
सिद्धान्त | रचना काल-)८ । लेखन काल-सं० १६२१ फास्णुण बुदी ४ | पूर्ण | वेष्दन नं॑० १११ ॥ 


लेखक प्रशरित निम्न प्रकार है+- 


विशेष - श्रंथ श्री संबत्‌ १६२१ बर्षे फाल्युण बुदी ७ भोमवासरे | श्रथ श्री काष्ठा रुचे माधुराग्वये पुष्करग 
जिनाये अमप्रोत्कान्वये गोइल गोत्े पंचमीमत उद्धरण बीर साह छुगरु तस्य भागा देत्हाही तस्य पुत्र सा» पुजोल्ा तस्य मार्या 
वाल्हाही फतेहाबाद वारतन्यं । तयो पुत्रा घट प्रथ्ष पुत्र“ ०“] 


१३४. प्रति न० २--पत्र संख्या-६६ | साहज-११)९ ५ इज । लेखन काल-स० १६०६ मांगसिर सुदी 
१० | पूर्ण । वेश्टन नं० ११२ । 


विशेष--रोरपुर निबाश्ी पाटनी गो१ बाले साह मल ने यह शास्त्र लिखा भा | 


प्रशरित निम्न प्रकार है-- 


रवतू १६०६ मार्गसरी १० शुक्ले रेवती नहत्रे श्री मूखसंवे नंथाक्षाये बलातकारगणें सरस्वतोगच्छ श्री कुन्द - 
कम्दावायोस्वये मदट्रारक श्री पद्ननन्दि देवा: तत्पद्ट म० श्री शुसचन्द्र देवा: तत्पद म० श्री जिगन॒न्द्र देवाः तत्पटों म० 


सिद्धान्त एवं चर्चा ] [ २१ 


श्री प्रमाचन्द्रदेवाः तत्शिष्य बहुन्धरावार्य श्री धर्मचम्द्रदेवा: तदान्नाये खंडेशवालान्वये शेरपुर बास्तव्ये पृथ्यी गोत्रे साह श्रवण 
तदभार्या तेजी तयो: पुत्री दो प्र० संघी चापा द्वितीय संघी दृल्हा | हूघी माया तदमाया श्र गारदे तयो:पुत्राश्न चलवारः | 


प्रथम साह ऊधा द्वितोग सताह दीया तृतीय साह नेभा चतुर्थ साह मलू ।।साह ऊधा भारयों उधर्तिरि तत्‌ पुत्र साह 
पर्वत तदमार्या पोसिरी | ताह दीपा मार्या देवलदे । साह नेमा सार्यो लाडमदे तयो: पुत्र चि० लाला। प्ताह मल्लू सार्यो 
महमादे | साह!दृलह सार्या बुधी तयो पुत्रास्त्रय: प्रथम प्रंघी नातू द्वितीय संघी ठककुस्सी तृतीय संघीगुणदत्त ।संधी नानू 
मार्या नायकदें तयों पृत्र चि० कोजू। संघी टवकुरदे झार्या पाट्मदे तयो: पुत्रों द्वो प्रथम साह ईसर तद मार्या श्रहंकारदे, 
द्वि० चि० सेवा । साह गुणदत्त सार्या गाखदे । तयो पुत्राम्त्रयः प्रथम चि० गेगराज द्वि० चि० छुम्रतिदास तु० चि० धर्मंदाश्न 
एनेत्रां मध्ये साह मलू इदं शास्त्र लिखाय पंचमीजरतोथोतनार्थ श्राचार्य भी ललितकौर्ति थ्राचार्य धनक राय दत्त' | 


१३५, भावसंग्रह--श्रुतमुनि। पत्र रुख्या-? से १८। साइब-११६२९४ इश्च। भाषा-प्रारत । 
विषय-सिद्धान्त | गचना काल-)९ । लेखन काल-सं० १५१० । पूर्ण | वेशन नं० ११०। 


बशेषर--कहीं २ संस्कृत में टीका भी है । लेखक प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 


संवद १५१० वर्ष श्रापाठ सुदि ६ शुक्ले ग्रढ्आददेशे कल्पव्ल्ती शुभस्‍्भाने भरी श्रादिनाबचचेत्यालये ओऔमत्‌ 
काप्ठासंघे नन्‍्दीतट्गच्छे विधागगों मट्टारक श्रीरामसेनानवये भद्रारक् श्री यश कीर्ति! तत्य्रो मद्गारक श्री उदयसेन, थ्राचाय भरी 
जिनसेन पठनार्थ । 


१३६, लब्धिसार--श्रा० नेभिचन्द्र । पत्र संख्या-१६ | साइहज-१२११८४३ हच्च | भाषा-प्राकृत । 
विषय-मिद्वान्त । रचना कोल-)९ | लेखन काल-सं० १५५१ आ्राषाद छुदो १४ | पूर्ण । वेष्टन नं० १०४ | 


विशेष--संर्कत टीका सहित है । लेखक--प्रशस्ति निम्न प्रकार है | 


संबत्‌ १५४१ बर्षे आषाट सुदी १८ मंगत्ञवासरे व्येष्ठानक्षत्रे श्री मेदपांटे श्रीपुरनगरे श्री अह्मचालुकबंश 

औराजाधिराज रायश्री सूयसेनराज्यप्रवतंसाने श्री मृलसंघे बलात्कारगये सरस्व॒तीगच्छे, श्री नंदिसंपरे श्री कुम्दकुन्दाचार्यान्वये 
भ० भरी पचनंदिदेवा: तल श्री शुमचन्द देवाः पत्प्ट श्री जिनचन्द्र देवा: ततू शिष्य मुनि रल्नकीतिं: तत्‌ शिष्य मुनि 
लद्मीचन्: खंडेलवालन्यये श्री धाह गात्रे सलाह काल्‍्हा भार्या राबादे तत्‌ पुत्र साह बीमा, साह माधव, ताह लाला, साह हू'गा। 
बीमा मार्या विजयश्री द्वितीय भार्या पूना । विजय भरी सार्यो पुत्र जिणदास मार्या जोणदे, तत्‌ पुत्र साह गंगा, साह सांगा 
साह सहमा, साह चोडा । सहसा पुत्र पासा साम्रमिद लब्धिसारभिधान॑ निजन्लानावरणी कर्म तयाण मुनि लक्ष्मीचन्द्राय पठनार् 
लिखापित॑ | लिखितं गोगा जआलयण गोड क्ञातीय । 

जय॑त्य्वहमहंतः सिद्धा: सूख्य पदेशका: । 

साधवों भव्यलोकर्य शरणोत्तम मंगल ॥| 

श्री भ्ममायंतनूजांतशांतिमाधोषरोणतः । 


वृत्तिम॑व्यप्रबोधाय शब्धिसारस्य कप्यते || 


२२ ] [ सिद्धान्त एवं चर्चा 
१३७, छ्घिसार टीका“ माधवचन्दर ज्रेविद्यदेघ। पत्र संख्या-८७०। साइज-१४)८६३६ इच। 
भाषा-संस्कृत | विषय-सिद्धान्त । रचना कॉल-)<। लेखन काल-» | पूर्ण । वेश्न न॑० ८७७ | 


विशेष--इस प्रति की सं० १५८३ वाली प्रति से प्रतिलिपी की गई थी | 
१३८, प्रति लं० २--पत्र संख्या-२४ । साइज-१४)८६ ६ इच्च | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेट्टन नं० ८७८ 


१३६. लब्धिसार भाषा-पं० टोडरमल । पत्र संख्या-१ ते ४५। ताइज-१२६)८७४ इश्च | भाषा- 
हिन्दी । विषय-सिद्धान्त | रचना काल-)९ । लेखन काल-»< | श्रपूर्ण । वेष्टन न॑० ६६० । 


१४०. पढ़ द्रव्य बणेल--पत्र सख्या-११ | साइज-१२»८६३ इच्च । भ्ाषा-हिन्दी | विषय-सिद्धान्त । 
रचना काल-)< । लेखन काल-)< | भ्रपूर्ण | वेष्टन नं० ६२५ | 


१४१. सवो्थंसिद्धि--पूज्यपाद | पत्र सख्या-१२२ । साइज-११६०४६ हच । माषा-संर्त । 
विषय-सिद्धान्त | रचना काल-)<। लेखन काल-स० १४२१ चेत झुदी ३ | पूर्ण वब्टन न० ४० | 


विशेष--लेखक प्रशरित पूर्ण नहीं है ) केबल सबत्‌ मात्र है। प्रति शुद्र है । 


१४२. दिद्धान्तसारदीपक--भ० सकलकीति | पत्र संख्या-४ से <१। साहज १२)८४६ इच। 
भाषा-संस्कृत | विषय-सिद्धान्त । रचना काल-9८ | लेखन काल-)८ । श्रपर्ण | वेटन नं० १०७ । 


विशेष--तृतीय श्रधिकार तक है । 


१४३. प्रति न० २--पत्र संख्या-? * से ५० | स्लाहज-१०५)८६३ इश्च | लेखन काल- » | श्रपूर्ण । 
वैष्टन नं० १०८ | 


१४४. प्रति नं० ३--पत्र संस्या-३८ से २७५ । साइज-१ ०»८४३ इच || लेखन काल-)<। श्रपूर्ण । 
बरेष्टन नें० २०० ॥ 


१४५. सिद्धान्तसारदीपक भाषा--नथमज्ञ बिल्लाल्ला। पत्र संस्या-२४४। साइज-१०१)८७!इश्च । 
मांष/-हिन्दी । विषय-सिद्धाग्त | रचना काल-स० १८२४ । लेखन काल-सं० १६३५ । पूर्ण | वेश्न नं० ३६५ | 


अिलललीक+>>्मपटय >धपहमक.-- ५..0..... 


प्मं एवं आचार-शास्त्र 


१४६, अ्रनुभवप्रकाश- दीपचन्द । पत्र संख्या-२२॥ साइज-१२३१८८ ३ंच। भाषा-हिदी गथ। 
विषय-धर्भ । रचना काल-सं० १७८१ पौष घुध्ी ५। लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन ने० ८४५। 


१४७ अरहम्त स्वरूप बणेन--पत्र संख्या-३ | साइज-८०९४ इश्ख। भाषा-हिन्दी (गध)। विषय- 
धर्म | रचना फाल-9८ | लेखन काल-)< | अप्ूर्य | वेष्न न॑० ११५४४। 


१४८. आचारसार--दीरनन्दि | पत्र संख्या-८२ | साइज-११)८१३ हंच | मावा-स॑स्कृत | विषय- 
आचार शारत्र | रचना काल-) | लेखन काल-से० १८१६ वेशास बुदी १२ | पूर्ण । वेष्टन नं० १७७ । 


विशेष-- पति उत्तम है, क्लष्ट शब्दों के संस्कृत में श्र्थ भी दिये हुये हैं। 


१४६. आचारसारवृत्ति-बसुनंदि । पत्र संख्या-११०। साइज-१२०८४६ हंच। भाषा-हंस्कृत । 
विषय-श्राचार शास्त्र । रचना काल-»८ । लेखन काल-सं० १८२१ | पूर्ण । वेष्टन न॑० रे७ | 


विशेष--मूलकर्ता झ्रा० बट्केर सवा हैं | मूल प्र'थ प्राकृत भाषा में है। 


१४०. उपदेशरज्माला-सकत्तभूषण । पत्र संख्या-६०। साइज-१३)८६ इश्च। भाषा-संस्तृत। 
विषय-अ्राचार शास्त्र | रचना काल-सं० १६२७ श्रावण सुदी ५ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं॑० १५६ | 


विशेष--रचना का दूधरा नाम षटकमोंपदेशरलमाला मी है । हस प्रंघ को ४ प्रतियां श्रौर हैं वे सभी पूर्ण हैं। 


१४१, उपदेशसिद्धान्तरन्लमाज्ना-भंडारों नेमिचन्द्र | पत्र संस्या-११। साइज-१०६०८४४ इश् । 
भाषा-प्राकत्त | विषय-धर्म | रचना काल-)९ । लेखन काश-सं० १८११ आवरण तुदी £ | पूर्ण । वेतन नं० १४७। 


विशेष--महात्मा सीताराम ने नोनदराम् के पठनार्थ लिपि कराई थी । 
१४२, उपदेशसिद्धान्तरत्रमाज्ञा भाषा। पत्र संख्या-१० | साइज-११६)८४९ हश । भाषा-हुम्दी 
(पथ) | विषय-शर्म । रचना काल-सं० १७७२ चेत्र सुदी १४ | लेखन काल-०९ | पू्णे | वेश्न नं० ३७६ | 


विशेष--भाषाकार के मतातुत्तार उपदेशतिद्धान्तरनभाला की रचना सब प्रथम प्राकृत भाषा में धर्दांत गंशि 
ने की थी। उसी प्र'य का संद्षित्त सार लैकर मंढारी नैमिचन्द ने प्रंन्य रवना की थी । माषाकार मे मंढारी नेमिचन्द्र की 
रचना की ही हिन्दी की है। 


मारस्स--शुद्ध देव भरहंत गुरू, धम्म पंच नवकार | 
बरते निरंतर आठ हिय, भन्यक्ृती तर सार ॥१॥ 


२४ ] [ धर्म एवं आचार शास्त्र 


पठइन गृणइन दानन देहि, तप भाचार नहु' नांहि करेहि। 
जी हिय एक देव श्ररिहंत, ताप त्रय न श्राताय करत ॥र॥ 


इ्रन्तिम पाठ» 


इम्र भंडारी नेप्रिचंद, रची कितीयक गाह । 

सुमगरक्‍त जे मवि पठत, जीनतु सिव सुख लाह ॥६१॥ 

यह उपदेश रतन माज्ञा छुम, ग्'घ रच्यी अमरदासगणी, 

ता महिं केतक गाह श्रनोपत्त नेम्िचन्द भंडार भणी | 

जिनवर धरम ग्रमावन काजह भाष रच्यी अनुबुद्धि तणी । 

जाके पदत छुनत सब धारत श्रात्म हुई वर सिव रसणी ॥₹२॥ 
मंबत्‌ सतरह से सतरि श्रधिक दोय पय खेत ) 

चेत मात चातुरदसी, पुरन भयो तु एत ॥१६२॥ 


१४३. उपदेशसिद्धान्तर न्लमाज्ञा-भागचन्द्र | पत्र संख्या-६३२ | साइज-१००४६ इखे । माषा- 
हिन्दी । विषय-धर्प्र । रचना काल-सं० १६१२ श्राषाट बुदी २ | लेखन काल-)८ । पूर्ण | वेषन नं» ४०७ । 


१४४. उपासकद्शा सूच विवरण--अभयदेव सूरि । पत्र संख्या-१८ | साइज-१०६१८४८ इश् । 
माषा-संस्कृत | विषय-श्ाचार शास्त्र | रचना काल-)९ | लेखन कांल-)< | पूर्ण | वेटटन नं॑० १७६ । 


विशेष--उपासक दशा सूत्र श्वे० सम्प्रदाय का सातवां अंग है जो दश ग्रध्यायों मे विभक्‍्त है| संस्तत में यह 
बिवरण भ्रति संक्षिप्त है। विवरण का प्रधम पद्म निम्न प्रकार है-- 


श्रीवद्ध मानमानस्य व्याख्या काचिद विधीयते। 
उपासकदशादीनां प्रायो अंथांतरेजिता: ॥१॥ 


१४४. उपासकाचार दोहा- लक्ष्मीचन्द्र | पत्र संख्या-२७ | साइज-१०३)८४१ इश्च | माषा-अपश्र श 
ए ाचीन हिन्दी) । विषय-प्राचार शास्त्र । रचना काल-। लेखन काल-सं० १८०२१ वशाख बुदी १२। पूर्ण 
बेष्टन मं० १७८ | 


विशेष--दोहों की संख्या २०४ है। 


१४६. कमेचरित्र बाईसी-रामचन्द्र । पत्र संख्या-,। साइज-8)८६६ इआअ। भाषा-हिन्दी । 
विषय-धर्म | रचना काल-)८ | लेखन काल-)<| पूर्ण । वेटन नं० ८५७। 


विशेष-- ३ पत्र से श्रागे दोलतरामजी के पद हैं। 


१५७. क्रियाकोश भाषा-किशनसिंह । पत्र संख्या-११४ | शाइज-१०१)८४६ इश्च । भाषा-हिस्दी 


घमम एवं आचार शारत्र ] | २५ 


पथ | विषय- ब्राबार शास्त्र | रचना काख-सं० १७८८ भादवा सुदी १५४ | लैखन काल-सं० १८४६ कार्तिक बुदी १३। 
पूर्ण । वेश्टन नं० ७३० | 


विशेष --मण्डार में पन्म की ११ प्रतियां ्रोर हैं जो ससौ पूर्ण हैं। 


१४८. गुणतीसो भावना--पत्र सख्या-२ | साहज-११३१)८६ इज । साषा-प्राइत ! विषय-ध्म | 
रचना काल-१ | लेखन फाल-+८ | पूर्ण | वे”_टन नं० १०७६ | 


विशेष --हिन्दी गय में गाधाक्नों के ऊपर धर्थ दिया हुआ्रा है | गाधाश्रों की संख्या २६ है | 


१४६. गुरोपदेश श्रावकाचार--डालूराम। पत्र संख्या-१३३। साइज-१२३६१६५ इशअ। सावा- 
हिन्दी (पथ) | क्षिषय-भाचार शास्त्र | रचना काल-»८ । लेखन काल-ध्ंं० १८६४ | पूर्ण | वेहन नं० ८८० | 


विशेष--पदेवर में अब की प्रतिलिपि हुई थी । 


१६०. चारित्रसार (भाषनासार संग्रह) चामुस्डराय । पत्र संख्या-१ १० | साइज-ह१ ५४६ इस । 
सात्रा-संस्कृत | विषय-श्राचार शास्त्र , रचना काल-)< । लेखन काल-)< | पूर्ण । वेशन नं० १०५। 


पिशेष--प्रथम खड तक है तथा अंतिम प्रशत्ति श्रपूर्ण है । 


१६१. चारिज्रसार पंजिका--पत्र संस्या-८। साइज-१ १३८८३ इंच | भाषा-संस्कृत | विषय-श्राचार 
शास्त्र । 7वना काल-६ । लेखन काल-)८ । पूर्ण । वेटन नं० १०६। 


विशेष--प्रति थ्राचीन है। चरित्रसार टिप्पस भी नाम दिया हुथ्रा है। टिप्पण श्रति संदिप्त है । 
प्रारम्भिक मंगलाचरण निम्न प्रकार है-- 


नमोनंतसुक्षज्ञानहग्वीर्याय जिनेशिने । 
संसतारवारापारास्मिन्निसज्जज्जीवतापिने | १॥| 

चाद़िसारे श्र तसारं संभ्रहे यन्मंदबुद्ध' स्तमस्तादृत्त' पर | 
अ्रव्यक्तये ध्यक्तपद प्रयोगतः प्रारभ्यते विद्वद्‌भीष्टपंजिका ॥२॥ 


१६८. चारित्रसार भाषा--मन्नाकह्लाल् । पत्र सस्या-२३४। साइम-१०६१८५ ईंच। भावा-्हिन्दी । 
विषम-श्राचार शारत्र | रचना काल-सं० १८७१ | लेखन काल-सं० १८७६ | पृ्णे । वेहन नं* ३५४ । 


भ्रादि भांग (१७)- भरी जिनेन्द्र उन्द्रा: | परम मंगलम्रादिशतु तराम ) 


दोहाः--परम धरम रब नेमि सम, नेमिचन्द्र जिनराय । 
अंगल कर क्षघ हर विमक्च, नमो सुमन-तच-क्य ॥१॥ 


र६ ] 


[ धर्म एवं आचार शास्त्र 
अब अथाह सायर परे, जगत जेतु दुख पात । 
करि सहि काटत तिनहि यह, जैन धर्म विख्यात ॥२॥ 
करत परम पद भ्रिद्श सुख, बादत गुण विस्तार । 
नम्मों ताहि चित हरष भरि, करंणामृत रस धार ॥३॥ 


मष्यक्षाग (गय):--(पत्र सं० ६४) अदिरा को पीवे तब! और हू मादिक वस्तु क्षण करें तब प्रभाद के बधने ते 


विवेक का नाश होय | ताके नाश होते हित भ्रहित का विचार होता नाहीं। ऐसे धर्म कार्य तथा कर्म इन दोउन हुतेँ अष्ट होहि 
तातें इस मधवत तथा मादिक वस्तु का स्वथा प्रकार त्याग ही करना जोग्य है । ऐसा जानना । 


प्रंथोत्पत्ति बणंन-प्रशस्तिः-- 
सर्वाकाश पश्रनन्त प्रभान | ताके बीच ठीक पहचान ॥ 

लोकाकार भ्रसंख्य प्रदेश, ऊरिध मध्य श्रघों बृम्ेश ॥१॥ 
मध्यलोक में ज॑बू दीप | सो है सब द्वीपनि भ्रवनौप ॥ 

ता म्रधि मेरु सुदर्शन जान । मातरू' भूमि दंढ है मान ॥२॥ 
ता दक्षिण दिश भरत हु नाम । क्षेत्र प्रकट सो है धरधाम ॥ 

ताके म्रध्य द दाहढ देश । बहु शोमा इत लक्ष श्शेष ॥३॥ 
तहां सवाई जयपुर नाम्र | नगर लत रचना श्रमिराम ॥ 

बहु जिन मंदिर सहित भनोग्य | सांनू सर गण बसने जोग्य ॥४॥ 
जगत सिंह राजा तहु जान | कंगत भरिंगन करे प्रनाम ॥| 

तेजबंत जसबंत विशाल । रोभत गुन गन करत निहाल ॥१॥! 
जहां बे बहु जेनी लोग । सेवत धर्म वम्ने दुख शेग ॥ 

तिन प्र सांगा वंह बिशाल । जोमिदास छुत ्ज्ञाताल ॥६॥ 
गालपने ते संगति पाय | विधास्यास कियो मन लाय ॥ * 

जैन ग्रंथ देखे कुछ कार । जयचंद नंदलाल उपकार ॥०॥ 
हस्तिनागपुर तीर्थ महान | तहि बंदन श्रायों सुख धाम || 

इन्द्रप्स्थ पुर शोमा होइ । देखें भवो भधिक मन मोह ॥८॥ 
हहां राज अँगरेज करंत | हुकस कंपनी छत्र फ़िरंत॥ 

बादस्याह श्रकबर त्विर सेत। सेवक अननि द्रव्य बहु देत ॥६॥ 
हरतुख राय खजाना बंत | तिनके सोहे घरम घरंत | 

अग्रवाल गोत्रों गुण नाम । सुगनचन्द्र तप्तु पुत्र तुजान ॥२ ०॥ 
मंदिर तिनि ने रच्यो महंत । जिनवर तंनो धूजा लहकंत ॥| 


धर्म एवं आचार शास्त्र ] [ २३ 


बहु निधि रचना रची तु मांहि। शोमा बरनत पार न पाहि॥ १ श| 
ताके दर्शन कर छुख राशि | प्रापत मई रंक निरषि भासि || 
कारन एक भयों तिहि ठाम | रहने को भाषू ते नाम ॥१२॥ 
मंत्री अगत््तिंह को नाम । अम्रचन्द्र नामा गुणधाम ॥| 
रहे नहुत तन सुखदाय | धर्म राग शोमिंत भणिकाय ॥१३॥ 
मोते श्रधिक प्रीति मन धरे । ठिंने भ्रटकायों मैं हित खरें ॥| 
ता कारण बिरता तिहि पाय। छुगनचंद्र के कहे हुमाय ॥१४॥ 


चारित्रसार ग्रंथ की जाष । वचन रूप यह करो सुस्ताल |॥ 
ठाकुरदास भौर इन्दराज | हॉन भाइन के बुद्धि समाज ॥१५॥ 


मंदब॒द्धितें श्र विशेष । तहि प्रतिभास्यों होय भ्रोष ॥ 

मरुधी ताहि नौके ठानियों | प्चिपात अत ना मानयों ॥१६॥ 
प्रनेकांत यह जेंन सिधंत | नय प्रम्रद् वर कहि बिलसंत || 

गुरुवच पोत पाय भवि जीव । लहों पार छुल्ल करत सदौव ॥१७॥ 


जयबंती यह होठ दिनेश | चन्द नखत उड़ बजावत शेष ॥ 
पदों पढावों मय संसार ।'बंदों धर्म जिनवर सुखकार ॥१८। 


संब्रत एक सात श्रठ एक | सांघ सांस सित पंचरम्ति नेक ॥ 
मंगल दिन यह पूरय कर्री | नांदों विरधों गुण गण भरी ॥१६॥ 


दोहा:--धुम चविंतक छू लेखका दयाचंद यह जानि | 
लिख्यो अ्र'ध तिनि ने एटे बाचो पटों हुहसानि ॥ 


विशेष--प्रथ को एक प्रति भ्रोर है लेकिन श्रपूर्ण है। 


१६३. बिप्विल्ञास-दीपचन्द--पत्र संस्या-५० ।:साहज-१२६१८१३ इृश्थ । सावा-हिन्दी | विषय-अम | 
रचना काल- सं ० १७७६ फाल्युस बुदी ५ | लेखन काल-सं० १७८४ वेशाल वुर्दी १२ | पूर्ण | वेंहन॑ न॑० ७३६ | 

१६४. चोरासी बोल--हेमराज | पत्र संस्या-१४ | साइज-१११५८४६ इच । माषा-हिन्दी | 
बिषय-धर्त | रचना काल-)९ | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेश्न नं० ८७१ | 

१६४. चौबीस देंढक-पत्र संख्या-२८। साइज-७८४६ इस | भंषा-हिन्दीं | विषय-धर्म । 
रचना काल लं० १८५४ अबक छुदी ६ । लेखन काल-»४ | पूर्ण वेहन गें० ४४७ | 


विशेष--१४ हें पत्र छे झागे बारह भावना तथा बाईस पतौषह का वर्णन है । दंडक में ११८ बच हैं| 


श्ष्] [ धर्म एवं आचार शास्त्र 


१६६, चौबीस दंढक--दौज्ञतराम | पत्र संख्या-१ | साइज-७८२ १३ हंच | माषा-हिन्दी । विषय- 
धर्म । रचना कॉश-)< । लेखन काह-)९ | पूर्ण | वेषटने नं० ६८५ । 


१६७. जिनगुरा परुचीसी--पत्र संख्या-२२। साइज-११)८६ इंच | भाषा-हिम्दी | विबय-धर्म । 
स्थना काख-)९ । लेखन काश-)९ | पूर्ण । वेष्टन न॑ं० ८०४ | 


१६८, जीवों को संख्या वे न-- पत्र संस्वा-८ | धाइज-७)०८७ इश्च | माषा-हिन्दी | विषय-धर्म । 
रखना काश-)< । लेखन काल-9<| पूर्ण । वेष्टन न० ११३६ | 


१६६. ज्ञान बिन्तामणि--मनोहरदास | पत्र संख्या-१० | साइज-१ ०१५०३ इस । भाषा-हिप्दी । 
विषय-धर्म । रचना काश-सं ०१७२८ माह सदी ८ । लेखन काल-सं० १८१६ । पूछ | वेहन नं० ८०६ । 


१७०. ज्ञान भागेणा--पत्र संस्या-६ | साइज-१०३३८७॥ इच्च | माषा-हिन्दी | विषय-धर्म । 
स्वना काश-)< । लेखन काश-»८ । पू७ | वेष्टन न० ३६४ | 


विशेष--मार्ग श्ान्रों का वर्शन संक्षेप में दिया हुआ है। 


१७१. झानानन्द आवकाचार--रायमन्न । पत्र संख्या-१११ | साइज-११)८८ इज | भाषा-हिन्दी | 
विषय-भाचार शारत | रचना काल-)८ । लेखन काल प्ं० १६२६ । पूर्य । वेष्टन नं० ६४४ । 


१७४२. ढाक्ष गण-सूरत | पत्र संख्या-& | साइज-१०३१४ हंच। मभाषा-हिन्दी | विषय-श्राचार 
शास्त्र | रचना काल-)९ | लेखन काल-)९ | पूर्ण । वेष्टन न॑० ५०६ | 


१७३, अपनक्रियाविधि-पं० दौक्वतरास | पत्र संस्या-१० ५ । साइज-)१)८६ इच | आषा-हिम्दा 
(पथ) | विषय--श्राचार शास्त्र | रचना काश-सं० १७६४, भादवा सुदो १२ । लेखन काल-) । पूर्ण | वेष्टन न० ७७७ । 


विशेष--कवि ने यह रचना उदयपुर में ध्रम्राप्त की थी । 


१७४. दशललणघर्म वरसेन--पत्र संख्या-२६। साइज-१२१८ इशल । भाषा-हिन्दी । विषय-घम । 
रचना काल-)९ । लेक्षन काल-)८ | पूर्ण | वेप्टन नं० ३७६ | 


विशेष--दश धर्मों का हिन्दी गय में संक्षिप्त व्यन है । 


१७४५. दर्शनपश्षीसी--आरतराम । पत्रसंसख्या-११ | साईज-१ १६३८४ १ इस | रचना काल-)९ । लेखन 
काझ-)९ ) पूर्णा। केण्टन म॑० ४०३ । 


विशेष--फूटकर सबैया भी हैं। एक प्रति भोर है जिप्तका बेष्टन न॑० ४०६ है । 


१७६. देदृव्यथाकथम--पत्र संस्या-१६ । साइज-१०)८४६ हंच । मादा-हिम्दी | विधय-धर्म । रखना 
काश-)९ | लेखन फाल-)८ | पूर्ण | बेष्टन नं० ६३ : । 


धर्म एवं औचार शी | [ १६ 
'बिरीष--दैह को किस २ प्ेंकार सै व्यध है इसको वेंशेंने किया हुआ है 


१७७, धर्म परीक्षा--भाचाये अमितगति प्र संख्या-८८ | साइज-१ १३६४४ इंच । माषा-सं९। 
विषय-धर्मं | रचना कॉल-सं०» १०७७ | लेखन काल-सं० १७६२ पौष शुक्सा २। पूर्ण बेन नं० श्य७ .। 


विशेष---वृन्दावती गद (वृन्दावन) में प्रतिलिपि हुई भी । लेखक प्रशरिति निम्न प्रढ्वार है।सं० १०६२ मिति 
पौषधासे शुक्लपत्े द्वितीया दिवसे वार शुक्रवार लिखित॑ गद दृन्दावती म्ये श्री राव बुधतिंह राज्ये नेमिनामचेत्यालेगे अद्टारक 
हरी अगतेंदीति आचार्य श्री शुर्भचन्द् ने शिंप्य सानेकेरेपिन शुर्भ संवंत । 

प्र'भ की एक प्रति श्रौर है जो सं० १७२६ में लिखित है | वेशन नं० १८८ है। 


१७८, घमम परीक्षा-मनोहरदास सोनी । पत्र संस्या-१२४। ताइन-१०१)८४५ इश्च | भाषा-हिन्दी 
(पथ) विषय-धर्म । रचना कॉले-0< | तैंसन कारश-सैं० १७६३ कार्यणे ठुंदी १४ | पूंदें | वैशेसे न॑ं० ७8४ | 


विशेष--हिन्डौन में प्रतिलिपि हुई थी । 
इसी ग'ध की पाँव अतियाँ और हैं जौ तेसी पूँणे हैं तथा उत्तम हैं । 


१७६, धघर्मविल्ञास--धानतराय । पत्र प्र्या-२१६ | साइज-१०३१८६ हक्ष | माषा-हिन्दी | विषय- 
जर्म । रचना काल-)८ | लेखन काल-सं ० १६४२ | पूर्ण । वैश्टन नं० ७२३ । 


विशेष--यानतरायजी की रचनाओं का संग्रह है | 

१८०. धर्मरसायन--पद्मलन्दि । पत्र संख्या-१६ । साइज-११)८४ हश् | भाषा-प्राहत | विषय-धम | 
रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेशन नं० २७। 

विशेष-- प्र की एक प्रति भर है जो स्ंवत्‌ १८५४ में लिखी हुई है। वेष्टन नं० २८ है। 

१०१. धमंेसार चौपई--पं० शिरोमसिंदार्स | पत्र संख्या- २६ | साशज-१०)८४ एथ ।. भाषा-हिन्दी। 


विषय-धर्म । रसना काल-सं० १७३२ बेंतास छुदी ३। लेखन काश-१८३६ मांष छुदी १। एूखे। वेष्टन नं० ८६६ | 


बिशेष--अति सुन्दर है । इसमें हिन्दी के ७६३ हन्द है| रचना कार्ल निम्न पंक्तियों से जाना ओ संफती है | 
संबत्‌ १७१२ नेशांस मांप उज्ज्जल (ंगि दौंते। 
तृतीया भरढय शनो संगेत मॉगिजन को मेयर सेख देह ॥ 


१८२. वर्भपरो्धा माषा--वां, दुल्ीचन्द । पंत्र सरूपा- २७२ । सॉहिज+९ १४९४ इंच । माषा-हिन्दी । 
विषय-छर्म । रचना काख-सं० १८६८ । लेंसने कालि-(< । पूँद । बेटेनें नैं० ७८६ | 


विशेष--प्रंतिम पत्र नहीं है। मूल कर्ता भाचाय भ्रमित गति हैं। 


६० | [ धर्म एवं आचार शास्त्र 


१८३. पमप्रशोत्त भावकाचार भाषा--चंपारास | पत्र संख्या-१६०। साइम्-१२०४३ श्न्च। 
आषा-हिन्दी पथ । विषय-श्राचार । रचना काल-सं० १८६८ मादवा सुदी ५। लेखन काल-सं० १८६० पादवा पुदी ७। 
पूर्ण | बेष्टन नं० ७६० | 


विशेष--दौपचन्द के पोत्र तया हीरालाल के पुत्र चम्पाराप्त ने सवाई म्राधोपूर में अन्य रचना की भी। विस्तृत 
प्रशरित दी हुई है । 


१८४, पमंसंप्रह भावकाचार--पं० मेधावी । पत्र संस्या-४६ | साइन-११३९४६ इच् । साषा-संस्कृत 
विषय-झाचार । रचना काल-सं० १५४१ | लेखन काल-सं० १८३२ |।पूर्ण | वेशन नं० १८६ । 


विशेष--सदाई जयपुर में मोपतिराम ने प्रतिलिपि कौ भी । 


१८४, धर्मोपदेशश्रावकाचार--श्र० नेमिदत्त । पत्र संख्या-३२० | साहज-१०६०८४ हच। भाषा- 
संस्कृत | विषय-श्राचार । रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १६३३ कार्तिक बुदी ४ । पूर्ण | वेष्टन न॑० १८२ | 


विशेष--चंपावती दुर्ग के श्रादिनाव चेत्यालय में महाराजा।धराज श्री मगवंतदासजी के शासनकाल में प्रतिलियि 
की गयी थी | 


१८६६. प्रति नं० २--पत्र स॑र्या-० | साइज-११)९४६ १च। लेखन काल-सं० १६०६ माह सुदो ५ | 
पूर्ण । वेष्टन न॑ं० १८३ । 


विशेष--टोडा दुगे ( टोढारायतिंह ) में महाराजाघिराज श्री रामचन्द्र के शासनकाल में अतिलिपि हुई भी । 


१८७. नरक दुःख वर्णोन-- पत्र संख्या-२-६ | साइज-१२)८६ इन्च | भाषा-हिन्दी । विषय-धमम । 
रचना काल-)< | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण । बेष्टन नं* ६ १८ । 


१८८. नरक दुःख बर्णेन--पत्र संख्या-र२े | साइज-१११३१८४३ इच। भाषा-हिन्दी। विषय -घर्म । 
रचना काल-०< | शेखन काल-9<'। श्रपूर्ण । वेष्टन न॑० १०४७ । 


१८६. नरक दुःख बरणोन--पत्र संस्या-६२ । साहज-६)८४३४ इश । भाषा-हिन्दी गध | विषय-धर्म | 
रचना काल-)< | लेखन काल-पै० १८१६ पोष बुदी २। प़ूय | वैष्टन नं ० १०१६ | 


विशेष-- माषा दर दारी है तथा उदू के शब्दों का भो कहीं २ प्रयोग हुआ है। नरकों के वर्णन के भागे अन्य 
वर्यन जैसे स्व, मार्गसशायें तथा काल अन्तर श्लादि का वर्रान भी दिया हुआ है| 


१६०. पहानन्दिपंचविशति--पद्चनन्दि । पत्र रंख्या-६२ । साइज-१ ०३५४ इंच। भाषा श्राकृत- 
संस्कृत । विषय-धर्म | रचना काल-)९ | लेखन काल- 3९ | पूर्ण वेष्टन नं७ ३ | 


विरेष--प्रति प्राचीन है | 


घ्मं एवं आधार शास्त्र ] " [३१ 


१६१. प्रति नं० २--पत्र संर्या-६ ६ | साइज-१०६०८४ इंच | लेखन .काल-सं० १४३२ फागुन धुदी १। 
पूर्ण । वेष्टन न॑ं० ११। 

विशेष--सं० १५२२ फागुद्य सुदी अतिपदा सोमबाधरे उत्तरानक्षत्रे शुभनामजोगे श्री ढ्ुन्दकुन्दाचार्यन्क्ये 
सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे भी सद्टारक भी प्रभाचच्देवा तत्पट्ट शुमचन्द्रदेवा तत्पट्ट मट्टारक भरी-जिनचन्द्र देवा तत्पद भद्भारक 
श्री तिंह-कोर्ति देवा तत्‌ शिष्य प्रमाचन्द्र पठनाय द्त पुण्याय इच्चाकु बशे भ्रश्वपतिना दर्चों शु्म भवहु । 

१६२. पद्मनंदिपच्चीसो आषा--मन्नालाज खिदूका । पत्र संख्या-२६८) साइज-१०३»८८ इच | 
भाषा-हिन्दी । विषय-धर्म | रचना काल-सं० १६१५ । लेखन काल-सं० १६३५ भादवा हुदी १५ । पूर्ण | वेष्टन नं० ३६७ 

६३. परीषह विवरण--पत्र संख्या-२ | साइअ-१३)८४॥ इश । भाषा-हनदी। विवय-धर्म । रचना 
काल-)< । लेखन काल-८ । पू्णे । वेषटन नं० १०५५ | 

१६४. प्रतिकमश-पत्र संख्या-२। साइज-१०६३८४६ इच्च | साषा-प्राकृत-संस्कृत | विषय-र्म | 
रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० १०६३ | 

१६४५. प्रबोधसार--महा पं० यशःकीत्ति । पत्र संख्या-२८ । साइज-८)८३३६ इश्च | माषा-संस्कृत । 
विधय-श्राचार धर्म । रचना काल-2९ । तेखन काल-सं० १६२५ संगसिर सुद्ी १५ । पूर्ण । बेष्टन न॑० १७६ । 


विशेष--रचना में ४७०८ पद्म है। प्रशरित श्रपूर्ण है जो निम्न प्रकार है-- 


संवत्‌ १४५२४ वर्षे मार्गदुदी १५ श्री मूलसंघे बलालकारगणे सरस्वतीगष्छे श्री कुन्दकुन्दाचायोन्बये म० श्री / , 
जिन चन्द्र देवास्तत्‌ शिष्य म० श्री हेमकीति देवा: तस्योपदेशात्‌ मैसवालान्बये इच्चाकु बंशे सा० * न 

१६६. प्रश्नोत्तरोपासकायार--बुज्ञाकीदास । पत्र संख्या-१४३२॥। साइज-१२१४ इंच । माषा- 
हिन्दी (पथ) | विषय-भाचार शास्त्र | रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० १७८४ कार्तिक बुद्दी ११। पू्या। केष्टन 
नंग् ७६४ | 

विशेष--प० नरसिंह ने अतिलिपि की थी । 

१६७, आयश्वित्तसमुस्चय--लंदिगुरु । पत्र संख्या-१०० | साइज-१२)९५३ हंच। भसाषा-संस्कृत । 
विषय-श्र[चार शास्त्र । रचना काल->८ | लेखन काल-सं० १८६६ श्रावण बुदी ६ । पूर्ण | वेटटन नं* २६ । 


१६८. प्रश्नोत्तरश्रावकांचार--सकल्लकीर्ति । पत्र संख्या-६२ | पताइन-१११८५ इश्ध। भाषा-संस्ूत । 
विषय-श्राचार | रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० १८६१ । पूर्ण | बेष्टन नं ० १८४ | 


१६६. अति लं० २--पत्र संख्या-१ ०८ | साइज-११)८४ हंच | लेखन काल-सं० १६३२ भाष हुढे ५ | 
पूर्ण । ढेष्टन नं० १६० ॥ हे 


लेक्षक प्रशस्ति निम्न प्रकार है। 


३३ | [ धर्म एवं आचार शास्त्र 

धंबंस्सरेस्मिन विकेमादित्य १६३२ वें माधमांते शुक्लपत्ञे पंचम्यां तियों शुक्राप्तरे मारल॑वर्देश चन्देरीगढ़दुें 
पाशनाथ चैत्यालये भी मूलसंचरे बलाकारगणे सरस्वतीगच्छे कु दकु दाचार्यालये तदाम्नाये महावादवांदौश्वर मंडलाचार्य श्रौ 
की भी देषेगटकीतिंदेव । तत्व म॑० श्राधार्य भी त्रिमुगनकीतिं देव । तंतप्ट मं" शो महस्कीतिदेव | तत्वट्रों मंडलाचा* 
ओ पच्चनौदे देंद | हहाट मंडशांचार्स शी येश:कीतिं: । तेतेंट म० औ शैलितकीति लिखित पंडित रत पठना्भ शरद उपाध- 
कासार भन्प लिखित | 


२००. प्रति ल॑० ४३- पत्र संख्या- १२१ । साइज-१ १३८४९ इंच | लेखन काश-सं० १६४८ वेशाख 
बुदी ६ । चूर्ण! बेटन मं०' १३१ । 


विलेष-«संहारगपुर भेगर बादशाह शी श्रकबर अलालुद्दीन के शासनकाल में प्रतिक्िप हुई थी । 
इस प्रथ की मण्डार में ५ भ्रतियां ओर हैं जिनमें २ प्रतियां श्रपूर्ण हैं । 


२०१, अ्रश्नोशरजञावकायार- सकल्षेकीरि | पत्र धंख्वा-8२॥ साहज-११३)८५ इंच । भाषा- 
धं॑स्कृत । विषय-भ्राचार | रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० १८६१ | पूर्ण | वेष्टन नं० १८५ | 


विशेष--अंति आदौन है प्रधभ पत्र मंवीन है । 
२०२. प्रति नं० २--पत्र संख्या-०२ | साइज-१ १०९४ इंच । लेखन काल-< | अपूर्य | वेष्टन नं० श्यू४ । 


२०३. पुरुषार्थसिद्ध यू पाप-अमृतचन्द्राचाये । पत्र संख्या-३८ | साइज-१४)८८ इंच । भाषा- 
सैस्कृत । विषेय-धर्म । रवगी काख-3। शैसन कॉलै--लें० १६२७ वेशाख सुदी ४ | पूर्ण । बेन नं० ६३ । 


विशेष--इसका दूसरा नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश भी है | प्रति संस्कृत टौका सहित है तथा टौका का नाम 
जिपाटौ है) संस्कृत पदों पर टौका लिखी हुई है। 


२०४. पुरुषार्थसिद्धयुपाथ--पंडित टोडरमल्जी। पत्र संख्या-१११ । साइज-११)८०३६ इंच । 
माषा-हिन्दी । विषय-धर्म | रचना काल-से० १८२७ | लेखन काल-सं० १६१८ माष हुदौ ! | पूर्ण वेप्टन नं० २६६ | 


विरोध--म्'ब की २ प्रतियां शोर हैं लेकिन वे दोनों हो भरदूर्ण हैं। 


२०४५. अहपिज्ञास--मंगवंतीदास । पत्र संख्या-११९ | साइज १०६)८७३ इंच। माषा-हिन्दी | 
विषय--अर्स । रकना काझ-१७४४ । रोशन काल- ८८३ । अपूर्य | वेहन न॑० ७२६ | 


विशेष -- मेय्या मगवर्हीदास को रचनो्नों का संग्रह है। विलास की एक प्रति भौर है वह पूर्ण है। 


२०६. बाईस पंरीषद वर्शन--पत्र संर्या-६। साइज-१०३३८६६ इध । रचनाकाले-)९ | लेखन काल- - 
प्त० १८६४ | पूर्ण | वेष्टन मं० ६६० | 


विशेष --प्र' व मटका स्ाहज है । 


धर्म एवं आधार शास्त्र ] [ ३३ 


२०७, भगवती आराधना भाषा--सदासुख कासल्ीवाज । पत्र संख्या-५२४ | घाशम-११)८७ ऐ 
इंच | सावा-हिन्दी । विषय-अ्राचार शास्त्र | रचना काश-सं० १६०८ मादवा सुदी २ | लेखन काल-सं० १६०८ प्रा 
मुदी २ | पूर्ण | वेष्टन न॑० ३६२ । 


२०८. मालामहोत्सव-विनोदीलाज । पत्र संख्या-३। साइज-ह १८४६ इृथ। भाषा-हिन्दी । 
विषय-धर्म | रचना काल-)< । लेखन काल-सं० १८६८ चेत्र सुदी १० | पूर्ण | वेशन नं० ५५६ । 


२०६. मूृज्ञाचार प्रदीपिका--भट्टारक सकल्ञकीति। पत्र संख्या-६8१। साइब-११६)८४३ इच। 
भाषा-6 कृत । विषय-श्राचार शास्त्र | रचना काल-)< | लेखन काश-सं० १८४३ । पूर्ण । वेशन नं० ३८। 


विशेष--अ थ में बारह अधिकार हैं| सालिगरास गोधा ने स्वपठनाथं जयपुर में मन्‍्य की प्रतिलिपि की था | 
२१०, प्रति नं० २--पत्र संख्या-१३७ | साइज-१२)८४ इश्ध | लेखन काल-सं० १४८९१ पौष मुद्री २। 
विशेष -- लेश्षक प्रशरित निम्न प्रकार है-- 


स्वस्ति सं० १५८१ बर्ष पोषमासे द्वितीयायां तिभी सोमवासरे श्रथीह बीजापुर वास्तव्ये मेदपाट ब्ातीय ज्योति 
श्री बलिराज सत लीलाधर केन पुश्तिकां लिखितां । श्री मूलसंघे जक्म श्री राजपाल तत्‌ शिष्य ब० कर्म श्री पठनाथे | 


२११. मूलाचार भाषा टीका--ऋषभदास । पत्र संख्या-२२७। साहज-१५)८७ इश्च । भाषा- 
हिन्दी गयय | विषय-श्राचार शाखर । रचना काल-सं० १८८८ कार्तिक सुदी ७ | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेशन नं० +८२ । 


विशेष--बढ्ट कर स्वामी की मूल पर श्राघारित बसुनंदि को श्राचार वृत्ति नाम को टीका के श्रनुसार माषा हुई है । 


प्रारम्म--*ंदी श्री जिन पिद्धपद भ्रावारिज उवझाव । 
साधु धर्म जिन भारती, जिन ग्रह चेत्य ध्रहाय ॥१॥ 
वटकेर स्वामी प्रणमि, नम वतुन॑दि तूरि। 


पर 


मूलाचार विचार के माद्ो लक्षि गण पूरि॥२॥ 
श्रन्तिम पाठ--वशुनंदि सिद्धान्त चक्रवत्ति करि रची टीका है सो चिरकाल पममत पृष्जी बिष तिष्टहु। कसी है 
टीका सर्व श्र्थनि को है सिद्धि जाते । बहुरि केंत्ी है समस्त गुणनि की निधि । बहुरि प्रहण करि है नीति जानें ऐसो जो 
ध्राचारज कहिये पुनिनि का श्राचरण ताके सूद्म मावनि की है श्रतुवृत्ति कहिये प्रवृत्ति जाते | बहुरि विरुयात है श्रठारह दोष 
रहित प्रवृत्ति जाकी ऐसा जो निनपति कहिये जिनेश्वर देव ताके निर्दोष बचनि करि प्रसिद्ध | बहुरि पैप रूप मैल को दूर करण 
हारी । बहुरि सुन्दर । कट 


२१२. मोक्ष पैडी--बनांरसीदास । पत्र संख्या-: | साइज-१०१)८४ इश् । माषा-हिस्दी | विषय- 
भर्म | रचना काल-» । लेखन काल-)८। पूर्ण । बेशन नं० ५६४ । 


विशेष--एक प्रति भर है। 


रेट ] [ धर्म एवं आचार शास्त्र 
२१३, लोखमागे प्रकाश--पं? टोडरमल । पत्र संस्वा-१६० । साइज-१३३१८६३ इस | भाष- 
हरदी ( हू'दारी )। विषय-धर्प्र । रचना काल-)९ | लेखन काह-)< | पूर्ण | वेश्न नं० २। 
विशेष--आत संशोधित की हुई है । 


२१४. प्रति न॑० २--पत्र संख्या- २२७ | साइहज-१००५६ इज | लेखन काल-)९। श्रपू् | वेष्टन 
नं ७११। 


विरेष--यह प्रति खयं प॑० टोडरमलजौ के हवा की लिखी हुई है। इसके श्रतिरिक्त म्रथ की २ प्रति भर हैं 
लेकिन वे मी भपूर्ण हे 


२१४५. मोकझ्षसुख बर्णन--पत्र संख्या-१३। साइज-१११८४ इस । भाषा-हिन्दी | विषय-धर्म । रचना 
काश-)९ | लेशन काल-)< | भ्रपूर्ण | वेशन न॑० ८७० | 


२१६. यत्याघार--बसुनंदि | पत्र संख्या-६७ से २०७। साइज-१५)८६४ इश्च | भाषा-संस्कत । 
विषय-आावार शास्र । रचना काल-)९ । लेखन काल-सं० १८६४ चेत्र छुदी ह | श्रपूर्ण | वेष्टन नं० ६८६ | 


विशेष--भ्रमरचन्द दौवान के पठनार्थ ग्रंघ की प्रततलिपि की गयी थी | 


२१७, रम्रकरंढ प्रावकाचार--झभा० समंतभद्र | पत्र संख्या-१० | साइज-८६)८४८२ इश्च | माषा- 
संस्कृत । विषय-भाचार शांक्ध | रचना काल-)< । लेखन काल-सं० १६०० भादवा सुदी १३ | पूर्य । वेष्टन नं० ७१ | 


विशेष--जयपुर में प्रतिलिपि हुई थी । श्रावकाचार की ३ श्रतियां भोर हैं। 


२१८. रल्करंडभ्ावकायार टीका--प्रभाचन्द्र | पत्र संख्या-१२ | साइज-१२)८५ हश । भाषा 
संस्कृत । विषय-आचार शाल्ष । रचना काल-)९ | लेखन काल-) | पूर्य | वेटन न॑० ७४० | 


विशेष--प्रारम्म के २५ पत्र फिर से लिखवाये हुये हैं| टोका की एक प्रति और है । 


२१६. रत्नकरण्डश्रावकाचार-सदासुख कासल्ीबालल | पत्र संख्या-४७६ | साहज-१२६)८४६ 
हथ । भाषा-हिन्दी । रचना काल-सं० १६२० चेत्र बुदी १४ | लेखन काल-)९ | भ्रपूर्ण | वेष्टन नं० ७७६ | 


विशेष--प्रति उत्तम है। प्रय की २ प्रतियां थौर हैं | दोनों ही भरपूर हैं | 


२२०. ब्रतोधोतन आवकाचार--अज्रदेव । पत्र संर्या-१७। साइज-१२)९६ ६ हंच । माषा-संस्कृत ! 
विषय-पआ्ाचार शाज्ञ | रचना काल-2< | लेखन काल-सं० १८३६ भ्ाषाद युदी ३ । पूर्ण | वेष्टन नं० ८६४ | 


२२१. बृहद्‌ प्रतिकमण--पत्र रुख्या-१७। साइज-१११)८५ इश्च | भाण-प्राकृत | विषय-धर्म । 
रपना काल-)९ | लेखन काल-सं० १७४२ आवरण जुदी ३ । पूर्ण । बेहने न॑० १४७ | 


विशेष--मुनिभुवनमृषण ने बाली में प्रतिलिपि को थी । 


घर एवं आचार शास्त्र ] [ ३४ 


२२२. श्रद्धान निर्शय--पत्र संख्या-२८। साहज-१११८५ इश्ध । मादा-हिन्दी गय । विषय-धम ! रचना 
काल-०८ | लेखन काल-)< | पूर्ण | बेष्टन नं० रेप्४ड | 


विशेष--शानाबाई श्रोस्वाल कोठ्यारी के पठनाथ तेरह पंधियों के मंदिर में प्रतशिपि की गई । धार्मिक चर्चाओं 
का संप्रह है | अ'ब की एक पति भोर है | 


२२३. आवकक्रियावन--पत्र संख्या-१६ । साइज-११७५८४५ इच्च | सादा-हिन्दी | विषय-अर्म । 
रचना काल-१८ । लेखन काल-)८ | पूर्ण | बेन नं० ५४० | 


२२७. आवक-दिनकृत्य वणेन--पत्र तख्या-३-०८। साइज-१०६)८४६ एण। साबा-प्राहत | 
विवय-धर्त । रवना काल->४ | लेखन काल-) । पूर्ण | वेशन नं० 8३२ । 


विशेष- प्रति दिन करने योग्य कार्यों पर प्रकाश डाला गया है | 


२२४. आवकधर्म धचनिका--पत्र सल्या-१ । साइज-७१)८३१ इंच। सावा-हिन्दी। विषय-अर्भ । 
रचना काल-)< | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण । वेट्टन ने० ६८४ | 


विशेष->वामी कार्तिकेयानुप्रेढा में से आवक धर्म का बन है | 


२२६. श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र ( छाया युक्त )--पत्र संख्था-२ से २६ । साइज-६४७४८४ हख | 
भाषा-प्राकृत | विषय-धर्म | रचना काल-१९ | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | बेष्टन नं० ६८२ | 


विशेष --प्रथम पत्र नहीं है संस्कृत में सी भ्र्थ दिया हुथा है। 


२२७. आवकाचार--स्वामी पृज्यपाद । पत्र संख्या-५ | साहज-११)९४ इचच । भाषा-संसक्ृत | विषय- 
धाचार शाल्न । रचना काल-)८ | लेखन काल-९ । पूर्ण । बेश्न न॑० १७१ | 


विशेष--प्रति प्राचीन है । 


२२८. आषकाचार--बश्छु लन्द्‌ । पत्र संस्या-१५। साइज-११२५ हंच। सावा-आकृत । विषय- 
आचार शाल्र | रचना काल-)९ | लेखन फाज-सं० १६३० । चेत्र हुदी १२ । पूर्ण । बेन नं» १७३ | 


विशेष---म'म की प्रतिलिपि मोजमाबाद ( जयपुर ) में हुई भी । ग्रंथ की एक 5ति भौर है वह भरपूर्ण है । 


२२६. श्रावकायार--पद्मनन्दि । पत्र संस्या-६६ । साइज-११)८४३ हंच । भाषा-संस्ृत । विषय- 
आयार शाल्र । रचना काश-0< | लेखन काल-)८। पूर्ण । बेष्टन न॑ं० १७२। 


विशेष--प्रति प्रादीन है। 


२३८. श्रायकायार--पत्र संसख्या-२७ | ताहज-११६)९५ एल | सापा-संस्क्त । विषय-भाचार शान्ष । 


४६ | [ धर्म एवं झाचार शास्त्र 
रचना काल-)< । लेखन काश-)९ | पूछ | बेन नं० १७४ | 


विशेष- प्रभु पर निम्न शब्द लिखे हुये हैं जो शायद बाद के हैं--ये आवकाचार उमास्वामि का बनाया हुबा 
नहीं है कोई जन धम का द्रोही का बनाया हुआ है | कटा होणा साबत है । 


२३९, आबकाचार - पत्र सख्या-११ | धाइज-१०२०८६१ इच्च | भाषा-प्राकृत | विवय-श्र/चार शाक्ष। 
रचना काल-)। लेखन काल-सं० १५३६ । पूर्ण | वेषटन नं० १७४ | 
२३२. श्राबकाचार- अप्नितगति | पत्र सरुया-86 | सताइज-१ ११८५६ हख । साषा-(स्कृत | विषय- 


छातार शासत्र | रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० १६१८ | पूण | वेष्टन न० १८१ । 


२३३. आरावकाचार--गुणभूषणाचाये | पत्र संख्यां-१२। साशज-१ ११०५६ इंच । माषा-संस्कृत । 
विषय-भ्राचार शास्र । रचना काल-१९ । लेखन काल-सं० १७६७ नेप्ास्र बुदी ३ | पुर्ण | वेष्टन नं॑० १७० ॥ 


२३४ पोडशकारण भावना. घरणन--पत्र संख्या-८० । साइज-२१)८८ इंच । माषा-हिन्दी | विषय- 
धरम । रचना काट-)< । लेखन काल-)< | पूर्ण । बेन न० ३७८। 


विशेष--दशलक्षण धममं का भी वर्णन है । 


२२५. सम्मेदशिखरमद्दात्म्य--दीक्षित देवदत्त | पत्र संख्या- ३८ | साइज-८)८४ ९ हंच । भाषा- 
संस्कृत | बिवय-धर्म । रचना काल-सं० १७८५ । लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० ४०२ | 


२३६. सम्मेदशिखरमहात्य--मनसुखसागर । पत्र संख्या-१६५ | साइज्-११३१४ इस्च । 
सावा-हि्दी । विषय -धर्म । रचना काल-)< । लेखन काल-)९ | पूर्ण । वेष्टन नं० ५७८ | 


विशेष--लोहाचार्य विशचित तीर्थ महात्म्य” में से सम्मेदाचल महात्म्य की भाषा है | महात्म्य की एक प्रति शरीर 


है जो श्रपूर्ण है | 


२३७. सम्यक्त्व पच्चीसी--भगबतीदास । पत्र संख्या-: | साइज-5 १५४ इश । भाषा-हिन्दी । 
विषय-धर्ं । रचना काल-» | लेखन काल-) । पूर्ण । वेष्टन न॑० ६६५ । 


२३८. सम्यग्प्रकाश--ढालूराम पत्र संख्या-£ । साहज-११)८८ इन्च । माषा-हिन्दी ( पथ )। 
पं धं तने प्र ले ४५ ३००९ रे ०] हि 
विषय--धर्म । रचना काल-सं० १८७१ चंत्र सुदी १५ | लेखन काश-प्ं० “” बशाक्ष बृदी £ । पूर्ण । बेष्टन नं० ८४४ । 


है 
२३६. संबोधपंचासिका-रहधू। पत्र सेर्या-२। साइज-१११८६ इच। माषा-भ्रपञ्|श | विदय- 
धर्म । सक़ना काल-)< | लेखन काल- » | पूर्ण | वेष्टन न॑० १० । 


विशेष--गांधाओं को संख्या ४६ है । भरन्तिम गाया निम्न प्रकार है-- 


बम एवं आचार शास्त्र [ ३७ 


सावय म्रासम्मिकया, गराहा “बेस विड य धुपह | 
कहिय॑ समुच्चयत्व, पहढिज्जंतं व हुहबोई ॥४६॥ 


२४०. संग्ोधपंचासिका--धामतरांग । पत्र सव्या-४ । साहज-८)९६४ हच । माषा-हिन्दी । विषय- 
धर्म | रचना काल-)<। लेखन काल-)९ | पूर्ण । वेष्टन न॑० ६१४ | 


२४७१. संबोध सत्तरो सार] पंत्र संख्या-२। सहिज-१०३६१८४ इच्च । भाषा-संस्कत । 
विषय-धर्म । सचनाकाल-»< । लेखन काहं-सं० १६१६ | पूँणे | बैष्टन न॑० १०६४ । 


निशेष--पत्र इ-४ में सम्यकत्व कल वर्णित है | भावा पुरानी हिन्दी है । 


सत्तरी में ७० पथ् हैं| भ्रन्तिम पद निम्न प्रकार है 
जे नराः ध्यानहानं च॒ स्थिरदितोध्धप्राहका: । 
तीयते भ्रष्टकर्मोश सारसंबोधसत्ती ॥७०॥ 


२४२. सागारधमौमृत-पं० आशाधर । पत्र संस्या-४१ | #ाइज-१११८२ तू) माषा-संस्कत । 
विषय-आचाए शा । रचना काल-सं० १२६६ पोष बुदी ७। तेखन काश्र-मं० १६२५ कार्तिक छुदी ८। पूर्ण । बेहन 


नं० १८० | 

२४३. सामायिक महात्म्य-- पत्र संख्या-४ | साइज-७६१९५ इच। भाषा-हिन्दी | विषय-र्म । 
रचना काल-)< | लेखन काल-)९ | पूर्ण | वैष्टन न॑० ६६५ | 

२४४. सारसमुच्चय--कुक्ष भद्र । पत्र रूया-१६ | साइज-१०)८४ इंचं। साषां-संस्कृत। विषय- 
भर्म | स्वना काल-)८ | लेखन काल-सं० १४४५ कार्तिक बुदी ४ | पूर्ण | वेशन नं० १०६ । 


विशेष -संघी श्री छाजू ध्रग्रवाल ने प्र'य शिखवाया था । तथा भी मेरोंबक्स ने प्रतिलिपि की थी | 
सारसमुख्चय का दूसरा नाम अर बसार समुच्चय मी है। इसमें ११० शलोक हैं । 
प्रारस्भ-- 
देवदेव॑ जिन॑ नत््वा सबोद्सवविनाशनं । 
वरयेहं देशनां काच्रित अतिलैनों५पि मक्सित: ॥ ही 
संसारे पर्यटन जंतुबंहुयोनि-समाकुलो । 
शररं मानस दुःख आप्नोतीति दादयं ॥२॥ 
भ्रन्तिम पाठ 
भयं तु कुलभद्र झ मवविष्छित्ति-कारसं । 
रण्टो बालखमापेन भपः प्रास्प्प्दयः ४६२६९॥ 
ये भकता सावणिष्यन्ति, भवकारणवासन । 


रे८ ] [ धर्म एवं आचार शास्त्र 


अविरेणेवकालैन, छुखं प्राप्स्पन्ति शाश्वतं ॥३२७॥ 
साखमुच्चयप्रेतेच प८वि तम्ाहिता: | 

ते ख्बल्पेनंब कालेन पद यास्य॑त्यिनामयं ॥३२६॥ 
नम: परमसध्यान विध्ननाशनहेतवे । 
महाकल्याणसंपत्ति कारिणोरिष्टनेमये ॥३३०॥ 


इति सारसपुच्चयाख्यों ग्र यः समाप्त: । 


२४४. सारसमुच्चय-दौल्तराम | पत्र संर्या-१८। स्ाहज-६६१८६ इंच । भाषा-हिन्दी | विष्रय-धर्म | 
रचना काल-)< | लेखन काल-)< । पूर्ण | वेष्टन मं० १०८०२ । 


विशेष--सास्तमुब्चय के श्रतिरिक्‍त पूजाश्ों का संग्रह है। सार समुच्चय में १०४ पद्च हैं| श्रन्तिम पद्ष निम्न 
प्रकार है +- 


सार समुच्चे रह कक्चों गुर झ्रान्ना परवान । 


भ्रान॑द मुत दौलति ने भजि करे श्री भगवान ॥१०४)। 


२४६. सुगुरु शतक--जिनदास गोधा। पत्र संख्या-०। साइज-३१९३ इस | भावा-हिन्दो । 
विषय-धर्म । रवनाकाल-सं० १८०० | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन न० ४०२ ॥। 


विशेष-- १०१ पथ हैं। 


विषय-अध्यात्म एवं योग शास्त्र 
२४७, अध्यात्मकमज्ञ मार्सण्ड--राजमल्ल | पत्र सख्या-(२। साइंज-१०६)८४६ इश् | सवा. 
संस्कृत । विषय-श्रष्यात्म । रचना काश-)९ । शैखन काशं-सं० १६३१ फांलुण स्रुदी ११ | पूर्ण । वेशन नं० २३ । 


विशेष--सं ० १३८२ में मंदकीर्ति ने श्रगंलपुर ( श्रागरा ) में प्रहलिपि की भी। अभ ४ श्रथ्यायों मैं पूर्ण 
होता है । 


२४८. अध्यात्म बारदबडी-दौलतराम | पंत्र संस्या-६७। साइज-६६४९४६ इश्ध | माषा-[हन्द 
(पथ) । विषय-अध्यात्म । रचना काल्-सं० १५६८ | शषेखन काल-२ | अपूर्ण | वेष्दन नं० ३०७ | 


श्रध्यात्म एवं योग शास्त्र] [( ३६ 

२४६, अष्टपाहुड-कुन्दकुन्दाच।य । पत्र संख्या-६ से ५७ | साइज-१०६)८४ इंच । भाषा-प्राइत । 
विषय-प्रध्यात्म | रचना काल-)< | लेखन काल-) | श्रपूर्य | वेग्टन नं० ६३ | 

विशेष--प्र'भ की < प्रतियां शोर हैं लेकिन वे दोनों हो अपूर्ण हैं। 

२४०. अष्टपाहुड भाषा-जयचन्द्र छाबड़ा | पत्र संख्या ८५१ से १२३ | साइज-१११८ हच | साबा- 
हिन्दी । विषय-प्रध्यात्त | रचना कौल-सं० १८६७ | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेश्टन नं॑० ८१० | 

विशेष--प्र'य की एक श्रति और है लेकिन वह भी अपूर्स है। 

४५१. आत्मसंबोधन काव्य--रइधू। पत्र संख्या-२८। साइज-११)८४६ इश् । भाषा-ध्रपन्र श । 

विषय-शरध्यात्म | रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १६१६ द्वितीय श्रावण बुंदी £ । पूर्ण | वेष्टन नं० २४ । 

विशेष-- श्रलवर नगर में प्रतिलिपि हई थी। 

२५२, आत्मानुशासन--आचाये गुणभद्ग । पत्र संख्या-२१ | सताइज-१०)८४६ इश्च | माषा-प२३१ । 
विबय-अध्यात्म | रचना काल-)< । लेखन काल-सं० १७७० भादवा छुदी १२ | पूर्ण । वेशन नं० ३४ | 

विशेष--प्षाह ईसर अजमेरा ने बून्दी नगर में भ्रतिलिंप की थी । प्र'म को २ प्रतियां और हैं। 

२४३. आत्मानुशासन टीका-टीकाकार पं प्रभाचन्द्र । पत्र संख्या-७०१। साइज-१९५)८८६ एच । 
भाषा-संस्कृत | विषय-अध्यात्म | रचनाकाल-)८ । लेखन काल-सं ० १४८१ चेत्र बुदी ६ । पूर्ण । वेटटन नं० ३३। 

विशेष - पत्र ३८ तक फिर से प्रतिलिपि की हुई है, नवीन पत्र हैं। प्रशस्ति निम्न 5कार हैं।--- 

सं० १४८१ बर्षे चेत्र बुदी ६ गुरूबासरे धटपालौनाम नगरे राउ श्री रामचन्द्रा्यप्रबंतमाने श्री मूलसंघे नथा- 
स्ताये वलात्कारगणें सरस्वती गच्छे भ्री कुन्दकुन्दाचार्यान्‍वये भट्टारक श्री पश्चनंद्ि देवा तत्पदट भद्टारक श्री शुभचन्द्र देबा ततद़ 
भ० श्री मिनचन्द्र देवा तत्वट्रों मर० भी प्रभाव देवा तदास्नाये खंडेलबालास्वुये साह गोत्रे चतुर्विधदानवितरण कव्पबृत्ष 
साह काघिल तदसाय्या काबलदे तयो: पुत्रा: त्यः प्रथम साह गूजर, द्वितीय सा० राधे जिनचरणकमलचंचरीकान्‌ दान पूजा 
समुथतान्‌ परोपकारनिरतान्‌ प्रख॒स्थ चिन्ताद्‌ सम्यक्व प्रतिपालकान्‌ श्री सर्वक्षोक्त धर्मरेंजितचेतसान कुट्म्ब साधारकान 
स्नत्रयालंकुत दिव्य देहान्‌ भ्रह्यरामयशास्त्रदानसमुन्नितांत्‌ त्रयो साह बच्छराज तंदभायों पतिब्रता पद्मा तस्पा: पुत्र परम 


क्रावक साह प्राइस तड्गार्या प्तापदे तत्पुत्र ताह दूलह एतेषां मध्ये सा० बच्छराज हद शारत्रं लिखायित॑ सत्पात्राय घन श्री 
साधनन्दिने दर क्मत्या् । गौरवंश सेठ श्री खेऊ तस्य पुत्र पदारध लिखित॑ । 


२५४. आत्मानुशासन भाषा--पं० टोडरसक्ष । पत्र संख्या-१६ | साइज १०४८७ हथ। माषा- 
हिन्दी गध | विषय-प्रात्म । रचना काल्-+८। लेखन काल-)८ | भ्पूर्ण | वेट्टन नं० ७१० 


बिशेष--प्रत्ति खयं ५० टोडरमलजी के हाथ की लिखी हुई है | इस प्रति के भ्रतिरिक्त ८५ अतियां भौर । हैं । 


४८ । लिभ्यात्म,एवं योम शास्त्र 
उनमें से तोन अतियां भपूद् हैं। 


२५४. आंत्मावललोकन--दोपचन्द कासल्ीवाल | पत्र सख्या-६४ | साहज-१ ११८४ हईच | भांषों- 
हिन्दी । विषय-प्रध्यात्म | रचना काश-सं० १७७७ । शेखन काक्ष-९ | पं । वेषटन नं० ७३१। 


२४६, आराधनासार-देवसेन | पत्र संस्या-१६ | साइन-१०६१८४॥ इंच | साषा-आकृत । विषय- 
अध्यात्म | रचना काल-) | शेखन काल-)८ । पूर्ण | बेष्टन नं० ३४ । 


विशेष--सरह्त में संदिष्त टिप्पय दी हुई है। दो प्रतियां भोर हैं। 


२५७. चार ध्यान का बणेन ४” “ । पत्र संख्या-र३े। धाइज-$१८६३ इश्च। भाषा-हिन्दो । 
बिषय-योग ] रचना काल-)९ । लेखन काल->< । पूर्ण वेश्टन नं० ५३७ । 


२५८. चौरासी आसन भेद्‌' “| पत्र संख्या-११। साइज-८>(४६ इच । माषा-सस्कृत । 
विषय-योग । रचना काल-9»८ । लेखन काल-स० १७८८ | पूर्ण । वेंट्न न॑*० १३४ | 


विशेष--पं ० लूणकरण के |शभ्य पं० खीवसी ने अतिलिपि की । 


२४६. झ्ाना्णंवर-आचाये शुभचन्द्र । पत्र संख्या-१२२८। ताइज-१०६)८४ | माषा-संस्कृत | 
विवय-योग शास्त्र | रचना काल-१९ । लेखन काल-सं० १८१६ | पूर्ण | कैष्टन नं० ३० | 


विशेष--पं० ओ कृष्णदास ने प्रतिक्तिपि कराई थी । ग्र'य की २ प्रतियां थ्रौर हैं। 


२६०. क्ञानाणुंव भाषा-जय चन्द्र क्ाबडा | पत्र संख्या-२६६ | साइज-१०१)५५६ इच | मावा- 
हिन्दी । विवय-योग । रचना काश-सं० १८६६ | लेखन कांल-)< | पूर्ण | वेशन ने० ४०० | 


२६१. झानमाणंव भाषा“ 5। पत्र संख्या-१९ । साइज-१३५८८ इश | भाषा-हिन्दी | विषय-- 
योग । स्थना काश->( | लेखन काश->< | अपूर्य | वैष्टन नं० ५१६ । 


विशेष--प्राशायाम प्रकरण का ही वर्णन है । 


२६२. द्वादशहुप्रेढ़ा "| पत्र संरुया-४४ । साइब-११)८४ इज | आंबा-प्राकत | विवय-- 
अध्यक्ष्म | रचना काल--) । शेकन कालु-)<। पूर्ण । वेश्न नं० ८६२८ । 


विशेष--आहर भाइ। में मामा दी हुई है शोर फ़िर उन पर हिन्दी गध में भ्र्य लिखा हुआ है । 


२६३. द्वादशालुप्रेज्ञा””'"+*“। पत्र संख्या-१ से ५ | साइज-१११८४६ इंश । माषा-हिन्दी (पथ) | 
विदय-अभ्यात्म । सपना काल-)९ | लेखन काल-)९ | पूर्ण | बेशन नं० ४१६ | 


२६४. द्वादशालुप्रेश्ञा”““*  “। पत्र संख्या-६ । दाइज-११)८८ इश्ध। माषा-हिस्‍्दी । विषय- 
अध्यात्ा | रकय। काल-) । शेखन काह-) | पूछे | बेश्न नं० ४४१ । 


अध्यात्म एवं योग शास्त्र] [ ४१ 
२६५. परमास्मप्रकाश-योगीन्डू देख.। पत्र संख्या-२४१ | साइज-१०३१८८२ इथ । साबा-आकृत । 
विषय-धपभ्याक्ष । रवना काल-१<। लेखन काल-)८ । पूर्य । वेष्टन नं० ७६४ | 
विशेष--जहादेब कृत संल्कृत टीका तथा दौहतरामकृत भाषा टीका सहित है। 


योगीन्डदेव कृत श्लोक संख्या-२४३, गहदेब् कृत संस्कृत टीका श्लोक संख्या ४४००, तथा दोलतराम कत 
माषा श्लोक संख्या ६८६० प्रमाण है | दो अ्रतियों का प्रिश्नण है। थ्रंतिस पत्रों वाली प्रति में कई जगह श्रत्वर काटे गये है। 


२६६. प्रति नं० २--पत्र रंख्या-२४० । साइज-१ ११८४ इज | लेखन काल -9८ | पूर्ण | वेष्टन नं० ७६६ 


४६७ प्रति नं? ३--पत्र रूरया-२१९ | साइज-१०३१८५ हर । खेखन काल-सं० १८६२। पण। 
बेष्टन नं० ७५३७ | 


२६७ प्रति नं० ४--पत्र संख्या-5६ | साइज-१ १६१४३ इंच । माषा-श्रपञ्र'श । लेखन काल-) 
पूर्ण । बेष्टन नं० २०३४ | 


विशेष-- प्रति संस्कृत टौका सहित है | टीका उत्तम है। टीकाकार का नामोल्लेख नहीं मिलता है। न प्रतियों 
के अतिरिक्त भ्रम की ४ प्रतियां भ्रीर हैं । 


२६८. परमात्मपुराण-दीएचन्द्‌ । पत्र संस्या-१ से ३६ | साइज-१०)९४४ इंच । भादा-हिनदी । विषय- 
भध्यात्म । रचना काश-»८ | लेखन काल-१८ | अ्रपूर्ण | वेष्टन नं० ७६८ | 


विशेष - ग्रन्थ का श्रादि श्रन्त माग निम्न प्रकार है-- 
प्रारम्ध्त--श्रय परमात्म पुराण लिख्यते । 


दोहा--परम श्रसंदित शानमय युण अनंत के धाम । 
श्रविनाती भ्रानंद श्रग लखत लहे निज्र ठाम ॥१॥ 


गध--अश्रचल भ्तुल श्नंत महिस मंड्त भ्रसंद्त त्रेलोक्य शिक्षर परि विराजित भ्रनोपम्र भ्रवाबित शिव दौप 
है| तामें श्रातम प्रदेश धसंख्य देस है । सो एक एक देस श्रन॑त गुण पुरुषन करि ज्यापत है। जिन गृझ पुरुषन के गुण 
परणति नारी है | तिस शिवदीप को परमातम राजा है ताक चेतना परियति राणी है। दरसण श्ञान चरित्र ए तीन मंत्री हैं। 
सम्यक्त फोजदार है। सब देसका परणाम कोटवाल है ! गुंग सत्ता लन्दिर युस्ध पुरुषन के है | परमातम राजा का परमातम सत्ता 
महल बस्या तहां चेलना परणति कामिनी सो केलि करते भर्तेद्रिय श्रवाधित भानंद उपजै है। 


भ्रन्त में ( पृष्ठ ३६ )--“परसातम राजा एक है परयति शक्ति भांविकाक्ष में प्रगट ओर चोर होने की है परिवर्तन 
धन काल में व्यक्त रूप परणति एक है धो ही बस राजा छो रमाजे है। जो परणति बतेमान की की राजा मोगवे है सो परणति 
सम्रय मात्र भ्रात्मीक भनंत छुख दे करि विलय जाय है । परसातमा में लीन होय है । 


४२ ) [अध्यात्म एवं योग शास्त्र 
२६६. श्रत्रचनसार-कुन्दकुन्दाचार्य | पत्र संख्या-प८ से ४४। साइज-१६)८७८ ईंच । भाषा- 
प्रात | विषय-शअ्रध्यात्म | रचना काल-)< | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण । वेष्टन न॑० ६८८ | 


२७०. प्रवचनसार भाषा-हेमराज | पत्र संख्या-२५ । साइज्-१०६००६ हन्च | माणा-हिन्दी 
( पथ )। विषय-अध्यात्म | रचना काल-सं० १७०६ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेहटन नं० ७१८ ॥ 


विशेष--पत्च संख्या ४३८ है । 

२७१. प्रति लं३ २--पत्र संस्या-११० | साइज-१२)८८ इच्च | रचना काल-सं० १७०६ माघ सुदो ५। 
लेक्षन काल-सं० १७११ श्रासोज छुदो £ | पूण् | बेष्टन न० ७३२७ | 

विशेष --भ्री ननन्‍्दलाल श्रग्रवाल ने प्रतिलिपि कराई भी | 


सं० १०११ वर्षे भाश्विनि मासे शुक्ल पत्ते गुरुवासरे औ भ्रकबराबाद मध्ये पांतशाह श्री शाहे जहान विजय 
राज्ये श्वेताम्जर व्यसीदासेन श्रग्रवाल ब्लातीय साह श्री न-दलाल पठनारथ | सं० १७६४१ शाह छाजूराम बज के पतठनार्थ 
खरीदी भी । 


प्रथ की ४ प्रतिया और हैं। 


२७२. प्रवचनसार भाषा--वृन्दांवन । पत्र संख्या-१५३ | साइज-१३»८७६ इब्च। भाषा-हिन्दी 
( पद्य ) | विषय-अध्यात्म | रचना काल-सं० १६०५ ब्ेंसाख सुदी ३। लेखन काल-सं० १६२७ ॥। पूर्ण । पेष्टन 
नं० ७२६ ॥। 


विशेष--हीरालाल गंगवाल ने लश्कर नगर में प्रतिलिपि कराई थी । 


२७३. मृत्युमहोत्सत्र भाषा--दुलीचन्द । पत्र पंख्या-१५। साइज-१२)८७६ इश्च । भाष;-हिन्दी । 
विषय-अ्रध्यात्म | रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेशन नं० ५३८ । 


२७४. योगसार-योगीन्द्र देव । पत्र संख्या- १३। साइज-११५४४ इस | भाषा-भप्र'श | 
विषय-योग । रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १६२१ अय्रेष्ठ मुदी २ | पूण् । वेष्टन नं० ४६ । 


२७४५, प्रति नं० २--पत्र संख्या-१० | साइज-१०६)८७३६ हष्य | लेखन काल-८ । पूर्ण | वेशन न॑० ६१ 
विशेष--याथाश्रों पर हिन्दी में धर्य दिया हुआ है | गाथा धं० १०८ । ४ प्रतिग भरौर हैं। 


२७६. थोगसार भाषा-बुधजन | पत्र सख्या-प। साइज-१०)८४ इश्च | शाषा-हिददी | विषय- 
भ्रष्यात्म | रवला काल-सं० १८६५ | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेश्न नं० ३८२ । 


२७७. योगीरासा--पाण्डे जिनदास | पत्र संख्या-+। साहज-१३१)८४६ इश्च । भाषा-हिस्दी । 
विषय-ध्रभ्यात्म । रचना काल-)< | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेष्टन नं० ११२४ | 


अध्यात्म एवं योग शास्त्र] [ ४३ 

२७८. वेराग्य पच्चोसी--भैया भगवतीदास । पत्र संस्या-४ | साइज-७)८४६ इश्च । भाषा-हिन्दी । 
विषय-अध्यात्म | रचना काल-से० १७५० | लेखन काल-)९ | पूर्ण | बेप्टन नं० ४१६ | 

7७६. चैराग्य शतक” ““ | पत्र संख्या-११। साइज-१०)८४ इञ्च | साशु-प्राहझत | विषय- 
श्रध्यात्म | रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १८१६ वेस'ख छुदी ११ | पपूर्ण | वेष्टन न॑० शड४ | 

विशेष--जयपुर में नाथूराम के शिष्य ने प्रतिलिपि की थी । ग्राझाझ्नों पर हिन्दी में श्र दिया हुभ्ा है। 
१०३ गायायें हैं। 


प्रारम्सिक गाथा निम्न प्रकार है-- 
संप्तारम असारे ण॒त्यि हुहं वाहि वेयणापउरे | 
जाणतो इह जीवों णगऊणह जिणदेसियं धम्मं ॥१॥ 


२८०. षदपाहुड- कुम्दकुल्दाचाये | पत्र संख्या-६२। साइज-६३)८४ इंच । माषा-आ्रकृत | विषय- 
श्रध्यात्म | स्वना काल-)< | लेखन काल-सं० १७३६ भाघ बुदी ११ | पूर्ण | वेष्टन न॑० ६२ | 

विशेष--साह काशौदास श्रागरे वाले ने स्वपठनाथ धम्मपुरा में प्रतिलिपि की । श्रक्ञर छुन्दर एवं मोटे हैं। एक पश् 
में ४-४ प॑क्तियां हैं | 

८१, प्र।त नं० २--पत्र संख्या-३४ | साइहज-११)९५ शत | लेखन काल-सं० १७४४ | पूर्ण । वेष्टन 

न॑ं० ८६१। 

विशेष--प्रति संस्कृत टीका सहित हैं | ग्रञ्ञ की २ प्रतियाँ शोर हैं। 

२८२. समयसार कल्शा--अम्ृतचन्द्राचाये | पत्र संख्या-5४) साइज-११६३८४ ६च। भाषा- 
संस्कृत | विवय-पश्रध्यात्म | रचना काल-)९ | तेखन काल-सं० १६०२ श्रावण बुदी ३ । पूर्ण | वेष्दन न॑० ४३ | 

बविशेष-- संस्कृत में कहीं २ संकेत दिये हुए हैं | म्र'य की दो प्रतियां भर हैं। 

२८३. समयसार टीका--अमृतचन्द्राचाये । पत्र संर्पा-६४ | साइज-१२)८६ इछ | भाषां-संस्कृत | 
विषय- श्रध्यात्म | रचना काल-9< | लेखन काल-सं० १७८८ भांदवा धुदी १४ | पू७ | बेहन नं५ ४१ । नम 

विशेष--तलेखक प्रशस्ति निन्‍न प्रकार है-- 

प्रशर्ति--संबत्सरे बहनागघुनींदुभिते १७८८ भाद्रपद मासे शुक्त पते चतुदंशी तिभो ईसरदा नंगरे राज्ये श्री 
श्रजितर्तिहजी राज्य प्रधतंभाने श्री चन्द्रभमुचेत्यालये भ्रीमूलसंघे बलात्कार गे सरखती गच्छे ओरौदुन्दकुन्दाधार्यान्‍्वये अंबावत्या; 


भद्टारकजित भ्रौ्ृरेद्की तिस्तत्पट्ट म० श्रीजित्‌ श्रीजगतकीति तापहत्थ: स्वगाभीयशषम्रागुण निर्मिततागरेशादि पदाभ सपंडातरिता- 
गर्माबोबे स० शिरोमणि सट्टारक नित भी १०८ भ्रीमद बेन्द्रकीतिस्तेनेये ससयसारटौका र्वशिप्य मनोहर क्रधानाथ पहनाय 


४७ ] [अध्यात्म एवं योग शास्त्र 


तत्वबोधिनी सुगम निबबुद्धथा पूर्व टीकामवलोक्य विहिता , बुद्धिमाद्भ: बोधनीया अ्रमादात्‌ वा श्रल्पुद्धक पत्रहीनाधिक भव 
सबेत्‌ तत्‌ शोधनीयं पाचनेयं कृता मगरा डि बहुकुथनेन वाचकानां पाठकानां मंगलावली समवो मवेत्‌ श्री जिनपमरप्तत्ते 
२८४. प्रति नं० २-पत्र संख्या-१२७। साइज-१२)९६ इच्च | लेखन काल->। पूर्ण | बेष्टन 
नं० ४२ | 
विशेष--संघ ही दीवान श्योजीराम ने अपने पुत्र कवर अमरचन्द के पठनाथ् प्रतिलिपि कराई थी । श्योजीराम 
दौवान के मन्दिर जयपुर में प्रतिलिपि हुंई । 


२८४. प्रति नं० ३--पत्र सख्या-११ | साइज-१२)८७ इच । लेखन काल-सं ० १८६६ श्रास्ोज बुदी ४ 
पृ | कैप्टन नं० ४५ | 


विशेष--संघही दौवान श्रमरचन्द पठनार्थ पिर,गदास महुश्रा के ने प्रतिलिपि की । 


४८६. प्रति नं० ४- पत्र सर्या-१०० । साइज-१२०९५६ इंच । लेखन काल-श॒क सं० १८०० । पूर्ण | 
वेष्टन नं० ४७ । 


विशेष - |ं० ख सर वसुईन्दुमिते वर्ष शाके माघ भासे शुक्ल पत्ते तिभी द्वितीयायां ग्ररुवारे भनेकबनवापकृप- 
तडाग जिन प्त्यालयादि विराजयाने बहुविख्याते सकलनगरआम प्र वादौनां शेखरीमूते पाति साह श्री! मुहम्मदशाह तत्‌ सेवक 
महाराजाधिराज महाराजा श्रोईश्वरसिंहराजय प्रवर्तमाने सवाईजेपुरनामनगरे तत्र औ पार्श्वनाथ चेत्वालये सोनी गोते सराह श्री 
प्रागदास जी कारापिते । श्री मूलसंघे तंथान्षाये बलात्कार गणे सरस्वति गच्छे श्री ।कुन्दकु दचार्यान्‍वये मद्ारकजित श्री १०८ 
श्री महेन्द्रकीत्तिजी तस्य शासनधारी प्रह्म श्री अमरचस्रस्ततू शिष्य पं० श्री जयमल्लस्तत्‌ शिष्य ५० बनोहरदास ततू शिष्य 
५० श्री छीजमलस्तन्‌ शिष्य प॑० श्री हीरानन्दस्तत्‌ शिष्य गुखगरिष्ट बुद्धिवरिष्ट सकलत्क भौमांधा अष्टसहसी प्रमुखादीश॒ुणाना 
व्याख्याने निपुण पंडितो'म ५ढित जितश्रीचोखचन्द्रजीकत्य शिष्य सुखरामेण स्वशयेन स्वपठनाथ श्ञानावरणीकर्तत्यर्थ लिपिकृता | 


रे८७. प्रति लं० ४--पत्र संख्या-१६ | साइज-१०)९४६ ई७ | लेखन काल-सं० १७२१ पौध सुदी ७। 
पूर्ण | बेहन नं० ४८) 


विशेष--सा» जोधराज़ ने प्रतिलिपि करवाई थी । 


“८८. समयसार नाटक--बनारसीदास । पत्र संख्या-१०८ | साइज-१०१३४९ इश्च | माषा- 
हिन्दी । विषय-धध्यत्म । रचना काश-8० १६६३ | लेखन काल-सं० १८९७ श्ावण बुदी १४ | पूर्ण | वेष्टन नं० ७४६ 


२८६. प्रति नं० २०-पत्र संख्या-१६४ | साइज-८११५३ इंच | लेखन काल-सं० १७०० ढार्हिक 
पुदी ७ | पूर्ण । बे्न नं० ७५६ । 


विरोष --औमाहात्म पठनाथे लिखित | भामेर में प्रतिलिपि हुई । १४२ पत्र के भ्रागे बनारसीदास कृत अन्य 
पाठ हैं। (गुटका) 


अध्यात्म एवं कैग शार्ं] [ हश 


२६०, प्रति नं० ३--पत्र संख्या-०६ । साइज-११६)८४३ हंच | शेक्षन काल-सं० १७०३ पावन 
घुददी १४ | पूर्ण | वेष्टन नं० ७६७ । 


विशेष--संवत्‌ १७० ३ बर्गे अ्रवणसितबतुदंशीतियों श्रोमूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगष्छे कुन्दकुन्दाचार्या 
न्वये भ० श्री चंद्रकीत्तिंजी भ० ओऔ नरेन्द्रकीत्तिजी तदाम्नाये सेथ्या गोत्रे साह महेस मायों धर्मा तया इृद॑ समयसार नाम नाटऊं॑ 
लिख्य भाचार्य श्री सकलकीर्तिये प्रदर्त । 


विशेष--समयसार नाटक की सरदार में १६ अतियां भोर हैं। 


२६१.  समयसार भाषा--राजमल्ल । पत्र संल्या-२६६ | साइज-१११९४३ इच । भाषा-हिन्दी गय । 
विषय- अध्यात्म | रचना काल-9८ | लेखन फाल-स० १७४१ पौष बुदी ४ । पूर्ण । बेष्टन नं० ७६४। 


विशेष--हति श्री समयसार टीका राजमल्लि भाषा समाप्तेयं । 


२६२ प्रति नं० २०-पत्र संख्या-२७५ | साहइअ-११)८४ इ्थ। रेक्षन कांल-सं>० १७८४८ श्रषाद 
बुदी ५ । पूर्ण । वेष्टन नं॑० ७६६ | 


२६३. प्रति नं० ३--पत्र संख्या-२०२ | धाहज-१२)९६ इच्च । लेक्षन कालल्‍सं० १८२०। पूर्ण । 
बेष्टन नं «० ८१३ । 


विशेष--ने णसागर ने सवाई जयपुर में प्रतिलिपि की थी । पृट्टं पर बहुत हम्दर बेल बूरे हैं । 


२६४. समयसार भाषा--जयचन्द छाबड़ा । पत्र संख्या-१२० | साइज-१०६)८७६ इश । साषा- 
हिन्दी । विषय-अ्रध्यात्म | रचना काल-सं० १८६४ । लेखन काल-सं० १६०६ । पूर्ण । वेष्टन न॑० ७२० | 


२६४. समाघितंत्र साषा--पर्बतधर्मार्थी । पत्र संस्या-१२०॥ साइअ-१२)९४६ इम्य | माषा- 
गुजराती | विषय-योग । रचना काक-१८ | लेखन काल-सं० १७६३ कार्तिक सुद्दी १३ | पूर्ण | वेशन नं० ७८६ | 


विशेष--६ अतियां भरोर हैं। म्र॒भ की लिपि देवनागरी है । 


२६६. समाधितन्त्र भाषा । पत्र संख्या-१७१ | साइज-१ ११८०६ हंच। भाषा-हिन्णे। 
विषय-योग । रचना काल-)<। लेखन काल-सं० १९३३ | पूर्ण | वेष्टन नं० ८४६ | 


विशेष--चाकसमू में लिपि हुईं थी। 


२८७. सम्राधितंत्र भाषा" | पत्र संख्या-२०। साइज-११०९४ इश् । भांषा-हिन्दी | 
विषय-योग । रचना काल-९ । लेखन काल-सं० १६३६ फागुण सुदी १३ । पूर्ण | वेशन न॑० ७६६ | 


श्६ं८.  समाधिमरण"'"'““*| पत्र संख्या-२० | साहज-८०८७ इचच | माषा-हिन्दी | विषय-धध्यात्म । 
रचना काश-)९ | लेखन काल-)< | पूर्ण | बेष्टन नं० ११३४ । 


४६ ] [ न्याय प्रव॑ दर्शन शास्त्र 


२६६, समाधिमरण” *“*” । पत्र संख्या-१९ | ताहज-११)८४ हंच। साषा-हिन्दी। विषय- 
भभ्यात्म | रचना काल-)८ । शेखन काल-)९ | पूर्ण | वेशन नं० ७८७ | 


३००, समाश्षिमरणा भाषा ““” ै। पत्र संख्या-२०। साइज-६४०४७ हँच | साषा-हिन्दी | 
विषय-अप्यात्त । रचना काश्ू)6 | लेक्षन काक्-सं० १८१४ श्रासोज धुदी ४ | पूर्ण | वेष्टन न॑ं७ ७८८ | 


३०१, समाधिमरण भाषा" : | पत्र संख्या-१६। साहब- १११०४ हश। भाषा-हिन्दी | 
विषय-अ्रध्यात्म । रवना काल-»९ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेशन नं० ८७५। 


३७२.  समाधिशतकं--आ० ससन्‍्तभद्ग | पत्र संख्या-११ । साइज-१२६०८६ इश्थ। भाषा- 
संस्कृत | विषय-योग । रचना काल-)< | शैक्षन काश-> । पूर्ण । वेष्टन नं० १४६ | 


विशेष--हिन्दी में पर्थों पर भ्र्थ दिया हुआ है । 


३०३. स्थामीफात्तिकेयानुप्रेज्ञा-स्वामीकार्सिकेय | पत्र संख्या-२८७। साहज-१२)८४६ इंच | 
माषा-प्राकृत) विषय-अ्रध्यात्म | रचना काल-2< । लेखन काल-)< | पूर्ण | वेटन नं० ४८ । 


विशेष -«अतिं म० शुसचम्द्रकृत टीका सहित है । टीका संस्कृत में है। ग्रभ की रे प्रतियां भोर हैं । 


३०४. स्वरामीकार्तिकरेया नुप्रेज्ञा भाषा- जयचन्द छाबड़ा । पत्र संस्या-१५०। क्षाहज-१११० इस । 
विषय-धअध्यात्त । रचना काल-सं० १८८३ श्रावए बुदी ३ | लेखन काल-)९ । पूरे | वेशन न० ४०३ | 


३७३. प्रति नं० २-प+्र संख्या-११६ । धाइअ-१०)८७६ इच्च | लेखन काल-सं: १८६३ श्रावण 
बुदी ३ | पूर्ण । वेहन मं० ४०४ | 


विषय-न्याय एवं दर्शन शास्त्र 


३०६ अष्टसहस्री--आचाये विद्यानन्दि | पत्र संध्या-२६४७) शाइज-११६)८६४ इस | साषा- 
धरकृत । विषय-न्याय शास्त्र | रचनाकाल-)९ । लेखन काल-सं ० १६२७ चेत्र बंदी १२ | पूर्ण । वेष्दन नं० ११३ | 
विशेष--अपपुर में प्राताशास शर्मा ने प्रतिलिपि की थी | 


३०७, तकेसंप्रद--अभंमंहू : पत्र संस्था-/ । साइज-११७८४६ इच । सावा-संस्कृत | विषय- 
न्याय शात्म | रचना काल-)< | शेखन काश-रं ० १८२६ । पूर्ण ! वेष्टन न॑० १४१ । 


न्याय एवं दर्शन शास्त्र ] [ ४७ 
विशेष--सांगानेर में ५० नगराज ने प्रता/क्धप की थी | अन्ब की एक प्रति भौर है । 


३०८. देवागमस्तोत्र--सप्रंतभट्ट | पत्र संर्या-११॥ ताइज-६३१८१ इज । साषा-6स्कृत । विषय- 
स्याय शास्त्र | रचना काल-0< | लेखन काल-)९ 4 पूर्ण । बेष्टत न॑० २८७ | 


विशेष--एक प्रति भोर है। 


३०६. देवागमस्तोत्र भाषा--जयचन्द्र छाबडा | पत्र धरुया-८४ | साइज-११)९४॥ इच्च । भाषा- 


हिन्दी | विषय-न्याय शास्त्र | रचना काल-स ० १८६६ चैत्र बुदी १४ | खेखन काश-सं० १६८४ पौष बुदी १५। पू्णे। 
बेष्टन नं० ४६१। 


३१०, नयचक्र भाषा--हेमराज्ञ । पत्र संख्या-१७ | धाइज-१ ०१९४३ इृश्ध | भाषा-हिन्दी | विषय- 
दर्शन शारत्र | रचना 4।स-सं० १७२६ | लेखन काश-सं० १०६३ | पूर्ण | वेहन नं० ३८६३। 


३११. न्यायदोपिका--यति धर्म भूषण । पत्र संख्या-१७। साइज-११०८२३ इम्त | माषा-संस्कत | 
विषय-न्याय शास्त्र | रचना काह-9< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न॑० २०१ | 


विशेष-- प्रन्‍्भ की एक प्रति और है । 


३१ . न्यायदीपिका भाषा-पन्नालाल | पत्र पंख्या-१०३ | ताश्ज-१२१८६ हृच्च । माषा-हिन्दी | 
विषय-ल्याय शाल्त । रचनाकाशल-सं० १६३४ मंगप्तिर छुदी ६ । लेखन काल- )९ । पूर्ण | बेहन नं० १६८ । 


विशेष-- प्रन्य प्रशत्ति का भ्रन्तिम भाग निम्न प्रकार हैः 


धम्तिप्त पाठ 
भाय॑ तेत्र मधि हू टाहहु में जयपुर श्रदभुत नगर महा | 
ताके भ्रथिप्ति नीति गुपण अति रामसिंह तूप मास कहा ॥ 
संत्री पद में राबबहादुर जीवमलिह हुमाक्ष शह्वा । 
ताको गृह प्रति संची सावह पन्‍नालाहू तु धर्म चहा ॥ 
अ्रायक धर्म्सी उत्तम कर्म्मो, है मर्मों जिन बचनन के । 
नाम प्दासुक्ध नाशित सब दुख दोष म्रिटावन के ॥| 


तास निकट जिन शत निति अति छुनत छुनत भग धसती पा । 
न्याय शास्त्र की रहिस प्रहण हित न्यावदीपिका हमें पदाय ह 

ताह क्चनिका विशेद करन को ओ्द हृदय पढायो है । 

करी बीनती त्रिभुवन गुरू हैं भर्थ समस्त लक्षायो है ॥ 

कतेलाल मित पंडित वर भ्राति भर्भ प्रीति को धारक है! 
शब्दाग्म हैं तथा न्याय ते श्र धमर्धन कारक है ॥ 


४८ ] [ न्याय एवं दर्शन शास्त्र 


तिनके निकट विशद फुनि कौनो, श्रर्थ विकल्प निवारन की । 
करी बचनिका स्व पर हित को पढ़ो सब्य अमर टारन को ॥ 
विक्रम नृप के उगणीस पर तीस पांच सत चीना है। 
मंगतिर शुक्ला नवमी शशि दिन ग्रन्थ सम्पूरन कीन। है ॥। 


चौपई--श्री जिन सिद्ध वूरि उवझाय सर्व साधु हे मंगकदाय | 
तिनके चरण कम्नल उरलाय, नमन करें निति शीश नवाय ॥| 


३१३. परोक्षामुख--आचारय माशिक्यनंदि ।पत्न संख्या-७ | साइज-१०)८३३ इश्य । भाषा-संरहत । 
विषय-दर्शन । रचना काल-)८ । लेखन काल-)< | पूर्ण | वेश्टन नं० ३४। 


३१४. परीक्षामुख भाषा--जयचन्द छाबड़ा। पत्र संख्या-१ १७) ताइज-१०६५)८७३ ईथ। भाषा- 
हिन्दी | विषय-दर्शंन | रचना काश-सं० १६२७ श्रावण छुदी २ | लेखन काल-)< | पूर्य | वेहन नं० ३३६ | 


३१४, प्रमेयरल्रमाज्ञा--अनन्‍्तबीये । पत्र संख्या ४५ | ध्हज-११)(८ इब्च | माषा-संस्कृत | विषय- 
दशन शास्त्र | चना कौल-१८ | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेहटन नं० ८ । 


विशेष--माणिक्यनन्दि कृत परौदामुख की टीका है । 


३१६. मितिभाषिणीटीका-शिवादित्य | पत्र संख्या-! ७ | साइज-१०)८०३ हश् | भाषा-संस्कृत । 
विषय-स्याय शास्त्र | रचना काल-)< । लेखन काल-»९ | पूर्ण वेशन नं० १५३ | 


विशेष- प्रति प्राचीन है। 

प्रारम्भ का दूधरा पश्च:-- 
वबिहं शादीत्‌ नमस्कृत्य भाधवारय सरस्वती 
शिवादित्यकतेध्टीका॑ करोति मितमाषियिं ॥२॥ 


३१७. सप्तपदार्थी--भ्रीभावविद्येश्वर | पत्र संख्या-८ । साइज १०१५४ | भाषा-संस्कृत | विषय- 
न्याय | रचना काल-»६ । लेखन काल-सं० १६८३ काग्रण छुदी ५ | पूर्ण | वेशन नं० १४३ । 
विशेष--पं ० हर्ष ने सत्र पठनाथ प्रतिलिपि की थी । श्रश्तिम पुष्पिका निम्न प्रकार है 


अंतिम--यमनियम्स्वाध्यायधारणसमाधिघोरणी सधानय नपाशुपताचार्य श्री मावक्धश्वरविरचिता बाजियां 
विलशातविचित्रवायत्वस्तार्था पराधंचमत्कारन्पा श्वयेस या परापरन्यायवेशेषिक्महाशस्तत्तपुद्ध रणशौ लेन विरखिता. स्तपदार्भी 
तम्राप्ता ॥ 


३१८. स्थाह्ादमंजरी-मल्लिषेश । पत्र संह्या-३४ | साइज-१३)९४३ इंच | भाषा-संस्टृत | विषय» 
८शोन शास्त्र | रवना काल-)८ | लेक्षन कोश-) | पूर्ण | वेटन न॑० ६४० | 


पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्‍य विधान ] [ ४६ 


३१६. स्याद्ाद॒मंजरे-मक्षिषेश्‌ । पत्र संख्या-५६। साइज-१०१८४४६ । साषा-संसूत | विषय- 
दर्शन शास्त्र | टीका काल-शक सं० १२१४ | लेखन फाल-सं० १७६७ माह सुदी १ । पूर्ण । बेशद नं० २७१ । 


विशेष - उदयपुर में प्रतिलिपि हुई | बल्चिवेण उदयप्रमतूरि के शिष्य थे | 


नाप++-४०8४३ ८ २७४७-०८ 


विषय-पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान 


३२०. अक्ृत्रिम चेत्यालयपूजा--चेनछुख । पत्र संख्या-६४ | साइहज-१०६१८५ इच्च | साषा-हिन्दी । 
पिषय-पूजा | रचना काल-सं० १६३० । लेखन काल-सं० १६३५ । पूर्ण । बेष्टन न॑० ४े८ | 


विशेष--पूजा की एक प्रति भौर है । 


३२१. अक्ृत्रिमचैत्यालयपूजा-पं० जिनदास । पत्र संख्या-३६ | साइज-८३६०५ हद | भाषा- 
संस्कृत | रचना काल-»< । लेखन काल-सं० १८१२। पूर्ण | वेष्टन नं० ८८६ | 


विशेष--लक्ष्मीसागर के शिष्य प॑० जिनदास ने रचना की थी | 


3२२. अ्रक्त्रिमचेत्याज्ञयपूजा” “ ““*”। पत्र संस्या-१२३ । साइज-१२६१८८६ ईच। माषा-हिन्दी। 
रचना काल-)< ।लेखन काल-)< । पूर्ण । वेष्टन नं० ४७२ । 


३२३. अद्ाईद्ीपपूजा-डालूराम । पत्र संस्या-१२४ | साइज-१२)८८ इंच | माषा-हिन्दी | विषय- 
पूजा । रचना काल-सं० १८५६ | लेखन काल-सं० १६८७ | पूर्ण | वैष्टन नं० ४७३ | 


विशेष--प्र'म का मूल्य प द्रह रुपया साढ़े पांच ध्ाना दिखा हुआ है । 


३२४. भरद़ाईद्वीपपूजा "““““““ | पत्र संख्या-२१६। साधज-१०६७५४ श्च । माषा-संस्कृत | 
रचना काश-)८ | लेखन काश्-सं० १८५४२ । फायुण सुदी ५ | पूर्ण । वेष्टन नं० ३२७ | 


विरेष--अर थ के पुट्टें पर १२ तीथ्करों के चिन्हों के चित्र है। चित्र तुन्दर है । 


३२४. अदाईद्वीपपूजा--विश्वभूषण | पत्र संस्या-१०४ । साइज-१००८६ इच | भाषा-संरूत | 
विषय-पूजा । रचना काल-» | लेखन काल-सं० १६०६ श्रावण बुदी ७ | पूर्ण । बेषटन नं० ३१४ | 


३२६. अंकुरारोपणविधि--इन्द्रनन्दि । पत्र संख्या-६ १ | साहज-१ १३८४ इच । सादा-स॑स्कृत | विषय- 
बिधि विधान | रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण । बेष्टन नं* ६८१॥। 


४० ] [ पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान 


३२७. प्रभिषेकपाठ “«*» ] पत्र संख्या-२१ । साहज-११)८१ इश्ष । माषा-संस्कृत | विष१-- 
विधि विधान | रचना काल-)< | लेखन काल-)८ । पूर्ण । वेटन नं० ८८८ | 


३१८. अष्टाहिकापूजा” "| पत्र संख्या-२५ | साइज १२०८८ इश्च | भाषा-हिन्दी | विषय- 
पूजा । रचना काल-»८ | लेखन काल-)< । पूर्ण । वेष्टन नं० ४७६ | 


३२६. अपष्टाहिकापूजा-थानतराय | पत्र संख्या-२३े से ३० । साइज-१ १३८५४ हृष्च । भाषा- 
हिन्दी | विषय-पूजा । रचना काल-)९ । लेखन काल-2<। पूर्ण । वेष्टन नं० ६३० । 


विशेष--१--२२ तक के पत्र नहीं हैं। 


३३०. अष्टाहिकाब्रतोद्यापनपूजा”' “| पत्र संख्या-१८। साइज-१११८६ | भाषा-संस्कृत | 
विषय-पृजा | रचना काल-9< | लेखन काल-)< । पूर्ण । वेध्टन नं० ३३६ । 


३३१. आदिनाथपूजा-रामचन्द्र ॥ पत्र संख्या-६ | साइज “१०३०८५४६४ इश्च । माषा-हिन्दी । रचना 
काल-)< । लेखन काल-)< । पूर्ण | वेष्टन न॑० ४४८। 


विशेष-- प्रारम्भ में हिन्दी में दर्शन पाढ़ है । 


३३२. आदिनाथपूजा--पत्र संख्या-० | साइज-७०८६ इश्च | भाषा-हिन्दी . विषय-पूजा । रचना 
काल-)< | लेखन काल-»< | पूर्ण | वेष्टन नं० ११३३ | 


३३३. इन्द्रष्यजपूजा--भ० विश्वभूषण | पत्र संख्या-२४। साइज-१०११९४ इस्च | माषा- 
संस्कृत | विषय-पूजा | रचना काल-८ | लेखन काश-)८ । श्रपूर्ण । वेश्न नं* ३२५ । 


विशेष--रूचिकगिरि उत्तर दिगचत्यालय की पृजा तक पाठ है । 


३३४. कमलचन्द्रायणब्रतपूजा । पत्र संख्या-३२ | साइज-१ ३०९६ ३६ इ्व्च | भाषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा | रचना काल-)९ | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेष्टन नं० ४५६ ॥। 


३३४. कमेंदहनपूजा”'" “| पत्र संख्या-१६४। साइज-६)८८ इस्व। भाषा-हिन्दी | विषय-पूजा । 
रबना काल-)९ | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन न॑० १०५६ | 


३३६. कमेदद्दनपूजा”””““““] पत्र संख्या-२०। साइज-८६०८६ इज | शाषा-हिन्दी। विषय- 
पूजा | रचना काल-)८ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेशन नं० ६०७ । 


३३७. कमेद्हनपूजा”/“] पत्र सख्या-६२ | साइज-१ ३१९६८ श्श । भाषा-हिन्दी | विषय- 
पूजा । रचना काश-) । लेखन काल-»६ । पूर्ण । वेष्टन न॑० ४७४ | 


३३८. कमेद्दनपूजा--टेकचन्द । पत्र संख्या-२०। साहज-११)९४६ इच्च । सावा-हिस्दी । विषय- 


पूजा एवं प्रतिष्ादि अन्य विधान ) [ ५१ 
पूजा | रचना काल-3 | लेखन काल-सं० १६३६ | पूर्ण । बेशन नें० ४६० | 
विशेष-- इस पूजा कौ ५ प्रतियां भोर हैं। 


३३६. कर्मदहनपूजा | पत्र संख्या-१५ | साइज-१०)८४ इंच | भाषा-संख्त । विषय- 
पूजा | रचना काल-)९ | लेखन काल-)८ | पूरे | बेशन नं० ३५० | 

३४०. कमेद्दनब्रतपूजा"'। “ता | पत्र संख्या-२११। साइज-१०३१६ हम्च | भाषा-संस्कृत | 
विषय-पूजा | रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० १६३४ | पूर्ण | वेष्टन न॑० ४६२ | 

विशेष--पूजा मन्त्र सहित है । एक प्रति भौर है । 

३४१, कमेदहनबत्रतमंत्र” ““““““। पत्र सख्या-१०। ताइज-१०६१५ इच | साषा-संस्तत | 
विषय-पूजा । रचना काल-)८ । लेखन काल-सं० १६३४ । पू्ण । वे्टन नं० ४६१ ॥। 

३४२. गणधरबल्यपूजा - सकलकीति । पत्र संख्या-६। साइज-१०३)७४ हक | भाषा-संरहतत । 


पिषय-पूजा । रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेषटन नं० २२४ । 


३४३. गिरनारत्तेत्रपूजा ४०» “| पत्र संख्या-5६। साहज-१०४५)१८८ श्म्य | भाष;-हिन्दी | 
विषय-पूजा । रचना काल-)८ । लेखन काल-सं० १६३८ | पूर्ण | वेष्टन न॑० ४४६ । 


विशेष--अ्तिलिपि कराने में तीन रुपये सादे पांच भाने लगे थे ऐसा लिखा हुमा है । 

३४४. चतुविशतिजिनपूजा”'”“ “ “““॥ पत्र संख्या-११३। साइज-११७४३ इ्च। साषा- 
हिन्दी | विषय-यूजा | रचना काल-)< | लेखन काल-)९ । पूर्ण | बेटन नं० ४४० | 

३४५. चतुविशतिज्िनकल्याणकपूजा--जयकीर्ति | पत्र संस्या-४१। साहज-१०८४३ हव। 
भाषा-संल्कृत । विषय-पूजा | रचना काल-)< । लेखन काल-पमं० १६८४ चेंत्र छुदी ७ | पूर्ण । वेप्टन नं० २४१ | 


विशेष--सं० १६८४ वर्भे चेत सुदी ७ सोमे वहली नगरे श्री भ्रादिनाथचचेत्यालये श्रीमत्‌काष्टांपे नंदीततट्गब्खे 
विधागरोे मट्टारक भरी रामसेनान्वये तशत॒क़मेण स० भुवनकीतिं तत्पट्ट म० भी र्नमृषण, भ० भी जयकोतिं, श्राचार्य श्री 
नरेन्द्रकीति, उपाध्याय भी नेमकौरति, ज० श्री कृष्णदाप्, पूरकमश अहम भरी हरिजी अ० बढ़ मान, भ० बोरजी, पं० रहीदास लिक्षितं 


३४६. 'तुर्विशतिजिनपू ा--बृन्दावन । पत्र संस्या-६६। साइज-१ ११८८ इच्च । माषा-हिदी। 
विष्य-पूजा । रचना काल-)८ | लेखन काल-से० १६३६१ | पूर्थ | वेष्टन न॑० ४१८। 


विशेष --२ प्रतियां भोर हैं । 


३४७. चतुर्तिशतिजिनपूजा--सेवाराम । पत्र संस्या-३१। ताहज-१०६१९४ इश्थ । भाष-हिदी । 
विषय - पूजा | रचना काल-से० १८४४ | लेखन काल-)८ । अपूर्ण । वेष्टन नं* ४१६ । 


४२ | [ पूजा एवं प्रतिष्ठाद अन्य विधान 
विशेष--श्रन्तिम्त पत्र नहीं है | २ प्रतियां भौर हैं। 


३४८, चतुर्विशतित्िनपूजा-रामचन्द्र | पत्र संख्या-६६ | साइन-११०९६३ इश्थ | माषा-हिन्दी | 
विषय-पूजा । रचना काल-9८ | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेतन न० ४२० । 


विशेष--तीन ग्रतियां थोर हैं । 


३४६, चतुर्विशतितीयकरपूजा"”””“““““। पत्र संख्या-४४ | साइज-१०६)९४ इश्च | साषा-संर्ृत । 
विषय-पूजा । रचना काल-)< । लैखन काल-) | पूर्ण । वैष्टन नं० ३३८ | 


३४०. घन्दनषष्ठीथ्रतपूजा | पन्र रुख्या-४ै। साइज-१२१९५ इष्य । भाषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा | रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेशटन नं० २७७ | 
३४१ चतुर्विधसिद्धचक्रपूजा- भानुकीत्ति | पत्र संस्या-२१६ | साइज-७३६१८६३ इंश । भाषा- 


रास्कृत । विषय-पूजा | रचना काल-)< । लेखन काल-सं० १६३० | पूर्ण | वेशन नं० ६३२ । 


विशेष-- वृहद्‌ पूजा है | ग्रन्यकार तथा लेखक दोनों को प्रशरित हैं । 
म० भाउक्रीतिं ने साधु तिहुगपाल के निमित्त पृजा की रचना की थी | साधु तिहुगपाल ने ही इस पूजा की 
प्रतिलिपि करवायी थी | 


३४२. चारित्रशुद्धबिधान--भ० शुभचन्द्र | पत्र संख्या-६४। साइज ११३)८८। साषा-संस्तत | 
विषय-विति विधान | रचना काल-)< | लेखन काल-)८ । पूर्ण । वेधन नं« २६२ । 


विशेष--१२ ३४ व्रतों का विधान! यह भी इस रचना का नाम है। 


३४३. प्रति नं० २। पत्र संख्या-२ से ३४ | साइज १०३)८४६ इंश्व । लेखन काल-सं० १५८४ कार्तिक 
बुदी ८ | अपूर्ण | वेशन नं० ५१० | 

विशेष--प्रथम पत्र नहीं है। जाप्य दिये हुए हैं , 

प्रशरि(-- संबत्‌ १५८४ वर्षें कातिक बुदी अष्टमी वृहरपतिवारे क्रिद्चितं ५० गोपाल क्मत्याथं वानी (झृत्री) 
खुब्लिकावाई सोना पद्मा इृद दर श्री पाश्बेनायचेत्यालये दुवशाणापत्तने 


३५४. चौबीसतोथंकरजयमाक्ष--पत्र संस्या-- । साइज-१३)८४। साषा-हिन्दी । विषय-पूजा। 
रचना कोल-)९ | लेखन काल-सं० १६५७ बेसाख सुदी १४ | पूर्ण । बेन नं० ११४६ । 


३४५. चौसठऋद्धिपूजा-स्वरुपचन्द । पत्र संस्या-२१। साइज-१२)८८ इच्च। आाषा-हिन्दी। 
विषय-पूजा | रचना काल-सं० १६१० श्रावण छुदी ७ । लेखन काज-स॑ १६६६ | पूर्ण | बेहन नं० ४१२ । 
विशेष--२ प्रतियां और हैं। 


पूजा एवं प्रतिध्वादि अन्य विधान ] [ श॥ 
३४५६ अक्षगाक्षनक्रिया-प्रद्या गुल्ञाल' । पत्र शख्या-५ | साहज-८5८५ हस्त | साषारूहिनदी | विषय- 
विधान । रचना काल-) | लेखन कालू-सं० १८१६ बेसारू बुढ़ी | पूर्ण | बेहन न० १००६ | 
विशेष--हूडसल मोंता ने नारनोल में प्रतिलिफि की थी ६ 


३४५७ जिनसदस्तननामपूजा--धमेभूषण । पत्र रुरया-६ ३ | साशज०₹ ११९४ इश्च # साबा-सखूत | 
पिषय-पूज। | रचना काल-)<। लेखन काल-)९ । पूण | वैधन न० ३२६ । 


३५८ जिनसहस्तननांमापूजा भाषा--स्वरूपचन्द बिलाला | पत्र पहया-८+ ।साइज+११०९४ इथ 
साषा-हिन्दी । वितय-पूजा । रचना काल-सं० १११६ । लेखन काल-। पूर्य । वेश्न १० ३८१ । 

३५६ जिनसहिता->पत्र सख्या-७ | ताहम-१०३)८४३ ह थ। माता-सस्कृत | विभप-विधि विधान) 
रचना काल )<। लेखन काल-स० १५६० सावण छुदी ५ | पूण । वेष्टन ० २६४ | 


विशेष--सवत्‌ १४६० वर्षे श्रावण सुदी ५ श्री मूलसंघे बलास्‍कारगणे सरसतोगच्ले श्री कुदकुन्वाचार्याखयगे 
भद्रारक औ पद्म ददेवा तपट्ट आ० शुभचन्द्रदेवा तपट्ट म० जिनच देवा तत्‌ शिष्य परुनि श्री रलकीर्ति पुनि श्री हेमच द 
तदाक्षाये खडेलवाला बये सेठी गोत्रे ला" ताह मायों पदों तपुत्र साह जील्हा मारयों सहागिणि हद शास्त्र स़लात्राय दच । इबि 
जिन सहितायां विमानहोम शाह तिहोम् ग्रहहोम् विधि समाप्तमिति | 


नवीन ग्रह प्रवेश भ्रादि के भ्रवश्वर पर होम विधि भ्रादि दी दुई है । 


३६० तीनलोक पूजा-टेकचन्द । पत्र सख्या-४०४ | साहज-१२)८११६ इन्च । भाषा-हि दी 
विवय-पूजा । रचना काल-)८ । लेखन काल-स० १६२८ सावन बुदी ३। प्‌णे | बेहन 4० ४६५८ । 


विशष--प्र थ का मूल्य २७) लिखा है । 


३६१ तीसचौबीसीपूजा भाषा--यून्दावच । पत्र सरग्राः८५)। साइब/॥ २६४८४ इस । सापा« 
हि दी । विवय-पूजा | रचना काल-सं० १८७६ माघ छुदी ५ । लेखन काल-)< । पण | वेष्टन न॑० ४१२ । 


३६२ तीसचौजीसीपूजा भाषा | पत्र सह्या+४ | साहइ-३२)८८ इश्च | माषात्हित्दी | 
विषय पूजा | रचना कांल-स ० १६०८ | लेखन काल-0८। पूण | बेष्टन न० ४१०। 


विशष--हु पूजा है। न म 


३६३ तेसइद्वीपपूज़ा | पद्र सल्मा-४२ | साइज-११६१८८ हस्थ + माषाउहिं दी । विबय- 
पूजा । रचना काल-)< | लेखन काल-स० १६१६। पूर्ण । बेहन ब० ४१७३ 


३६४ दशक्षस॒यडुयमात्--रहधू । पत्र रांक्या-८ | साइज-१३०८५ ह८ | साषा-श्रपल़ शा । विषय - 
पूजा | रचना ऋल-)८ | लेक्षन काल-+< । पूर्श | वेहन न० ५ 3 भर ;। 


हर | [ पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान 
विशेष--संस्कृत में श्र दिया हुआ है । तीन प्रतियां भोर हैं| 


३६४, दशजक्ञणजयमाल--भाष शर्मा | पत्र संख्या-६ | ताहज-१२)९५ इच्च | माषा-प्राइत । 
विषय-पूडा | रचना काल-)९ | लेखन काल-२< | पूर्ण । वेष्टव नं० ३४५ | 


विशेष-- एक प्रति भ्ौर है | 


३६६६, वशल्लक्षणजयमाल"' “” “” | पत्र संख्या-२ । साइज-११३१८५ इश्व। भाषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा । रचना काल-)< | लेखन काल-) | परे | वेष्टन नं० ४८१ | 


३६७. दशक्क्षणपूजा- छुमतिसागर । पत्र सख्या-११। साइज-१२१९५ इच्च | माषा-संस्कत । 
विषय-पूजा | रचदा काल-2८ | लेखन काल-सं० १७१६ | पूर्रो । वेष्दन न॑० ३४७ | 


३६८. दशलक्षणपूजा"““'”” “| पत्र संख्या-१४ | साइज-११६३९६ इश्च । भाष।-संस्कृत | विषय- 
पूजा | रचना काल-)< । लेखन काल-2< । पूर्ण । बेष्टन नं० ४३० । 


विशेष--पुजा में केवल जल चढ़ाने का मंत्र अत्येक स्थान पर दिया है। श्रन्त में अहचर्य धर्म वर्णन की जयमाल 
में झ्राचायों का नाम भी दिया गया है । 


३६६ दशलक्षणब्रतोद्यापन पूजा” “”” | पत्र संख्या-२७ | साइज-११)९६ इश्, भाषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा । रचना काख-2९ । लेखन काल-सं ० १३२६ | पूर्ण | वेष्टन नं० ६४८। 


३७२. द्वादशांगपूजा'” "| पत्र संख्या-६€ | साइज-७०८६ इश्च। भाषा-हिन्दी | विषय-पूजा | 
रचना काल-)(। शेखन काल-)< । भ्रपूर्ण | वेषन नं० ११७३ | 


३७९. देवगुरूपूजा ” ” “| पत्र संख्या-रे | साइज-१३)८४६ इश्च । भाषा-हिन्दी। विषय- 
पूजा । रचना काल-) । लेखन काल-)८ । पूर्ण | वेशन नं० ११४० 


३७२. देवपूजा”” । पत्र संख्या-७। साइज-१०२)९४ इश । भाषा-(ंसस्‍्कृत | विषय-पूजा । 
रचना काल-)८ | लेखन काल-)८ |पूर्ण | वेहन नं० ४८४ | 


३७३. देवपूजा ” *” | पत्र संख्या-२ से १४ | साइज-११५८५ इंच । माषा-संस्कृत | विषय- 
पूजा । चना काल्-१८। लेखन काल-) । पूर्ण । वेष्टन नं० ६४२। 


३७४. देवपूजा लात ता | | पत्र संख्या-८ | साइज-१२)९५ इंच.। भांपा-संस्कृत | विषय-पूजा | 
रचना काल-)८ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न॑० ८१६१ | 


३७४. देवपूजा'"“““““”। पत्र संख्या-१ | साइज-६३)८४३ इश्ध | प्ाषा-संस्कत । विषय-५जा । 
रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूछ | वेष्टन नं० ८८२ । 


पूज। एवं प्रंतिष्ठावि अन्य विधान ] [ हह 
३७६. वेवपूजा“ । पत्र संख्या-७ | साइज-१ ०३१४ इश | सावा-सस्कृत | विषय-पूजा । 
रचना काल-)< | लेखन काल-+< | पूर्ण । केप्टन नं० ८८३ | 


३७७, देवपूजा"” । पत्र संख्या-4। साइज-६»८४३ हज । भ्राषा-संस्कृत | विषय-पूजा | 
रचना काल-)< । लेखन काल->»८ | पूर्ण | वेष्टन नं० ८८४ । 


३७८. धर्मचक्रपूजा--यशोनंदि । पत्र संख्या-२३। स्ाइज-१०३१८४६ इहथ। भाषा-संस्कत । 
विषय-पुजा । रचना काल-2९ | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० ३२६। 


विशेष - १० खुशालचन्द्र ने प्रतिलिपि की थी । 


३७६. नन्‍दीश्वरपृजा ” | पत्र संख्या-३२ | साइअ-११)८४ इश् | साषा-रंस्कृत) विषय- 
पूजा । रचना काल-१९ | लेखन काल-८। पूर्ण | वेश्व नं० १०४२ | 

विशेष --जयमाला आहत भाषा में है । 

३८०, नन्दीश्वर उद्यापन पूजा” "| पत्र संख्या-8 | साइज ११३१७ इम्च। माषा-संस्ृत | 


विप्य-पूजा । रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० १८३४ स्येष्ठ सुदी ४ | पूर्ण | वेशटन न॑० ३४३। 
विशेष--पत्रों के चारों श्रोर हुन्दर बेलें हैं। 


३८१, नन्दीश्वरज्यमाल टीका“ | पत्र संख्या-१५ | साइज-६»८४३ इ्म्च | साभा-प्राइृत 
हिन्दी | विषय-पूजा | रचना काल-)< । लेखन काल-सं० १८४१ ब्राषाद बुदी ६ । पूर्ण । वेष्टन नं० १४६- 


विशेष - भरी श्रभीचन्द ने जोबने? के मन्दिर में अतिलिपि की भी । 


३८२. नन्दीश्वरधिधान ““”“”। पन्न संख्या-२३ | साहज-१८)८७ इच । सापा-हिन्दी | !बषय- 
पूजा | रचनाकाल-)< ।लेखन काल- सं० १६०६ श्रषाद तुदी १५ । पूर्ण । बेशन न॑० ४०४ । 


विशेष--विजलाल लुहाडिया ने प्रतिल्षपि कर बधीचत्दजी के सम्दिर चढ़ाई थी । 


इण्डे, नन्दीश्वरत्रतविधान ““"” । पत्र संख्या-४० | साइज-११६)८१२ इच्य । क्षाषा-हिस्दी । 
विषय-पूजा । रचना काल-१< | लेखन काल-सं० १६२६ | पूर्ण । वेट्टन नं० ५०० | 


विशेष--पूजा का नाम पश्ममेरू पूजा मी है । 


३८४. नवग्रदनिवारणजिनपूजा 70 /।० ४ पत्र संख्या-0] साइज-०३१९७०६ ईथ। मसाषा-पं७ + । 
विषय-पुजा । रचना काल-)९ | लेखन काल-2९ । पूण | वेहन नं० ८३१७ | 


«झघ५. नांदोमंगलविधान” “"” "| पत्र संज्या-२। प्ताइज-११३८६ इंच । भाषा-संस्कृत । 
विषय-विधि विधान | रचनाकाल-»९ | तेखन काल-) | पूर्ण | वेध्दन ने० १०६३ । 


४३ ] [ पूजा एवं प्रतिष्टादि अन्य विधान 


| ३८६. नित्यपूजासंप्रह' “ *““““। पत्र संख्या-११८ । साहज-११३०९५३ ौतश्र। भाषा-हिन्दी 
संक्कृत । विषय-पूजा | रचना काल-0< | लेखन काल-)९ | प्रपूर्य |वेष्टन नं० ६२९१। हा 


7 विशेष --नित्य नेमित्तिक पूजाश्नों का सम्रह है। 


शेघ७. नित्यपूजा / ““ ““ *। पत्र संख्या-४१,। साहज-१ ०८६ इथ । भाषा-संस्कृत | विषय-पृजा ) 
[चना काल>)< | लेखन काल-सं० १८७४ | पूर्य | ब्रेष्ट नं० ७०६ | 


इघ८, नित्यपूजा “'” ““ | पत्र संख्या-३७ । साइज-१०३०९४ इण्च । भाषा-संस्कृत | विषय-पूजा] 
रचना काल-+९ । शैेखन काल-सं० १८७४ । पूर्ण | वेष्टन नं० ७०७। 


- विशेष--प्रतिदिन की जाने वाली पुजाशो का संग्रह है। 


३८६. नित्यपूजा ”' “”“। पत्र संख्या-२१। साइज-१२)९४ इच्च | माषा-प्राकत । विषय-पुजा | 
रचना काल-»< | लेखन काल-)< | पूर्ण । ब्रेष्टन नं० ५१४ । 


! ३६०. नलित्यपूज्ञापाठ ”” ' । पत्र संख्या-२०। साइज-१३०४३ इश । माषा-संस्कृत | विषय- 
पुजा | रचना काल-)९ | शेखन काल-सं० १६६६ । पूर्ण । बेष्टन नं० ५७० | 


> 


३६१ नित्यपूजासंग्रह '“' । पत्र संख्या-३१ | ताइज-११३१८४३ श्ख । माषा-म#स्कृत । विषय- 
पूजा । रचना क्राल-2९ । लेखन काल-) । पूर्ण । वष्टन न« ४५६ | 


३६२. ,निर्बाणपूजा” “ । पत्र संख्या-२ | प्ाहज-8)७ इश्च | भाषा-सर्ृत | विषय-पूजा । 
रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० ११२८ | 


३६३. निर्वाणक्षेत्रपूजा ““”“““| पत्र संख्या-२२। साइज-१२३१८ हस्व । माषा-हिन्दी | विषय- 
पूजा । रचना काश्-)९ । लेखन काश-) | पूर्ण | वेहन नं० ४४४ | 


हु 


३६४. निर्वाणचेत्रपूजा-स्वरूपचन्द । पत्र संख्या-रे ३ | ध्राहज-१२६)९६ इंच | माषा-हिन्दी । विषय - 
पूजा । रचना काल-सं० १६१६ कार्तिक बुदि १३ । शेखन काल-< | पूर्ण | वेष्डन नं० ८४६ । 


विशेष--२ भर्तियाँ धोर हैं। हु । 


३६४५. पद्मावतीपूजा” । प्र संख्या-८ | धाहज-१०)९३४ हइृश्थ । माषा-संल्कृत | विषय-पजा । 
रचता काल-१९ । लेखन काल-)६ | पूर्ण | वेष्टट न० १०६० | 


३६६. पंचकल्याणकपूजा--प० जिनदास | पत्र संख्या-२३ । साइज-१२)९४६ हच। माषा-संसद् | 
विषय “पूजा । रचना काल-सं० १६४२ फांगुण छुदी | लेखन काल-)९ । पूर्य | वेहन न॑० १४० | 


+ हे ह फ् 


३६७. पंचकल्याणकपूजा-- सुधासागर। पत्र पंस्या-२६ | साइज-१ ११८५ इच्च | स्ाषा-संखत; | 


पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान ] [ ४७ 
विषय-पूजा । रचना काल-)< । लेक्षन काल-)९। पूर्ण | वेष्टन नं ३४२ | 


३६८. पंचकल्याणकृपूजा- पत्र संख्या-२६ | साइज-१११५३६ ६ व | साषा-हिन्दी । विषय-पृञा। 
(चना काल-सं० १६३८ | लेखन काल-+ | पुणे। वेशन बं० ४६७। 


३६६, पंचकुमारपूृजा-जवाहरज्ञाज्ञ | पत्र संस्या-३ | साइज-१०३०८४३ इल । साषा-हिन्दी | विषय- 
पूजा । रचना काल-)८ । लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेशन नं० ४६४ | 


४००. पंचपरमेष्टीपूजा--यशोनन्दि । पत्र संख्या ११४ | साइज-६)८६ इश्च | साषा-संस्कत | विषय- 
पूजा | रचना कोल-2< | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेशन नं* ३४१। 


विशेष--तौन प्रतियां और हैं । 


४०१. पंचपरमेष्ठीपूजा--डालूराम । पत्र संख्या-१५ । साइज-१०)८५६ हस्व । भाषा-हिन्दी । 
विषय-पुजा | रचना काज्ू-सं० १८६० | लेखन काल-) | पूर्ण । वेष्टन नं० ४५३ | 


विशेष--महात्मा सदाछुखजी ने माधोराजपुरा में प्रतिलिपि की थी । पूजा की ६ भरतियां भोर हैं। 


४०२. पंचमंगलपूजा--टेकचन्द | पत्र संख्पा-२१ | साइज- ११०८४३ श्म्च । भाषा-हिन्दी । विषय- 
पूजा | रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० १६३४ । पूर्ण । वेष्टन ने० ४४८। 


४०३. पंचमेरुपूजा--टेकचन्द । पत्र संख्या-४३। साइज-११)९८७६ हल | भाषा-हिददी। विषय- 
पृजा | रचना काल-सं० १६१० | लेखन काल-)< । पूर्ण । वेशन नं० ४७७ । 


४०४. पंचमेरुपूजा-भूधरदास | पत्र संख्या-४। साइज-११)८४६ इस्द | माषा-हिन्दी | विषय- 
पूजा | रचना काल -)८ | लेखन फाल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० ६६६ | 


विशेष-धानतराय कृत श्रष्टाहिका पूजा भी हे। 


४०४. प्रतिष्ठासार संग्रह--बुनंदि ) पत्र संख्या-१३५ | साइज-१२)८४६ इच् । भाषा-संस्ृत | 
विषय-विधि विधान । रचना काल-)< | लेखन फ़ाल-)९ | पूर्ण । वेष्टन न॑० ३१६ । 
विशेष--हिन्दी श्र सहित है । ग्रन्थ का प्रारम्सिक मांग निम्न अकार है 
प्रारम्म --विद्याठवादसन्दृत्नाद्वाग्देवीकत्पतस्तवा । 
चन्द्रपन्नप्तिसंश्ाब्च सूयप्रशप्तिम घतः ॥४|॥ 
तथा महापुराणार्था छावकाध्ययनश्नुतान्‌ । 
।. सार संग्ृद्य दच्येह प्रतिष्ठातार पंग्रहे ॥२॥ 


हैं' बसुनंदि नासा भ्राचाय हू' सो प्रतिष्ठासार प्षप्रह नासा जो प्र'य ताहि कह गो-- कहा करिके सिद्ध '्रिहृत 


श्ष [ पूजा एवं अंतिष्ठाएं अन्य विधात 


रोस जो बढ मान पर्यन्त जिन प्रवरन कहता शास्त्र शुरु कहत! सर्द साधु पाते तमरकार करे के केसे छह वे लि, सिद्ध अयों 
है बात्म ख़कप बिके 


४०६. पल्यविधानपूजा--रक़नंति । पत्र संख्या“-३ । क्षाइअ-१३७६३ १ृण्च्च । लाषा-न्‍स्कृत । 
विनय-पूंआा । स्तता काझ-» । शेसवद काद-)९ । पू्े | वेप्टन नं० ४२१। 


विशेष--पूजा की एक प्रति श्रोर है । 


प्ृ०७, पार्येताथ पूजा" “| पत्र संख्या-३ | साइज-१३१५६ १७ | माषा-हिन्दी | विषय- 
पूजा | रचना काल->< । लेखन काल-)६ | पूर्ण । वेष्टन नं० १३४१ | 


४०८. पुष्पांजक्षिब्रतोद्यापन"” ““”"। पत्र संख्या-११। ताइस-६2९६३ इस । भाषा-संस्कृत । 
विषभरु-पूबा । रचता काल-)९ । क्ेख्नत काल-)८ | पूर्य । बेष्टन नं० १४२ । 
विशेष--डृहत्‌ पूजा हैं । 


४०६. पूजनक्रियावशन--वाया दुक्लीचन्द्‌ | बत्र श्रस्था-३० ) साइज-१२)८७६ इम्च । माष,- 
हिन्दी । विभम-पुदा । रचता काल्म-)९ | क्षेखन काल-)९ | पू्े | वेशन नं० ६१८ । 


४१०. पूजासंग्रह ” ““* ““““| पत्र संख्या-१०० | साधज-०३१५४६ इंच | आाषा-हिन्दी | विषय- 
पूजा । सचना काख-) । लेखन काख-)८ । पूर्य । वेशन नं० १०६६ । 


विशेष--चतुविशति तथा धन्य नित्य नेंम्रिशिक पूजाओं का संग्रह है। पूजा धप्रह को तोन अतिया भोर है। 


४११. पूजासम्रह""'“ “ “” | पत्र संरुवा-३८ | स्ाइज>१२०९६६ इश । आषा-हिदी । विषय-पूजा । 
रचना काल-»८ । लेखन काल-)९ ) पूर्ण । वेशन ने० ६०२ | 


विशेष--इसमें देव पूजा तथा सरस्वती पूजा है। 


४१२. पूजासंतऋरदू“” '“ ”। फ्त्र संस्या-६ । साइज-१२०८ इछ | श्षावा “संस्कृत-हिन्दी | विषय- 
पूजा । रचना काल-) | लेखन काल-)९ | पूरे | वेष्टन न॑० ध१४ | 


विशेष--नित्य नियम पूजा, दशलदण, रलत्रय, सोलहकारण, पंचमेर तथा नम्दौश्वर द्वौप पूजा है। पूजा 
धंप्रह की ४ अतियां भौर है । 


४१३. पूजासंग्रह"“““*““। पत्र संख्या-२७१ | स्राइअ-११०६ १० । माषा-सस्कृत । विषय- 
पूजा | रचना काल-)८ । लेक्षन काश-)९ । पूर्ण | वेष्टन ने० १९७ | 
विशेष--नित्य नेमित्तिक ३७ पजाऐ” तथा निम्न पाढ़ है>- 
(१) दल्वार्ध पत्र (२) स्वंगरभू स्तोत्र (३) सहत्तनामस्ौज । 


पूजा एवं प्रतिष्ठादि सन्‍्य विधान ] [ ६ 


४१४, पूजा संप्रहू”” “'"” । पत्र संख्या-२३। साइज़-१३)९६४ हल | माषा-संस्कृत | विषय- 
पूजा । रचना काल-३९ | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० ४३२ | 


विशेष >-हसमें पत्य/बधान, सोलहकारण, कंजिका अतोधापन भादि पूजायें है । 


४१४. पूजासंग्रह” “ । पत्र संख्या-२६ | साइअ-१ ११८४ हथ । साषा-धंलत । विषम-पूजा । 
रचना काल-)८ । लेखन काल-)< | पूर्ण । बेष्टन नं० ३३७ । 


घुखसंपत्तिपूजा, जिनगुण्नस्तंपतिपजा, लघुपुक्तावलोपूजा का संग्रह है । 

४१६. $ क्ामरपूजा--उद्यापन-- भी भूषण । पत्र संस्वा-२४ । साइज-१ १०९४ इश । माषा-संरह्त । 
विधय-पूजा | रचना काख-)९ । खेखन काल-सं० १७७० वेक्षा्त छुदी २। पूर्या | बेष्टन तं* ३४६ । 

४१७. रज्नत्रयज्यमात्ञ "| पत्र संख्या-२ । साइज-१२)९४३ इंच । साबा-हिन्दी ( गए )। 


विषय-पूजा । रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० ८८७ | 


९१९८, रज्लेश्रयजयमात “| पत्र संहया-१। साहज-६१९४ इणथ | भाषा-हिंग्दी। विषय-पूजा | 
रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | बेष्टन नं० ८६८॥। 


४१६. रक्त्रयपूजा”“ “| पत्र संख्या-१० | साइज-१११९६८६ हस्च । साषा-संस्कृत | विषय-पूजा । 
रचना काल-०<। लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेशन नं० ४२१ । 


४२०. रक्त्रयपूजा “| पत्र संहूपा-५ । साधज<१ ०११९४ इश्च | साषा-संस्छृत | एवभा काल-०९ | 
खेखन काल-)< । धपूण | वेष्टन नं» १०४३ | 


४२१, रक्नत्रयपूजा भाषा--चानतराध । पत्र तख्या-३२। साइअ-१११८४६ । साषा-हिन्दी | विषय- 
पूजा | रचना काख-» | लेखन काल-)९ । भपूय । वेशन मं ० ४३६ | 

४२२. रक्त्रयपूजा भाषा" “। पत्र संख्या-२६ ॥ साहज-ह १८७४६ हंच । सावा-हिन्दी । बिषय-- 
पूजा । रचना काल-)९ | लेखन काल-सं« १६३७ सादबा पुदी ३ | पूर्ण । वेष्टन नं० ४श्४ | 

४९३. रम्त्यपूजा भाषा--पत्र संख्या-३ ते ५४। साइड १०१८४ इज । भाषा-हित्दी | विषय-पूजा । 
रचना काल-)< । लेखन काल-सं० १६१७ द्रातिक हुद्दो १३ | भ्रपूर्ण | बेहन नं* ४९५ । 

विशेद---पारभ्म के २ पत्र नहीं हैं। पक प्र्ि भोर है डिंतु बह भी भपूर्ण है। 

४२४. रोहिणौश्नतोथापन--कऋष्णसेन तंथा केंशबसेल | पत्र संख्या-११ | साश्म-१ ००८४३ हश । 


स्राबा-संस्कृत | विविप-पूजा | रचना काल-)< । देखन कास-»९ | पूर्य | वेहन बं० २६३ । 


६० ] [ पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान 


४२४५. लब्धिविधानव्यापनपूजा "| पत्र संख्या-० | साइज-८)८६ इच् | भाषा-संस्कृत। 
पत्ना काल-)९ । लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेष्टन नं० ५१४ । 


४२६. वृद्त्शांतिकविधान “*” | पत्र संख्या-१३। साइहज-१०६)८५ हंच | साषा-संस्कृत । 
विषय -विधान । रचना काल-)< । लेखन काल-सं० १६११ | पूर्ण । वे”टन न॑० ५४० | 


बिशेष --मुन्नालाल ने प्रतिलिपि की भी | 


४२७. विद्यमान बीस तीर्थंकर पूजा” ““ 7” “। पत्र संख्या-०॥ साइज-१०३)९५ ईच । माषा- 
हिन्दी । रचना काल-)९ ।लेखन काल-)< | श्रपूर्ण । बेश्न नं० ८६८ । 


४२८. विद्यमान बीस तो्थंकर पूजा-जौंहरीलाल । पत्र संख्या-४६ । साइज-१४६)८८६ इच् । 
माषा-हिन्दी । विषय-पूजा । रचना काल-सं० १६४६ श्रावण सुदी १४। ,लेखन काल-सं० १६७१ | पूर्ण | बेष्टन 
नं० ४०८॥। 


४२६. विमलनाथपूजा"” “| पत्र संख्या-१। साइज-८)८६ इचश्च । साषा-संस्कृत। विषय- 
पूजा । रचना काल-)९ । लेखन काल-)९ , पूर्ण । बेशन नं० १०६२ | 


४३०, विमलनाथपूजा” ०] पत्र संख्या-११। साइज-१०६»८६ हष्य । भाषा-हिन्दी । विषय- 
पूजा | रचना काल-)९। लेखन काल-3८ | पूर्ण | वेशन नं * १०४४८ । 


४३१. शांतिचक्रपूजा'”“”“] पत्र सख्या-३ | स्ाहज- १३:४३ इम्च । भाषा-संस्कृत | विषय- 
पूजा । रचना काल-)< | लेखन फाल-)८ | पूर्ण | वेश्न नं० ४८५ | 


४३२. शास््रपूजा--चानतराय | पत्र संख्या-२३ | साइज-१३१८४४ इम्च । साषा-हिन्दी | विषय- 
पूजा | रचना कौल-><। लेखन काल-९ | पूर्ण | वैष्टन न॑० ५६२ | 


४३३. श्रुतोद्यापनपूजा'” | पत्र संख्या-८ | साइज-१०३१७६ हम । माषा-हिन्दी । विषय- 
पूजा | रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेश्न नं० ४१५ | 


विशेष--लिपि बहुत सुन्दर है | 


४२४. पषोढडशकारणमंडलपूजा-अआचाये केसबसेन। पत्र रुख्या-२०। साइज-१११८४ इश् | 
विषय-पूजा । रचना काल-2< । लेक्षन काल-सं० १८७८ व्येष्ठ छुदी £ | पूर्ण । वेष्टन न॑० १३३ | 


४३४. पोडशकारणशप्रतोद्यापनपूजा--प्र० झ्ञानसागर | पत्र रख्या-३२ | साहज-१०)८४३ इस | 
भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा | रचना काल-9८ | लेखन काल-+< | पूर्ण | वेष्टन नं० 3३४ । 


४३६. पोडशकारणजयमात “| पत्र संख्या-१०८। साइज-१ ११८७५ हंथ । भाषा-हिस्दी | 


पूजा एवं प्रतिह्वादि अन्य विधान ] [ ६९ 
विषय-पूजा । रचना काश-)<। लेखन काल-१८ | पूर्य | वेहन न॑० ३७७ | 
बिरोष--एनत्रयज॒यभाल (नम्स्ल) तथा दशलदणजपमाक्ष मी हैं। 


४२७. पोडशकारणजयसाक्ष--रहथू । पत्र संख्या-२९। साशइम-२११९५ श्श । माषा-माहत | 
निषय-भर्म | रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० १८७६ भादवा छुदी ४ । पूर्ण । वेश्न नं० £ । 


बिशेष-«मद्वात्मा लाशचन्द ने इसी मन्दिर में प्रतिलिपि की थी | गाघाभ्रों प( संस्कृत में उत्या दिया हुआ है । 
-एक प्रति भ्रौर है | 


४३८, पोडशकारणजयमाक्ष” " “| पत्र रुल्या-० | साइज-१०६)८४ हंच। भाषा-संसूत। 
बिषय-पूजा | रचना काल-)९ | लेखन फकाल-)८ | पूर्ण | वेष्टन मं० ४३४॥। 


विशेष--रलत्रय तथा दशहक्षण जयमाल भी है। 


४३६. पोडशकारणजयमाक्त“ “ । पत्र संख्या-२० | साइज-१०६)८४१ इश्च | साषा-संस्कृत | 
विषय-पूजा । रचना काल- | लेखन काल-) । पूर्ण | वेट्टन नं० ३३० । 
विशेष--दो प्रतियां भ्रौर हैं। 


४४०. पषोडशकारणपूजा” । पत्र संख्या-१६ । साहज-११)७६ शश। भाषा- संस्कृत | 
बिषय-पूजा । रचना काल-)८ | लेखन काल-)< । पूर्ण । वेष्टन नं॑० १३६ | 


४४१. पोडशफारणपूजा”” “| पत्र संख्या-२ | साइज-११४७९४ इश्च | साषा-संस्कृत ॥ विषय- 
पूजा | रचना काश-)९ | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेशन नं० ४८२ | 
विशेष--प्रति एक श्रोर है । 


४४२. सम्मेद्शिखरपूजा--रामचन्द्र । पत्र संख्या-० । साधअ-११६०५६ हइस्च । माषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा | रचना काल-)८ | लेखन काल-)< | पूर्या | वेष्टन नं० ४७१ । 


४४३. सम्मेदशिलरपूला | पत्र संख्या-३२१। साहअ-८६१८६६ (व । मारा-हिरदी | विषय- 
पजा । रचना काल-9९ । लेखन काल-सं० १६२४ । पूर्ण । वेहन नं ० ४४२ | 


४४४. सरस्वतीपूजञा”'”““””| पत्र संख्या-१० | साहज-६)१० इंच । भ्राबा-हिन्दों । विषय -पूजा । 
एचना काल-८ | लेन काल-२९ । पूर्य | बेष्टन नं« ११२३। 
विशेष--भन्य पूजाएं मी हैं । 


४४५. सरस्वतीपूजा भाषा--पश्माक्षाल । पत्र संख्या-६ | साइअ-- १४३८३ हम | भाषा-हिन्दी । 


8६ ] हे [ पूजा साहित्य 
विषय-पूजा | रंचना काल-्स० १६२१ अयेप्ट छुदी £ । लेखन काल-)६ | पूर्ण । वेशन नं४ ४०६ | 

४४६. सहस्रगुणपूजा- भ० धर्मकीति | पत्र संख्या-७३ | साइज-१ १३६१९५३ शत । साषा-संस्त | 
विषय-पूजा । रचना काल-)९ | लेक्षन काल-सं० १७८१ वेसाख छुदी ३ । पूर्ण । वेष्टन नं० ३े४८। 

विशेष--सवाई जयपुर में अतिलिपि हुई थी । 


४४७. सहस्तनामगुणितपूजा--म० शुभचन्द्र | पत्र संख्या-१०४। ताहज-८०१ इश्च। भाषा" 
संस्कृत | विषय-पृजा। रचना काल-)९ | लेखन काल-सं० १७१० कार्तिक बुदी ८ | पूर्य | वेध्टन नं० ३२८ | 


४४८. सिद्धचक्रपू ना--धयानतराय । पत्र संख्या-६ | ध्ाहज-१२१८५६ इच । माषा-हिन्दी । विषय- 
पूजा । रचना काल-9९ | लेखन काल-)९ | पूर्ण | वेशन न॑० ५३२ | 


विशेष --एक श्रति श्री है । 


४४६. सुगन्धद्शमीपूजा ““ “““। पत्र संख्या-८। साहज-१२१८६६ इश्च | सांषा-हिन्दी | विषय- 
पूआ। । रचना काल-0९ | लेखन काल-)९ । पूर्य | वेशन न॑० ६२६ । 


४४०. सोल्बदकोरणपूजा- टेकचन्द | पत्र संख्या-9०। साइज-१२१८१ इभ्व। भाषा-हिन्दी। 
विषय-पूजा | रचना काल-0९ | लेखन काल-सं० १६२४ सादवा बुदी १० । पूर्ण | वेष्टन नं० १६५५ । 
विशेष--दो प्रतियां भोर हैं । 


४४५१. सोक्षद्कारणपूजा”"“““+ "| पत्र सख्या-१३। साहज-११११६ हश। भाषा-हिन्दी | 
विपय-पूजा । रचना काश-)< । शैखन काल-» | पूर्ण | वेशन नं० ४रे५ | 


विशेष--धानतराय छत र्तत्रय, दशलकण, पंचमेव तथा भट़ाई द्वीप की पूजा भी है ! 


४५२. सोजदकारणपूजा-धानतराय | पत्र संस्या-५ । ताइज-६)4६ इंच । साषा-हिन्दी | विभय- 
पूजा । रचना काल-9९। लेखन काल-)८। प्यं | वेष्टन नं॑० ४३६ | 


विशेष- दशक पूजा मी है । 


४५३. सोकहकारण भावना“ "“““"| पत्र संर्या-१४। धाइईम०१११५४३ ईश । भाषा-हिन्दी 
(पंच) । विषय -पजा । रचना कांश-९ | लेंखन काज-०९ | पर्णा | वे४न॑ नं० ८२७ । 


ध५४, सोतहकारण जयमाक्ष"' “| पत्र संरुधा-३। संदिब-*)०७ इज। भावषा-पराझित | 
विषय-पूजा | रचनाकाश-»९ । रेखत काल-)९ | पूर्ण । बेष्दन नं० ६१५०। 


विशेष--एक पति भ्ीर है । 


पुराण साहित्य ] [ ६३ 


४५४, सोलहकारण विशेष पूजा ““ ““ "। पत्र सेख्या-१२। स्ाइज-११/९५ इश्च। साषा- 
प्रात । विषय-पूजा | रचना काख-)(। शेखन काल-)८ | पूर्ण । वेन नं० ३३५ | 


४2५६. सौल्यत्रतोद्यापन--अक्यराम | पत्र संर्या-१४ । साइज-६८५ इश । साषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा । रचना काल-८ | लेखन काल-सं० १८८६ | पूर्ण । वेहन नं० २७४ | 


विशेष-- जरपुर में श्योजीलालजी दीवान ने प्रतिलिपि कराई । 


हे. 3डलनस जलन 2० 'पाननव 2>नोककमेननलन आने. 


विषय-पुराण साहित्य 
४५७. भझादिपुराण--जिनसे नाचार्थे । पत्र संस्या-३४६ | साधम-१२)९६ इच्च। माषा-संस्त | 
विषष-पुराण | रचना काल-)< । [लेखन कांश-सं० १७८६ मंगतिर छुदी १० । पूर्ण । वेष्टन नं० १३३। 
विशेष--तीन तरह कौ प्रतियों का मिश्रण है। भ्राचाय पद्मफीति के शिष्य छाज़ू ने प्रतिलिपि की भी । 
एक प्रति और है लेकिन बह भ्रपूर्ण है । 


४४५८. आदिपुराण--भ० खकलकीति। पत्र संख्या-२०६ | साइज-११)८५ इंच । साषा-संस्कृत। 
विषय-पुराण । रचना काल-)९ | लेखन काल-सं० १८४१० श्रांतोज बुदी १ | पूर्ण । वैष्टन मं० १३२, 


विरेष---भ्री भोतीशाम छुहा्िया मे प्रतिशिति कराई भी । १ ले १३१ शफ के पत्र किसी प्राचौन प्रति के है । 
एक प्रति पीर है । 


हं५६. प्रति तं० २। पत्र संख्या-२४२ | साहज-१११६ इृश्च । तेखन काल-से० १६७६ चेत घुदी ५ । 
पूर्ण । बेष्टन न॑ं० २५३ । हु 

विरोष--चंष!वंती ( चौके ) में प्रतिलिपि हुई थी । 

४६०. आादिपुराण भाषा-दौल्ञतशाम | पत्र संर््या-३१०६। श्राइश-१२)८७० हंवे। भोषां-हिखी 
गध | रघनों काश*सं० १८२४ | शेखन कालै-सं० १८४६ अंधेतिर सुंदौं १४ | पूं्थ | वेशन मं० ६५३ । 

विशेष-०४ प्रंतियां भोर हैं लेकिन मे भरपूर हैं। 


७ ठह१. प्रति नं० २। पत्र संख्या-२०१ से १३१० | सोहओ -१०३१९७ हज | रैखन कारले-सं० १४१४ 
भ्राप्तोज बुदी ११ | शपूर्य | वेष्टन ब० ७१३। 


विशेष--प्रति स्वयं अन्सकार के हॉथे को शिसो हुई प्रतीति होठी हैं, भगह भगह संशोधन हो रहा है। «७४९ 


इछ] |. [ पुराण साहित्य 


४६२. उत्तपुराण-गुणभद्राचार्य । पत्र-संल्या-२२४। साइज-१२०९७६ इच | माषा-९९.०। 
!बषय-पूराण । रचनाकाल-)८ । लेखन काल- »८ । पूर्ण । वेष्टन नं० २५८ ॥ 


विशेष--२ भ्रतियां और हैं | 


४६३. उतरपुराण--ख़ुशालचन्द | पत्र संख्या-१४४। साइज- १२११६ ४६ज । भाषा-हिन्दी । 
विषय-पुराण ! रचना काल-सं+ १७६६ | लेखन कात-सं० १८१३ | पूर्ण | वेहन नं० ६४२ | 


विशेष--दूसरी २ प्रतियां भरे हैं भौर वे दोनों ही पुर हैं। 


४६४ नेमिन,थपुराण-दश्रद्नेमिदत्त । पत्र संख्या-१७४ | साइज-११३९४६ इचच । माषा-संर्त | 
विषय- पुराण । रचना काल-»९ | लेखन काल-सं० १६४४ मादवा छुदी £ | पूर्ण । वेशन नं० १२८। 


विशेष--लेखक प्रशत्ति भ्रपूर्ण है | ३ प्रतियां भोर हैं। मन्ध रू! दूसरा नाम हरिवंश पुराण सी है। 


४६५. पद्मपुराण भाषा--खुशाल्चन्द । पत्र संख्या-१४४। साइज-१०६)९५ ६श। भाषा-हिन्दी । 
विषय-पुराण | रचना काल-सं० १७०३ | लेखन काल-सं० १३५२ । पूर्ण | ब्ेष्टल नं० ६६३ । 


विशेष--एक प्रति भ्रौर है लेकिन वह श्रपण है। 


४६६. पहाएराण भाषा-पं० दौलतराम । फत्र संख्या-२ से ४१७ | साइज-१५)८६१ इश्च | साषा- 
हिन्दी । रचना काल-सं० १८२३ | लेखन काल-)९ । भपूर्ण । वेष्डव न॑० ६४० | 


विशेष -२ प्रतियां भोर हैं लेकिन वे मी श्रपृथ्व हैं। 


४६७. पारडबपुराण--वबुल्लाकीदास । पत्र हरुवा-२०२। साइज-१ ११३५ इश | माषा-हिन्दी | 
विषय-पुराण । रचना काल-सं० १७५४ । लेखन काश-२९ | पूर्ण । वेष्टन न॑० ६४४ | 


विशेष--एक श्रति थौर लेकिन वह शपूर्ण है। 

४६८. पाण्डवपुराण--भ० शुभचन्द्र | पत्र पंख्या-२६५ | साहज-११६३८४ हश्न | मांषा-संस्कृत । 
विषय-पुराण | रचना काश-सं० १६०८ । लेखन काल-सं० १७६७ वैशास्र हुदी १५। ्प्णं । वेष्टन न॑० ११८। 

विशेष-- हंसराज खंदेशवाद की स्त्री लाड़ी ने अन्य को प्रतिलिपि करवाकर ५० गोरघनदाप्त को मेंट की थी | 


४६६. पुराणसारसंप्रह--भ० सकक्षकीर्ति। पत्र संख्या २११५। शाइज-१२१७४६ इचच | भाषा- 
संस्कृत ) विषय-पुराण | रचना कोक्-)९ । खेखन काक्ष-४० १८२३ चैत तुदौ १५ | पूर्ण । बेशन नं» २५६ । 


४७०, अरतराज द्र्विज्यय बणेन भाषा- पत्र संख्या-५६ | साइज-१२१८४६ इन्‍्द । अषा-हिल्‍दी 
गध | विषय-पुरोण । रचना काद-)९ । शेक्षत काल-सं० १७३८ भाप्तोज छुदौ ८ | पूर्ण । बेष्टन न॑० ६८० । 


पुराण साहित्य ] [ ६४ 


विशेष--जिनसेनाचार्य श्रणीत भ्रादि पुराण के २६ वें पर्व का हिन्दी मय है | गय का उदाहरण निम्न प्रकार है । 

हे देव तुम्हारा विहार कं समय जाणु' कर्म रूप मेरी छो तजना कहतां ढर करतो संतो ऐसो महा उद्धत सबद कर 
दिसां का पुख पूरया है । जाने ऐसी परगट नगांरा को टंकार ढ़वद सगवान के बिहार समय पग पग के विष हो रै। 
( पत्र प्रस्या ३३ ) 


४७१. वबद्ध मानपुराण भाषा-पं० केशरीसिंह। पत्र संख्या-२०३ | साइज-११३१४३ हईच। 
साधा-हिन्दी | विषय-पुराण | रचना काल-सं० १८७३ क्रागुण हुदी १९ | ।लेखन काल-सं० १८७४ चेत बदी १९। 
श्रपूर्ण । वेटन नं० ६७८ । 


विशेष--७५ से ६४ तक पत्र नहीं हैं। ग्रन्ध का श्रादि झग्त साय निम्न प्रकार है-- 
प्रारम्भ --जिनेशं विश्वनाथाय श्नंतगुणतिंधवे । 
धमचक्रभृते मूद्धों भीमहावीरस्वामिने नमः ॥१॥ 


श्री बढ़ मान स्वामी कू' हमारी नमस्कार हो । कैसेक हैं वद्ध मान स्वामी गएघरादिक के ईस हैं, धर संसार के 
नाम हैं श्र श्रनन्त युणन के समुद्र है, भर धमं चक्र के धारक हैं | 


गय का उदाहरण--- 
भरहौ या लोक विष ते पुरुष धन्य हैं ज्यां पुरुष न का ध्यान विषे तिष्ठताबित्त उपस्ग के सेकंडेन करिहू किंचित्‌ 
मात्र ही विक्रिया कू' नहीं प्राप्ति होय है ॥७॥ तहां पीछे वह रूद जिनराज कू' भ्रचलाकृति जाणि करि लब्जायमान सयाबका 
श्राप ही या प्रकार जिनराज की स्तुति करिबे कू' उचचबी होता भया । 


श्न्तिम प्रशरित-- 
नगर सवाई जयपुर जानि ताकी महिमा श्रधिक प्रवानि | 
जगतसिंह जहं राज करेह गोत कुछाहा छुन्दर देह ॥६॥ 
देध देस के भ्ावे जहाँ, मांति भांति की वस्ती तहां। 
जहां सरानग बसे अनेक कक के घट मांही विवेक ॥७॥ 
तिन में गोत छाबदा मांहि, बालचंद दीवान कहांहि | 
ताके पुत्र पाँच गुणवान, तिन में दोय विख्यात महान्‌ ॥5॥ 
जवचंद रायचंद है नाम स्वामी भमंवती कोने काम । 
राजकाज में परल श्रवीन, सधर्म प्यान में बृढ्धि छुचीन ॥६॥ 
संघ चलाय प्रतिष्ठा की, सब जग भें कीति विस्तरी | + 
और भ्रश्विक उत्सव करे कहा रामचंद संगही पद लहा ॥१०॥ | 
,१ दौबान जयचंद के पांच, सभकी घरम करम में सांच । 


६६ ] [ पुराण साहित्य 


तब रूचि उपजी यह मन सांहि, वीर चरित को भाषा नांहि॥१२॥ 
जो याकी श्रब भाषा होय, तो यामै समुझे सहु कोय । 
यह विचार लखिके बुधिवान, पंडित केशरीसिंह महान ॥११॥ 
तिन प्रति यह प्रार्थना करी, याकी करो वचनिका खरी | 
तब तिन श्रर्थ कियो विस्तार, ग्रंथ संस्कृत के अ्नुप्तारी ॥१४॥ २ 
यह खरड़ो कौनी तब तिने, ताकी महिमा को कवि मने । 
पुनि व्याकरण बोध बुधवान, बसतपाल साहबडा जान ॥११॥ 
ताने याकों सोधन कौन, मूलग्रय शरधुस्तारि छुवीन । 
यबुधि श्नुसारि बचनिका भयी, ढाकूं शरजन हसियों नहीं ॥१९॥ 
५ ५९ द्रः भर नर 
दोहा--संबत श्रष्टादश सतक, भोर;तहचरि जानि । 
सुकल पक्ष फागुण मली, पुण्य नत्तत्र महान ॥२१॥ 
छुकवार शुम द्वादसी, पूरण मयौ पुराण । 
वाचे सुने हु मव्यजन, पावे गुण श्रमलान ॥२२॥ 


इति श्री भट्टारक सकलकीति विरचिते “श्री वढ्ध मान पुराण संस्कृत ग्रभ की देस भाषा भय की बचनिका पंडित 
केशरीलिंह कृत संपूर्ण” । मिती चेत बुदी १४ शनिवार सं० १८७४ का मैं प्रथ लिख्यो। 


४७२. वद्धेमानपुराणसूचनिका”''” “““““। पत्र सख्या-१० । साधज-१०)८४ इशच | भाषा-हिन्दी | 
विषय-पुराण । रचना काल-)८ । लेखन काल-)< । पूर्ण | वेष्टन नं० ६७६ । 


४७७३. बद्ध मानपुराण भाषा" " “ “| पत्र संख्या-७। सोाहज-११)९७६ ६ थे । साषा-हिन्दी । 
विषय-पुराण | रचना काल-)< । लेखन काल-)८। श्रपूर्ण | वेष्न न० ८४६ | 


४७४. शान्तिनाथपुराण--श्रशगं । पत्र संख्या-8८। साइज-१०)८४६ इंच । भाषा-संस्कृत | 
विषय-पुराण । रचना काश-> | लेखन काल-सं० १८३४ श्रषाद छुदी १९। पूर्ण | वेशरन नं० १२६ । 


४७५. शान्तिनाथपुराण- सकल्लकीति | पत्र संख्या-१६६ | स्ताइज-११)८४ इच | भाषा-संस्कृत | 
विषय-पुराण । रचना काल-)८ । लेखन काल-) | पूर्ण | वे”्टन न॑० १३० | 


विशेष--अन्य संख्या श्लोक प्रमाण ४३७५ है। एक प्रति भर है । 


४७६. दरिवंशपुराण-जिनसेनाचाये। पत्र संख्या-२५५॥ साधज-११६)८४६ इश | माषा- 
संस्कृत | विषय-पुराण । रचना काल-)९ | लैल्लन काल- | पूर्ण । बेष्टन नं० ११६ । 


विशेष--प्रति नवीन है | २ श्रतियां भौर हैं । 


3, प्रहीपद्रिमठ ३ ३2 ८6०/+ | #- #टें डक 9 लेडखश्दिएत / 


काव्य एवं चरित्त ] [ ६७ 

४७७, हरिबंशपुराण--पं० दौलतराम । पत्र संख्या-५३० | साइज-११)८६ ६ इज | साषा-हिन्दी । 
रचना काल-सं० १८२६ | लेखन काल-सं० १८३४ । पूर्ण । वेष्टन नं० ३४ । ;क्‍ 

विशेष-- रूपचन्द ने प्रतिलिपि की थी | दो प्रतियां श्रीर हैं। 

४७८. दरिबंशपुराण--खुशालचन्द्‌ । पत्र संख्या-१६१॥ साइज-११३१४८ श्ख । भाषा-हिन्दी । 
विषय-पुराण । रचना काल-ह₹० १७८० बेशाल्त्र मुदी ३ । लेखन काल-स० १८३१ फाग्रुण बुदी ११। पृर्णं। बेन 
नं० ६४५ । 

विशेष--तीन अतियां थौर हैं। 


+ - “९4 जक्आई 2०-१० ०77/7_+ 57८ 


विषय-काव्य एवं चरित्र 


४७६. उत्तरपुराण--मद्दाकबि पुष्पदंत | पत्र संख्या-र२१४ से ८श८ | साइज-१२३८५३६ इस | 
भाषा-अपभ र। | विषय-काव्य | रचना काल-»९ | लेखन काल-सं० १६४७ कार्तिक छुदो १४ । पूर्स । बेष्टन नं० ११७। 

विशेष--३२४ से पूर्व झादि पुराण है। 

प्रशस्ति--सं० १५४७ कार्तिकमासे शुक्लपते पूर्य्रास्यां तिथों युरुदिने भ्रथो श्री, धवोचेकगे श्री चन्द्रप्म 
पेत्यालये श्री मूलसंघे मारतोगण्छे बलात्कारगणे श्री कुन्दकुनाचार्यानवये महारक श्री पद्नन्दिदेवा: तत्पहं म० श्री देवेन्द्रकौर्ति 
देवाः तत्पट्टं भ० श्री विधानन्दिदेवा तत्पट्ट म० श्री मल्लिभूषण देवा: तस्य शिष्य अ७ महेख्दत्त, नेमिद्श ते: मट्टारक 
श्री मल्लिभूषणाय भहापुराण पुस्तक प्रदश' | 

४४०. कलावतीचरित्र--भुवनकीर्सि | पंत्र संख्या-5 | साइज-१०३०८४४ इ्थ | माषा-हिन्दी। 
विषय-चरित्र | ना काल-2९ । लेखन काल-)६ | पूर्ण | वेष्टन नं० १०६४ | 

गौतमस्वामीचरितश्र--आचाये धर्मचन्द्र । पत्र संख्या-३९ | साइज-१२)८६६ इश्य | सावा- 

संस्कृत | विषय-चरित्र | रचना काल-सं० १६२२ | लेखन काल-सं० १८०२ ज्येष्ठ मुदी २। पूर्ण | वेष्टन नं» २१३ | 


४८२. चन्द्रम्रभचरित्र- कवि दामोदर | पत्र संख्या-१२३ | साइज*११)८६ इस्च | साधा-ससकृत | 
विवय-न्चरित्र रचना काश-)< | लेक्न काल-3९ | पूर्ण | वेट्टन नं० १३१ | 


हद ] [ काव्य एवं बरित्र 
विशेष--१२३ से श्लागे के पत्र नहीं हैं | प्रति नवीन है | ग्रन्थ दी पृष्पिका निम्न प्रकार है । 


इति मंडलधूरिश्रीमृषय तत्पट्ट गच्छे मट्टारक श्री धमंचरद शिष्य कवि दामोदर विरचिते श्री चन्द्रप्रभचरित्रे 
चम्द्रप्रमकेवलक्षानोत्पत्ति वर्णनों नाम्न द्वार्विशतितमः सगे: । 


कु८्३ - धन्द्रप्रभचरित्र-बीरनंदि । पत्र संस्या-११२ | साइज-१ ११८५ इस्च । माषा-संस्कत । विषय- 
काव्य । रचना काल-)८ | लेखन काल-धं० १८६६ माघ बुदी १३ | पूर्ण । वेष्न न० २३० । 


विशेष --फतेहलाल साह ने श्रतिलिपि कराई थी । काव्य की १ श्रति श्रौर है | 


४८४. चेतनकर्मचरित्र--मैया भगवतीदास ) पत्र संख्या-११५। साइहज-१०)८४६ इंच । भाषा- 
हिन्दी (पथ) । विषय-चरित्र | रचन। काल-सं ० १७३२ ज्येष्ठ बुदी ७ | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० ३७ । 


विशेष--प्रन्थ की ३ प्रतियां भौर है| 


४८४. अम्यूस्थामीचरिश्न--मदहाकबि बीर । पत्र संख्या-११८४। साइज-१२०८४३ इञ्च | भाषा- 
धपम्र'श । विषय-काव्य | रचना काल-सं० १०७६ माह छुदी १० । लेखन काल-सं० १६०१ भत्ताढ छुदी १३। पूर्ण । 
कैप्टन न० २२६ | 


विशेष--प्रन्यकार एवं लेखक प्रशस्ति दोनों पुर्ण है। राजाधिराज श्री रमचन्द्रजी के शासनकाल में टोडागद में 
श्रादिनाथ चेत्यललय में लिपि की गई थी । 


खंडेलवाल बंशोत्पन्न स्ताह गोत्र वाले सा० हेमा भार्या हमीर दे ने अतिलिपि करवाकर मंडढलाचार्य धर्मचन्द्र को 
प्रदान की थी | लेखक प्रशरित निम्न है। 


संवत्‌ १६०१ वर्षे श्राषाठ सदी १३ मीमबासरे टोडागदवास्तव्ये शाजाधिराजरावश्रीरामचम्द्रविजयराज्ये श्री 
श्रादिनाषवेत्यालये शो मृजस थे नंधाम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्ले कुन्दकुन्दाचार्यास्वये मट्टारक श्री पश्मननन्दि देवास्तत्तट् 
म० शुमचन्द्रदेवा: तत्पट्ट म० श्री जिनचस्ध देवास्तत्पट्ट म० प्रमाचन्देवास्तत्‌ शिष्य मंडल श्री धर्मचन्धदेवा: तदाम्नाये 
संदेकवालान्वये साह गोत्रे मिनपूजापुरन्दरान गुराश्रेयोर्पति: साह महसा तद भार्या सुहाग ततुत्र साह मेघवन्द्र द्वि० कोजू | 
साह मेघचम्द्र सार्या माराकदे द्वितीय नवलादे । तत्पुश्न साह हेमा द्वि० साह हीरा तृतीय साह छाजू । साह हेमा भार्या हमौर 
दे तत्युत्र चि० मौखा । साह हीरा भार्या हीरादे । साह कौजू सार्या क्रेतुकदें तत्युत्न साह पदारथ द्वि० खोवा | सा० पदारब 
मार्यों पारमदे तस्‍्वत्न सा० घनपाल । साह छोवा सार्या छिवसिरी तत्युश्न हू गरसों एतेषा अध्ये सा० हेमा मार्या _मीर दे एतत्‌ 
अन्वूस्वामी चरित्र सिखाप्य रोहिणाजत उदोतनाथ मंढलाचार्या भी धर्मंचन्द्राय प्रदत्त | 


४८६. अजम्बूस्थामीचरिन्न--ज्र० जिनदास | पत्र संख्या-२३ | साइज-११६१८४६ दृश्थ। भाषा- 
संस्कृत | विषय-चरित्र | रचना काल-»८ । सेखन काल->८ । पूर्ण । वेशन नं॑० २२७ । 


बिशेष--$शर्ति शपूर्य है. एक प्रति और है। 
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४८७. अम्बुस्थामीचरित्र - पांडे जिनदास | पत्र संख्या-३० | साइज-१०३१३८४ इम्च । ऋाषा-हिन्दी 
( पथ ) | विवय-चरित्र | रचना काल-सं० १६४२ भादवा बुदी ५ | लेखन काल-) 4 पूर्ण | बेशन नं० £८० | 


विशेष--श्रकबर के शासनकाल में रचना की गई थी | दो तरह की लिपि है । 


४८८. जिनदत्तचरित्र - गुणभद्राचाये । पत्र संस्या-४८ | साइज-१०३५४१ हस्च | माषा-संस्कृत । 
विषय-चरित्र | रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० १८२५ ॥ पण । बेष्टन नं० २२०१ 


विशेष- पं ० नगराज ने प्रतिलिपि को थी । २ प्रतियां भ्रौर है । 


४८६. जिशयत्तचरित्त (जिनदत्तचरित्र)--पं० लाखू । पत्र संख्या-२८० | साइज-११३)८४६ इच | 
माषा-श्रपम्र'श | विषय-चरित्र । रचना काल-स० १२७५ | लेखन काल-सं० १६०६ मंगसिर छुदी ५, पूर्ण । 
बे.्न न॑ं० २२१ । 


विशेष--सं> १६०६ मंगप्तिर सुदी ५ श्रादित्यव.२ को रणथंभौर महादुर्ग में शान्तनाथ जिन चेत्यालय में 
सलेभशाह श्रालम के शाप्षन के श्रन्तंग्त खिदिरखांन के राज्य में पाटनी गोत्र वाले साह श्री दूलहा ने प्रतिलिपि करवाकर 
चाचा ललित कीर्ति को भेंट की थी । 


४६०. णायकुमारुचरिए ( नागकुमारचरित्र )--महाकवि पुष्पदन्त । पत्र संख्या-६६। साइज" 
८८४१४ क्ष | भाषा-अ्रपन्र श | विषय-काव्य | रचना काल-)८ । लेखन काल-सं० १५१७ बेसाख खसुदों ५। पूर्ण। 
वेष्टन नं० २१२ | 


प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 


सं० १५४१७ यर्षे ब्षान्व छुदी £ श्री मूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतोगन्‍्छे मद्टारक भी पद्चन॑दिंदेवा तत्प्ट मट्टारक 
श्री शुभचन्द्र देवा तत्मद्टालंकार मट्टारक भ जिनचन्द्र देवा | शिक्षयी बाई मानी निमिचे नागकुमार पंचमी कथा लिखाप्य क्तय 
निमितते प्रदर् । 


४६१ प्रति नं० २। पत्र संख्या-६० | साहज-१०८०८४ इश | लेखन काल-सं० १५२८ श्रावण 
बुदी १ | पूण | बेष्टन नं० २३१४ | 


प्रशरित--संबत्‌ १५२८ बर्षें श्रावण डुदि १ बंधे अवणनह्षत्रे ठुसनासायोगे भरी नयनवाह पत्तने छुर्ाण अलाव- 
दौनराज्यप्रवत माने भरी मूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे भौदुम्दकुन्दाचार्यान्यये सट्टारक्क श्री पद्चतन्दि देवा तत्पई स० 
श्री शुमचन्द्र देवा तत्पट्ट सद्टारक जिनचन्द्रदेवा ततू शिष्य जनन्दि भ्रात्म कर्म दयार्थ निमित्ते हद णायदुमार पंचसमौ जिखा- 
पित॑ । खंढेलवाल वेशोत्पन पहाव्या गोत्र वाले भरजन मार्यो केंलूईँ ने प्रतिलिपि कराई । 


४६२. द्विसंधानकाज्य ख़टीक--पमृद्षकर्ता-धनंजम, टीकाकार नेमिश्रन्द्र। पत्र संख्या-१६६। 
साहज- १४०८६६ हस्च । सापाा-संस्कृत | विषय-काना । रद्रना काश-)< । लेखन काल-)९ | पूर्ण । वेष्टन नं० १४। 


७० ] | [ काव्य एवं चरित्र 


अंतिम पुष्पिका--शति निरधवियामंडनमंडितपंडितमंडलीमंडितस्य पटतकंचक्रवर्तिन:. श्रीमत्‌विनयचस्त्र- 
पंडितस्य गुरोर॑तेवातिनों देवनंदिनाक्नः शिष्येण सकलकलोद्भवचारुचातुरीचंद्रिकाचकोरेण नेमिचन्द्रेश विरचितायांद्विसंघान 
कविर्धनंजयस्य राघव पॉडवीयापरानमकाव्यस्य पदकोघुदीनां दधानायां दौकायां श्रीरामव्यावर्ण नाम अ्रष्टादश सर्गः। 


टीका का नाम पदकोपुदी है । 


४६३. धन्यकुमार चरित्र--सकलकीत्ति | पत्र संख्या-४६ | साइज-११३)८४६ इब्च । साषा-संस्कृत । 
विषय-काव्य । रचना कौल-)८ » लेखन काल-सं० १६४५६ । पूर्ण । वेश्टन न॑ं० २३७। 


प्रशस्ति--संवत्‌ १६५६ वर्षे कार्तिक बुद्दी ७ रविवासरे भी मूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्री कुन्दकुन्दा- 
चार्यानवये भट्टारक जशकीर्तिदेवा तस्ष्ट्रो मट्ठारक श्री ललितकीर्तिदेवा तत्‌ शिष्य “अ०” श्रीपाल स्वयं पठनाभ ग्रहीतं । लिक्षितं 
चन्देरीगढ़दुर्गें वास्तव्य धकबर पातिसाहि राज्ये प्रवतते । 


४६४. धन्यकुमार चारित्र--अर्नेमिदत्त | पत्र संख्या-३० | साइज-१०२०९१ इश । माषा-संल्तृत । 
विषय- चरित्र । रचना काल-9<। लेखन काल-) | पूर्ण । वेश्न नं० २३८। 


विशेष--प्रार॒म्भ के पत्र जीण हैं । 


४४४. धन्यकुमार चरित्र--खुशालचन्द। पत्र हख्या-४०। साइज-१०)८५ इश्च | भाषा-हिन्दी 
(पथ) । विषय-चरित्र । रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० ६१६ । 


विशेषा--तौन प्रतियों थौर हैं। 


४६६. प्रयुन्नचरित्र--पत्र संख्या-१६० | साइज-१५८५ इज | भाषा-हिदी | विषय-चरित्र | रपना 
काल-)< | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेष्टन नं० ११११ । 


४६७. प्रयुम्नचरित्र - पत्र संस्या--३४ | साइज-११६७८५६ इंच । भषाषा- हिन्दी (प्य)। विषय-चरित्र । 
रचना काल-सं ० १४११ मादवा बुदी £ | लेखन काल-सं० १६०४ श्लाप्तोज बुदी ३ मंगलवार | पूर्ण | वेहन नं" ६१२ | 


विरेष--प्रधू क्व चरित्र की रचना किसी श्रम्नवाल बस्धुने की थी ! रचना की भाषा एवं शेली अ्रच्छी है | रचना का 
श्रादि भन्‍्त सांग निम्न प्रकार है-- 


प्रारंस--सारद विगु प्रति कवितु न होई, सरु भराखरु णवरि बृभाई कोह । 
सौस घार पणमई सरहुती, तिन्हि कहूँ बुधि होह कत् हुती ॥१॥ 
सबु को सारद सारद करह, तिपत कड अंतु न कोऊ लहई। 
जिणवर मुखह डणि गाय वाणि, सा सारद पणवहु परियाणि ॥२॥ 
झठदल कमल सरोवद बासु, कासमीर पुरल (हु) निकासु । 
हंस चदौकर लैल्लणि देह, कवि सघार सरसई पसशेई ॥१॥ 


काव्य एवं चरित्र ] [७१ 


सेत वस्त्र पदण्वततीय, करह भ्रलावणि बाजहि वीण | 
श्रागम जाणि देहु बहुमती पुरु दुह जे पणवई सरस्वती ॥४) 
पदमावती दंड कर लेह, जालापुल्ती चकेसरी देह। 
अंब्रमाह रोहिणी जो सार, सातय देवी नवह सधारु ॥१॥ 
जिणसांसतय जो विधन हरेह, हाथ लकुटि ले ऊभो होह । 
सवियहु दुरिउ हरइ झ्रसरालु- श्रगिवाणीउ”' पणउ खिन्नपाल ॥६॥ 
चउवीसउ स्वामी दुख हरण, चउबीस के जर मरण । 
जिण चउबीस नउ घरि सोठ, करठ कवितु जह होई पस्राउ ॥७॥ 
रिपभु भ्रजितु संभउ तहि सयउ, श्रभिनंदतु चउत्यउ वन्न यंउ । 
समति पद प्रभु भ्रवरु छुपातु, चंदप्पउ श्राठप्ठ निकातु ॥-॥ 
छुविधु नवउ सीतलु दस भय, भ्ररु श्रयंध्ु ग्यारह जयउ | 
वाछपूड श्र विमल श्रनतु, धमु संति ध्ोलहं पह पहत ॥६॥ 
कु थु सतारह श्र छु अत्यार, मल्लिनाथ एगुरासी बार । 
मृश्सुत्रत नप्तिनेम बावीस, पाछु चीढ महुदेहि श्रतौत ॥१०॥ 
सरस कथा रहु उपजई घराउ, निस॒णहु चरित पजूधह तणउ । 
संबतु चौदहसे हुई गये, ऊपर श्रधिक ग्यारह भये | 

मादब दिन पंचइ सो सारू, स्वाति नहत्र सनीश्चर वार ॥१२॥ 


प्रध्यमाग--प्रध स्तर रुक्मणी के यहां श्रापहुते हैं किन्तु यह प्रकट न हो पाया कि रुक्‍सणी का पुत्र श्रागया। 
पुत्र भ्रागमन के पूर्व कहे हुए सारे संकेत प्रिल गये हैं किंतु माता पुत्र फो देखने के लिये श्रधीर हो रही है - 


भघण षण रूपिरणि चटह भवास, षण षरा सो जोबह चोपास। 
भोस्यो नारद कह्मउ निरूत, भ्राज तोहि घर भ्राचइ पूत || ३८४॥ 

जे घुनि वयण कहे प्रमाण, ते सबई पूरे सहिंनार | 

अ्यारि झावते दीठे फले, श्ररध्नाचल दीठे पीयरे ॥३८९५॥ 

सूकी वापी भरी छुनीर श्रपय झुगल भरि भाये बीर। 

त्तड रूपिणि म्रन विमठ भय, एते बह्मचारि तहां गयउ ॥|३८६॥ 
जमस्कार॑ तब रूपिशि करहइ, धरम विरधि खूहा उचरह | 

करे श्रादर सो विगउ करेह, कणय प्रिघासणु बैसण देहु ॥३८७॥ 
समाधान पूछई सम्ुभह, वह भ्रूखठ २ बिलताई । 

सखी बूलाह जयाह सार, जेवण करहु मे खावहु बार ॥३८०॥ 


कर ] [ काव्य एवं चरित्र 


जीवय करण उठी तंखिज़ी, सुई्री मयण श्रप्मो यंभीशों । 
नाडु न चुरह चूल्हि पु थाह, वाह रूख्उ २ चिख्रलाइ ॥३२८६॥ 


अंतिम--महसामी कठ कीयउ बखारु, तुम पद्चुन पायउ निरवाणु । 

अगावाल की मेरी जात, पुर भगरो ए झुहि उतपाति ॥६७५॥ 
'सघणु जणणी गुणवह उर धरिउ सा महाराज घरह श्रवतरिउ । 

एरछ नगर बसते जानि, स्‌ शिउ चरित मह रचिउ पुराश ॥६७६॥ 
सावय लोय वसहि पुर माहि, दह लक्षश ते धर्म कशाह। 

दस रिस मानहइ दुतीया भेउ भावहिं चितहं जीणेसरु देंठ ॥६०७॥ 
एहु चरितु जो बांचह कोह, स्रो भर स्वर्ग देवता होह । 

हलु वह धर्म्म खपइ सो देव, मुकति वरंग ण मागह एस्व ॥६७८॥ 
जो फुणिए्णहइ सनह घरि भाठ, अछुम कर्म ते दृरिहि जा३ । 

जो र बखाणयह माणुस कवझु, ताहि कहु तू सह देव परदमणु ॥६७६॥ 
श्रह लिखि जो रि रिवियाबह साथु, शो सर होह महा शुणरथु । 

जो २ पटावह शुण किउ निलठ, सो वर बावह कंचज् मलउ ॥६८००॥ 
यहु चरितु पुन भडारू, जो वर प्८१ सु नर महताद । 

तहि परदमणु तुही फल देइ, संपति पुत्र श्रवरु जसु होह ॥६८१॥ 

हउ बुधि हीग न जायो केम्बु, भ्रदर मरातह झणढ न भेउ । 

पडित जयह «यूं कर जोडि होश! श्रधिक जरा लावहु खोढि ॥६८२॥ 


॥ इति परदमरश चरित समाप्त: ॥ 


४६८. पाश्वेपुराण--भूधरदास । पत्र संख्या-१०४ | प्ाइम-१०१)८५ इच्च | माषा-हिदी (पच)। 
विषय-कांव्य । रचना काल-सं ० १७८६ । लेखन काज्-धं० १८६३ । पूर्ण । वेहन नं० ६४७ । 


विशेष-- १६ प्रतियां श्रोर हैं। 


४८६. प्रीतिकरचरित्र-त्र० नेमिदत्त । पत्र संख्या-२५। साइज-१०१३०५ इच् | भावा “संस्कृत । 
विषय-च रित्र । रचना काल-) | लेखन काल-)८ । श्रपूर्ण | केप्टन न॑० २१० | 

विशेष - प्रन्भ प्रशस्ति लपूर्ण है । 

५९०. बाहुब॒ल्षिदेव चरिए (बाहुवक्षि देव चरित्र)--प० धनपाक्ष । पत्र संख्या-२६७ | धाइज- 


११३२८४३ इस । माषा-प्र प्॑र'श । विषय-चरित्र | रचना काल-सं० १८४६४ बेसाख् तुदी १३ | लेखन काज़-सं० १६०२ 
आाषाद हुदी ४ । पूर्ण | केषटन नं० २५२ | 


फाज्य एवं चरित्र ] | जे 


विशेष--प्र थकार व लेखक प्रशत्ति पूर्ण है। लेखक प्रशस्ति का भ्रन्तिम मग इस प्रकार है 


“०” ““““'पृतेषां मध्चे ढू'टाहड' देशे, कछुवाहा राज्यप्रवर्तमाने श्रमरप्तर नगरेतिनामस्थितों घतछान्य चेययचैत्यालयादि 
सोभाल॑ंकृत तत्रेव राज्य पदाभ्नितो राजश्री पूजा उधरणयो राज्ये वसन संघही लाख, तेनेद॑ बाहु्बल वरित ढिश्लाप्प ह्ानपात्र 
श्राचाय घर्मायदत्त | 


४०१. अद्रवाहुचरित्र- आचाये रज्लनंदि ! पत्र संख्या-४३॥ साइज-१०)८४॥६ इष्च। माघ 
संस्कृत । विज्रय-चरित्र | रचना काल -»६ । लेखन, काल-सं० १७२० |. पूर्ण । वेष्टन. न॑ं० २६४० ॥ 


विशेष, - एक प्रति, भर है | 


४०२. अद्रबाहुचरित्रभाषा--क्षिशनसिद्द । प्र संख्या-२०२ | साइज-११)८४६ ३छ ॥ बाणा-हिन्दी! | 
विप्रय-च रित्र | रचना काल-सं ० १७८० । लेखन काश-) । पूर्ण | वेष्टन न॑० ६०८। 


विश्वेषद-ब्यत्र ५५ के बाद निम्न पाठों का, पंग्रह है जी सभी किशनपिंह द्वारा रचित हैं+_- 


विधय-सू ची- कर्ता | रचना संवत्‌- 
एकावली ब्त कथा किशनपिंह २ 

श्रावक मुनि युण' वर्णन गीत श ५ 

चौबीस दंडक | १७६४ 

चतुविशति स्तुति श हर 

णमोकार रास: ड १७६०. 

जिनमक्ति गीत |) र् 

चेन गीतः न >९ 

गुरूसक्ति गीत। क्र रे 

निर्ताण कांड भाषा; श्र १७८३ संम्राम्रपुर में चना की 
चेतन लोसे 9 > 

नागश्नी कया (रात्रि भोजन त्याग कमा ) )+ १७७३ 

लुब्ध्रि विधान कं! , १७८२ झआगगरे में! रचना को गयी' भीः 


४०३. भविसपत्तपंचततीकहा--घधनेपाल । पक संख्या-१११। साहन-११)८४३ हूच |" साषा« 
अपन्न श्‌ । विष्रय-न्चरित्र । रचना काल-)< | तेखन, काल-९ । पूर्ण । वेष्टन न॑ं० २१७ |, 


श्लोक संख्या ३२३०० |, 
विशेष--मत्य की के प्रतियां कौर हैं। दो प्राचीन प्रतियां हैं ।: 


७8]. [ काव्य एवं चरित्र 


५४०४. अविसयत्तचरिय--( भविष्यदत्तबरित्र ) श्रीधर । पत्र संख्या-१४४ | साइज-११ ५१ हंच | 
माषा-संस्कृत | विषय-चरित्र | रचना काल-१९ । लेखन काल-सं० १६६१ चेत्र छुदी २ ! पूर्ण | वेन नं० २१४। 


विरोष--राजमहल नगर में प्रतिलिपि हुई थी | प्र एलोक संख्या १५०७ प्रमाण है। 


४०४. प्रति नं० २-पत्र संस्या-८१ | साइज-१११८४ हम्च | लेखन काल-सं० १६४६ चेत्र छुदी ११ 
पूर्ण | बेन नं० २१४ | 


प्रशर्ति--संवत्‌ १६४६ ब्ें चंत्र छुदी ११ मंगलवार अंबावती नगरे नेमिनाथ चेत्यालये भी मूलर्राधे नंथाम्नाये 

बलात्कारगणें सरस्वतीगच्छे श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्‍्वये म० श्री पश्ननंदिदेवा, तत्पट्टे भद्टारक भ्री शुमचन्द्रदेवा तलई मण० श्री 

_जिनचन्द्रदेवा तत्पट्ट स० श्री असाचन्द्रदेबा तत्प्ट स० भी धरमचन्र॒देवा, तत्पद् भद्यरक ललितकीतिंदेवा: समस्त गोठि 
अंबावती” “““““““““खंडेलवालान्वये मांवसा गोत्रे हद शास्त्र घटापितं | 


४०६, प्रति नं० ३--पत्र संख्या-०७। साहज-११५५ हम्च। लेखन काल-सें० १६०६ । पूर्ण । 
वैष्टन नं० २१६ | 


विशेष--कहीं २ कठिन शब्दों के श्र्थ भी दिये हुए है | 


प्रशत्ति--संवत्‌ १६०६ वर्षे बेस्ताल्न मासे शष्ण पछ्ते द्वादशी तिथो बुद्ध -बासरे श्रद॒राधा नहत्रे श्री मूल्पे गढ़ 
रणस्त॑म शाखागरे सेरपुर नाप्नि पातिशाह मल्लैण साहि राज्य श्रवर्तमाने श्री शान्दिनाथ जिए चेत्यालये श्री लप्॑धे नंथाप्नाये 
बलातकाराणे)ं सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्यावये भ० शी पद्मनान्द देवा तत्पट्रं स० श्री शुमचन्द्र देवा, तत्प भद्टारक जिन 
चन्द्र देवा, तत्पट्टो भ० प्रभाचन्द्र देवा ततू शिष्य भ० श्री धर्मचन्द्र देवास्तदाम्नाये खंडेलवालान्बये पाटरोदी गोत्रे सा० बेला 


तद्ार्या सारो ३ हक *“*“एतेषां मध्ये सा० वोहिथ मार्या लाली हद शास्त्र लिखाप्य मं० श्री 
घमचद्धाय घटापितं कल्याण ब्रतोधापनाथ । 


४०७, भोजचरित्र-- पाठक राजवल्लभ | पत्र संख्या-3८। साहज-११)८४३ इक | भाषा-संस्तत । 
विषय-चरित्र | रचना काल-»८ । लेखन काल-सं० १६०७ | पूर्ण । वेष्टन नं० २३५ | 


विशेष--प्र भ की भ्रन्तिम पु्पका निम्न प्रकार है-- 


श्री धर्मघोषगच्छे श्री धर्मसूरि स'ताने स्वाध्वी पट्टे श्री महीतिलक घूरि शिष्य पाठक राजबल्लभ हुते भोज चरित्र 
धरमाप्त | सं* १६०७ बर्षे फागुण मासे शुक्ल पढें सप्तम्यां तिभी शुक्रवासरे शलवर्गढ़ मध्चै लिखित । 


४०८ भद्दीपाक्चचरित्र-मुनिचारित्र भूषण । पत्र संख्या-५४। साइज-१०१०८४६ इंच। भाषा- 
संस्कृत । विषय-चरित्र । रचनाकाल-)< । लेखन काल- »< । पूर्ण | बेन नं० २११ । 


विशेष--श्लोक संख्या-६६४ प्रमाण प्रन्य है। 


४०६. यशस्तिल्कचम्पू --सोमदेव । पत्र संत्या-५६ | साइज-१२६)८४ हंच | भाषा-हस्कृत | विषय- 
काव्य | रचना काल-)८ | लेखन काल-)»< | श्रपूण | वेष्टन नं० ६६ १॥ 


काध्य एवं चरित्र ) [ ७४ 
विशेष--८ पेज त$ टीका दे रखो है । 


४१९०, यशोघरचरित्र--सोमकरीति | पत्र संख्या-१७। साइज-! ११८४६ इस। माषा-संस्तृत । 
विषय-चरित्र | रचना खल-)९ । लेखन काल-)< | भ्रपूर्ण | वेट्टन न॑० २४२ | 


विशेष --१७ से धागे पत्र नहीं हैं। 


४११, अशोधरचरिश्न --झ्ञानकीर्ति | पत्र संख्या-६३६ । साइज-१४)९५ हम्च | माषा-संस्कृत | 
विषय-चरित्र | रचना काल-सं« १६४६ माघ सुदी £ । लेखन काल-सं० १६६४ वैशाख बुदी ३ । (रो । वेष्टन नं० २४१ 


विशेष--महासजा मानसिंहजी के शासन काल में मौजमाजाद में अतिलिपि हुई थी । 


४१२. यशोधरचरित्र--बासवसेन । पत्र संस्पा-२-२६ । साइज-११६१९४६ इश्थ । साषा-संस्कृत । 
विषय-चरित्र | रचना काज्-)८। लेखन काल-सं० १७५६ सांदवा सुदी १। अपूर्ण | वेशन नं॑० २४० | 


विशेष--अथम पत्र चही है। १० पेमराज ने प्रतिलिपि की थी । 


४१३, यशोधरचरित्र - भ० सकत्कीर्ति | पत्र संख्या-३४ । साइज-१२)८५ ह्थ । भाषा-६९४१ । 
विषय-चरित्र | रचना काल-)९ | लेखन काल-)८ | पूर्ण | रेष्टन नं० २३६ | 


विशेष--चार प्रतियां और हैं। 


४१४, यशोधरचरित्र- परिहानन्द । पत्र संख्या-३४ | साइज-१ ११८६४ हसन । माष/-हिन्दी (पच)। 
विषय -ररित्र । रचना काल-सं० १६७० | लेखन कफाख-से० १८३६ । पूर्ण । वेष्टन नं* ६१८। 


विशेष--भ्रादि अत भाव निग्न प्रकार है-- 

पररम्म--धुमर देव भरहंत महंत, गुण श्रति भ्रगम लहे को अंतु 
जाके माया मोह ने मान, लोकालोक प्रकासक शान ॥ 
जाके राग न मोह ब खेद, क्षितिपति रंक न जाके मेद । 
राधे हरप न बिस्‍्चे बक्कू, सुमरत वास हरे भ्रण चक्कु ॥ 
अलख श्रगोचर धन्तुक अंत, मंगलणारि पुकति को कन्तु । 
गुण बांरिध मो रसना एक, धलप बुद्धि धर तुच्छ विवेक || 
दो कर जोडि नऊ सरखती, बढ़े वृद्धि उपज शुस मती । 
लिन बानी ग्रानी जिन भानि, तिनको बचन चढ्णो परवान ॥| 
बिवुध विहंगम नव भद बारि, कवि कु केलि सरोवर मार । 
सब सागर तू तारन माष, कुनय करंग सिंघनी साव ॥| 
बे नर सुन्दर ते नर बी, जिनका पृ्मि कथा बहु चली । 


७६ है। [ काव्य एवं चरित्ता 
श्निको तैं सारद वर दौयी, सुखसुरितास श्रमल जल पीयो ॥ 
छुमरि छुमरि गुण ज्ञान गैमीर, बढें समति रथ घटहिं सरीर.।. 
मिनमुद्रा जे घारण धीर, भव श्राताप वुझावन नीर ॥ 
तिनके चरण चित्त महि धरे, चिर श्रदृस्तार कवित उच्चरे। 
गुरु गणधर सुमरो मन मांहि, विधन हरन करि करि तू' छांह ॥८॥ 
| नगर शझागरों बसे छुवासु, जिहपुर नाता मोग विलात । 
* बल्तीह साहु बहु धनी भरस्म॑ल्ि, वनजहि वनज सारर, हिनस्ति ॥ 
* गुणी लोग छत्तीसों करौ, मधुरा मंडल उत्तम पुरो । 
श्रोर बहुत को करे ब्ीउ, एक जीम को नाहीं दाउ | 
नुपति नूरदौताह सुजान, अ्ररि. तम तेज हर नमो मान ॥, 


मध्य माग--सुनिरी माह कहाँ हो एह, जो नर पावे उत्तम देह ।|' 
सत पंडित सब्जन छुखदाहइ, सब हित करहि न कोये राह ॥| 
ओ बोले सो होह प्रमान, जह बेंठे तह पाये मान | 
बैर माव मन घरे न कोड, जो देखे ताकी सुख होह ॥०४॥- 
यह सब जानि दया को अंग, उत्तम कुल श्र रुप श्रन॑ंग । 
दौरघ भाव परे ता तनी, सेवहि चरन कमल बह गुनी ॥७3॥, 


प्रन्तिम माग--संवत्‌ सोलह से अ्रधिक सत्तरि सावण मास | 
सुकल सोम द्विन सप्तमी कही कभा मृदु भास ॥ 
श्रग्नवाल वर बंस'गोसना गांव को । 
गोयल गोत प्रप्तिद्ध चिह्न ता अंब को.])' 
माता चंदा नाम, पिता भेरू मन्‍्यो । 
परिहानंद कही मनमोद अंग न गुन ता गन्‍्यो ॥२६०८॥!' 


इति भरी यशोधर चोपई समाप्ता । 


सवत्‌ १८३६ का मैं घट्तीः पाना पुरौ कियो पुस्तक पहेली लिख्यो छे । पुस्तक लूटि में भावी सो यौ। निदवरावलि' 
देर यो गाज का थाणा का.पंचा वाने पे त्याह सत्य जोवाने पुस्य- होयसी । 


४१५. यशोधरचरित्र-खुशालचन्दु.। पत्र संस्या-४१। साइज-६३)९६ इंच | माषा-हिन्दी | विषय- 
शरित्र । रचता काश-सं० १७८१ | लेखन काश-)< | पूर्ण । वेष्दन न॑० ६१४ |: 


विशेष--२ भ्रतियां भ्रौर हैं। 


फाव्य एवं थरित्र [ ७५ 


४१६, यशोधरचरित्र टिप्पश “| पत्र संख्या-२६ | साइज-११)८४६ इस्च | माषा- 
संस्कृत | विषय-चरित्र । रचना काल-)९ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न॑० १०६० | 


विशेष ---प्रति प्राचीन एवं जीए हैं, पत्र गल गये हैं| चतुघ संधि तक है । 


४१७. यशोधर चौपई--अजयराज | पत्र संख्या १२ से ४१। साइज-६११४६ इस । भाषा- 
हिन्दी । विषय-चरित्र । रचना काल-सं० १७६२ कार्तिक बुदौ २ । लेक्षन कात-म्रं० १८०० चेत बुदी ११। पूर्ण । 
बेष्टन नं» ६६६ | 


विशेष - चूहडम्तल पाटनी बस्सी वाले ने भामेर में प्रतिलिपि कराई थी । 


४१८. बड्ढमाणकद्दा (बद्ध मान कथा)--नरसेन | पत्र संख्या-२७। साइन-8)८४ हश | सापा- 
अप्श्न श | विउय-च रित्र | रचना काल-»९ | लेखन काल-सं« १५८४ । पूर्ण | वेश्न नं० २६१॥ 


विशेष प्रशरित निम्न प्रकार है-- 

धंवत्‌ १५८४ बर्षे चेत्र सुदी १४ शनिवारे पूर्वानशत्रे श्री चंपावतीकोंटे राणा! श्रौ श्री श्री संप्रामस्य रा्ये, 
राह श्री रामचन्द्र राज्ये, श्री मूलसंघे बलात्कारगदे सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाबार्याग्वये सट्भारक श्री पश्ननन्दिदेवा तत्पड् सद्गाएक 
श्री शुमचद्ध देवा तत्पट्टं भट्टारक श्रीजिनचन्द्र देवा, प्रभाचन्द्रदेवा | भरी संडेलवालान्यये श्रजमेरा गौत्र शाह शोस्‍्हा मार्या धनपह 
तस्य पुत्र साह ष्यौतज़ मार्या रतना तस्थ पुत्र शान्तु तस्व भार्या सांतिशी तस्थ पुत्र स्वौन्‌ ठितीय साह चापा माया सोना तस्थव 
साह होला त्स्य पार्गा * 5 ०००००५ *१ ००० +००१०२१०००७००७ »५०००७० ॥ 


४१६. बद्ढमाणकव्व ( बद्ध मानकाव्य )--पं० लयमित्रहक् । पत्र संख्वा-२ से ५६। ताइज- 
६३2८४ ईैश् । साषा-अ्पत्र श| | विषय-काव्य | रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० १५५० वेशास्र हुदी ३। पूर्ण । 
चैेष्टन नं० १३८। 

विशेष-- प्रथम पत्र नहीं है । प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

संबत्‌ १५४० बर्षे वेश/त्र सुदी ३ रोहिी शुभनाम्र योगे श्री गैयोली पसने राजाधिराज: भ्रसिम्रानमर्दनराजश्री 
चापादेव राज्यक्र तैमाने औ मूलत्तते वहाक्ारगये सरस्वतौगच्ले शरौ कल्दकुम्दादायोलवये स० श्री पश्रमस्दिदेवा: तत्पहों म०् 
शुमचन्द्र देवा तसट्ू भ> जिनचन्द्र देवा ततू शिष्य मुनि श्री रलड्रीतिं देव “००० 


४५२०. बढ सानचरित्र-- सकक्षकीर्ति | पत्र संख्या-१२४। साइज-११)८४६ हश् | माषा-संस्कृत । 
विषय-चतित्र | रचना काल-)८ | लैलन काल-)९ | पूर्ण | वेष्टन न॑० १२६ । 


४२१. थरांगचरिज्ञ--पद्ध मान भट्टारक देव । पत्र संख्वा-६० | छाइज-१ १३१८४ इश्थ | भाषा- 
सस्हत | विषय-चरित्र | रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १६३१ फाबुण बुदी £ | पूर्ण | वैष्टन न॑० २४७ | 


विशेष--सांगानेर में महाराजाबिरज सगवततिंहजी के शासनकाल में संदेलवालवंशौरफ् मौंसा भोत्र बाले स्ाह 


७; है [ काव्य एवं घरिश्र 
नानग भादि ने प्रतिलिपि काई थी । 
विशेष-- २ प्रतियां भोर है । 


४२२, विदृग्धमुखमंडन--धर्मदास | पत्र संख्या-२२। साइज-१०६)८४३ इम्च। माषा-संरह्त । 
विषय-काव्य | रचना काश-»८ । लेखन काल-सं० १८२४ चेत्र छुदी ३ सोमवार । पूर्ण | वेश्न नं० १४२ | 


विशेष--नगराज ने प्रतिलिपि की पी | 

४२३, पदकर्मापदेशमाला--अमरफकंति। पत्र संख्या-८६ | साइज-१०३१४४ इन । साषा-भ्रपश्र श 
विषय-काव्य | रचना काल-» | लेखन काल-सं० १४५६ | पूर्ण । वेश नं० १४८। 

विशेष - प्रति प्राचीन है-- 

लेखक प्रशरित निम्न प्रकार है-- 


संबत्‌ १४४६ वर्दें चैत्र बुदी १३ शनिवासरे शतमिखानत्त्रे राजाधिराज ओमाणविजयराज्ये भौलोड़ा आमे 
भरी चन्द्रप्रम चेत्यालये भी मूलरंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्री कुन्दकुन्दाचार्याग्यये भट्टाकक श्री पद्मनन्दिदेवास्ततपट्ट 
भट्टारक श्री शुमचन्द्रदेवा ततमई म० श्री जिनचस्द्रदेवा तत्पट्ट स० सिंघकीत्ति देवास्तत्‌ शिष्य बहाचारी रामचन्द्राय हू'बड जातीय 
भोष्ठी हारा भार्या ईजा छुत भू त्ंष्टी देवात आतृ श्रष्टी नाना सार्या इबी द्वतीय मार्या रूपी तयो: छुत श्र्॒‌तश्र छठी लाला 
माय बानू तत्‌ आतू भ्रैष्ठी बेला मार्या वीली पटक्रोंपदेश शास्त्र लिखाय प्रदत्त | 


५२४. शाक्तिभद्र चौपई- जिनराज सूरि । पत्र संख्या-१४। साइज-१०)८४ इश्च । माषा-हिन्दी । 
विषय-चरित्र । रचना काल-₹० १६१८ । लेखन काल-सै० १७६४ सादवा छुदी १५ । पूर्ण | वेश्न नं० १०७५ । 


४२४. श्रीपाज्षचरित्र-मत्र० नेमिदत्त | पत्र सख्या-२५। साइज-१२१८४३ इच्च। भाषा-संरूत | 
विषय-चरित्र | रचना काल-सं० १५८४ श्राषाद छुदी ४ । लेखन काल-सं० १८६९१ सावन बुदो ८। पूर्ण | वेन न॑० २२५ 


विशेष--मालवा देश में पूर्योशा नगर में श्रादिनाभजी के मन्दिर में अ थ रचना हुई थी । 
छाजूलालजी साह के पिंता शिवजीलालजी साह ने हानावरणीहयार्थ श्रोपाल चरित्र की श्रतिलिपि काई थी। 
एक प्रति भोर है । 


५२६. श्रीपात्नचरित्र--कवि दामोदर | पत्र संख्या-४७ | साइज-११)८४३ इच्च । माषा-श्रपश्न श । 
विषय-चरित्र । रचना काल-०९ | लेखन काल-सं० १६०६ श्रावद् बुदों ६ । पूर्ण | बेन नं॑० २२४ | 


४२०. भ्रीपाज्षचरित्र- दौक़्तरास । पत्र संर्या-४६ | साइज-८६३८६ इच्च | साषा-हिन्दी । विषय- 
चरित्र | रचना काल-)९ | लेखन काश-सं० १६०७ | पूर्ण । बेहन नं० ५२० | 


विशेष--धाराधना कथा कोष में से कया स्षी गई हैं। 


काव्य एवं चरित्र [ ४६ 


श्श८, श्रेशिकचरित्र--भ० विजयकीति | पत्र हर्या-२५० | शाइज-१०११८० 8 श्ष । साषा-हिन्दी । 
विषय-चरित्र | रचना काल-सं० १८२० | लेखन काल-सं० १८८० | पूर्ण | वेष्टन न॑० ६१४ | 


४२६, भ्ेणिकचरित्र--जयमिन्रहल | पत्र रख्या-६० | साइज-१०६०८४६ इच | भाषा-ध्रपप्रश | 
विषय-चरित्र । रचना काल-)< । लेखन काल-)< | श्रपूर्ण । वेष्टन नं० २३१६ । 


४३०. श्रीपालचरिम्र-- परिमल्त् । पत्र संख्या-१३६। साहज-१०६१८४६ हइम्च । भाषा-हिन्दी। 
विषय-चरित्र | रचना काल->< | क्षे्नन काल-सं० १८८० | पूर्ण | वेष्टन नं० ६०४ । 


विशेष--६ प्रतियां भ्रोर हैं । 


४३१, श्रीपाक्षयरित्र"“ “| पत्र संख्या-२४५॥। सताहज-१३)८६३ (श्च । साषा-हिन्दी गष। 
विषय-चरित्र । रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० १८५६ श्राषाद बुदी £ । पूर्य । वेष्टन नं० ६२७। 


विशेष--म्र-थ के मूलकर्तता भ० सकलकीर्ति थे | २ प्रतियां भौर है । 

४३१२. सीतावरित्र--कवि बालक । पत्र संख्या-१६१ | साइन-६३१८१३ इच्ध | भाषा-हिन्दी (पथ) ! 
विशय-च रित्र | रचना काल-सं० १७१३ | लेखन काल-सं० १८६५ | पूर्ण | वेष्टन नं० ६२३ | 

विशेष--चंपावती ( चाकू ) में श्रतिलिपि हुई थी । सीता चरित्र की मरहार में £ प्रतियां भौर हैं| 

४३३. सिद्धचक्रथथा-नरसेनदेव । पत्र संख्या-रे८। साइज-१०८४६ इच। माषा-अ्रपत्र शा | 
विषय-कष! । रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १५१४६ । पूर्ण । वेष्न न० २७८। 


विशेष--लेखक प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- 


संवत्‌ १५१४ वर्षे ज्येष्ठ सुदो १५ खौ नेशवाहपत्तने सुरत्नाण श्रलावदीन राज्ये औ मूलसंधे बलात्कारगण 
सरस्वरतीगच्छे श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्‍्वये भद्टारक भी पद्मनन्दिदेवा: तत्पट्ट जिनचन्द्रदेवा तस्थ शिष्य धुनि पब्रनंतवृति लैबकंचुका- 
म्वये जद॒वंसे काकलिमरच्छगोत्रे साह सौधे मार्यों दीपा तस्य पुत्र साह साम्हरि सार्या जप्ंवरूप नाराइण लघु आता कान्‍्ह एरेपु 
मभ्ये नाराइण पठनार्थ लिखापितं । 


४३४. सुद्शनचरित्र -भ० सकल्ञकीति | पत्र संख्या-३८॥ साइज-१११९५ इच | साषा-संल्ृत | 
विषय - चरित्र | रचना काल-१< | लेखन काल-9< | पूर्ण | वेशन नं० २३२ | 


४३५. घुदशेनचरित्र--विद्यानंदि । पत्र संख्या-१० । साइज-१११८१ इष्च। भाषा-संरह्रत | 
विभय-चरित्र | रचना काल-)९ | लेखन काल-सं ० १६०४ | पूर्ण । वेष्टन न॑० २३३। 


विशेष--टोंक निवासी गंगवाद भोत्र वाजे सा० राजा ने प्रतिलिपि करवायी थी | 


५३६. दरिबंशपुराण--मद्दाकवि स्वयंभू । पत्र संख्या-१ से ४०६ । धाइज-१ ३३९६ इस्च । साषा- 
भ्रपञ्र' श्‌। विषय-काब्य | रचना काज-< | लेखन काल-सं० १५८२ फागुण बुदी १३ | पूर्ण | वेष्टन नं० ११३ | 


० ] [ काव्य एयं चरित्र 


विशेष--प्रति का औरोद्वार हुआ है | पुराण की श्रन्तिम पुष्पिका निम्न प्रकार है -- 


इय रिटृिणेमिचरिय धवलइयातिय सयभुएवउच्चरए तिहुयणसयंभूहए समाणियं कर्हकित्ति [हरिबंस ॥ गुरुपव्ववा- 
समय छुयशण।गु॒ुकूकमं जहाजायासयेमिक्रदृहह्नहियं संधिन्ो परिसम्मतिश्रीं ॥६॥ सधि १११२ ॥ इति हरिबंस पुराण धमाप्त' ॥६॥ 
ग्रत्य संरुया सह १८००० पूर्वोक्त ॥ ६ ॥ 
प्रशत्ति निश्च प्रकार है -- 


संबत्‌ १४८२ वर्षे फाल्युण बुदी १३ भ्रयोदशीदिवसे शुक्रवासरे अवशनह्षत्रे शुभजोंगे चंपावतीगढ़नगरे भहागाज 
भी रामचन्द्रराज्ये श्री पॉश्वेनाम चेत्यालये श्री मृलसंधे नंथाम्नाये बलात्कारगणे सरसतोगच्छे श्री कुन्दृकुग्दाचार्योन्यये मट्टाएक श्री 
पच्ननन्दिदेवा तत्पट्टो माइरक श्री शुमचन्द्रदेव तत्पट्रं भट्टाक भ्री जिनचन्द्रदेवा तत्णूद्न भट्टाक श्री प्रमाचखदेवा तदाम्नाये 
खंडेशबालाग्वये साहगोत्रे जिनपूजापुरंदरान बहुशारत्रपरिमलित छुन्दरो, जिनचरणारविंद षटपदनौतिशास्त्रपरिगत, विशदर्जिनशासन- 
समुद्धरणघीर, पंचाणुब्रतपालनेकधीर, सम्यक्त्वालंकृतशरीरामेदामेदरलत्रयराघकात्रिपंचासक्रियाप्रतिपालक. शंकायष्टदीषरहित 
संबेगाथगुण युक्षि दुरिथितजन विश्ञाम, परम आवक साह काधिल, मार्या कावलदे श्रया: पृत्रा: । द्वितौय पुत्र जिनचरणकमलचंचरीकान्‌ , 
दानपूजाश्रयान्‌ हब सम्थतान्‌ परोपकारनिरतान्‌ प्रशस्तवित्तान्‌ सम्यक्लगुणप्रतिपालकान्‌ भी सर्वक्षोक्ततमानर बितचेतलान 
कट वमारघुरंघरान्‌ रलत्रयालंइतदिव्यदेहान्‌ भाहारमेषजशास्त्रदानमंदाक्नीय: पूरितवित्तान्‌ श्रावकाचारप्रतिपालननिरतान्‌ू सा राधौ 
साथी (साध्वी) भार्या रेनदे तस्य चतुर्थ पुत्र; द्वितिय पुत्र: जिशबिंबवेत्यविह्रउद्धरणघीरान्‌ चतुर्विवसंघप्ननों (धपूर्षान, पिम्तामणि 
गुय“*“'““*“ * संपूर्णान्‌ बहुलक्षणलक्षितदिव्यदेहान्‌ स्वजनानंदकारी देवशास्त्रगुरूया (यों) भक्तिवंदहान्‌ त्रिकालसामायिकपूत 
प्रतिपालकान्‌ परमारशाधकपुरन्दर, निजकुलगगनथोतनदिवाकर व्रतनियमसंजमरलत्रयरन्ञाकर कृष्णावलिग्रस्तरन्तमुलखंडन चतुर्विध- 
मुखमंडन, निजरकुलकमलविकासनेकमारत्तेए्डान्‌, मार्गस्थकत्पवृक्षान सरस्वतिकंठामरणान्‌ त्रेपनक्रियाप्रतिपालकान्‌. एतान्‌ 
गुणसंयुक्कान्‌ परम श्रावक विनयदंत साधु सा० हाथु भायो श्रीमती हव साध्वी हरिषंदे तस्य दो पुत्री श्रथम पृश्र जिगशासन- 
उद्धस्यधीर राजप्रागआर वितरण प्रवीण सा० पात्ता साया द्वो प्रपम लाडी द्वितीय बाली तस्य पृत्र चिरंजीव कलघबल सा० हरराज । 
सा० हाथ द्वितीय पुत्र देवयुरूशारत्रशासनविनयवंत सा० श्राशा सार्या हंकारदे । सा० राधो-तृतीय पृत्र सा० दासा भार्वा 
लिंदूरी तस्य दो पुत्री प्रथम पुत्र सा० भविसी भांर्यामावलदे द्वितीय पुत्र सा० नानू सा० फादू | सा० दाप्ता तस्य द्वितीय पूत्र 
सा» धर्म मार्या दारादे | सा० राधो चतुर्थ पुत्र सा० घाट तत्य भायों राणी "व हाह।ण 6|ा+ « घाट पुत्र दो, सा० 
हेमराज "न +“+मासमाधनंदाय दर म्‌ । 


४३७, होलिकाचरित्र--छीतर ठोलिया | पत्र सेख्या-१| साइज-१!००५५ इंच | भाषा-हिन्दी। 
विषय-कथा | रचना काल-सं० १६६० फागुण छुदी १६ | लेखन काल-सं० १८६७४ | पूछ | वेशन नं॑० ५७२ | 


४३८. होतीरेणशुकाचरित्र--जिनदास । पत्र संख्या-३१ | सताइज- ११३)८५३ इम्च ; माषा-संस्कृत । 
विषय-चरित्र | रचना काल-)९ | लेखन काल-सं० १७४६ | पूर्ण | वेश्न नं० ६०८॥ 


विशेष-- पांडे जसा ने स्वयं प्रतिलिपि को थी । 


-->लेसडसतककेत-- 


विषय-कथा एवं रासा साहित्य 


४३६. अष्टाहिकाकथा--भ० शुभचन्द्र | पत्र संस्या-१० | साइज-१०३)८६ इज । मावा-संस्तत । 
विषय-कथा | रचना काल-»८ । लेखन फाल-)< । पूर्ण । बेष्टन नं० २७१ । 


विशेष--कथा की रचना जालक की प्रेरणा से हुई थी । कथा फी तीन प्रतियां श्रौर हैं । 


५ डी ड 
“ ४४०, आदित्यवारकथा--भाऊ कवि | पत्र संख्या-१७॥ साधज-१०३)८४६ इच्च। साषा-हिन्दी | 
विषय-कभा | रचनाकाल-)९ | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेशन न॑ं० १०६६ | 


८६४१, आदित्यवारकथा--सुरेन्द्रकोति | पत्र संख्या-४६ | साइज-६३३८४ इच्च । सावा-हिन्दी। 
विषय-कथा | रचना काल-सं० १७४४ | लेखन काल-सं० १८४६ | पूर्ण | बेन नं० ६६६ | 


विशेष--काम्मा में प्रतिलिपि हुईं थी | पत्र २० से धूरत की वार्‌इखढी दी हुई है । 


४४२. कबलचन्द्रायणब्रतकथा । पत्र संख्या- ६ | साइज-१०४६१४ इच्च | साषा-संस्कृत । 
विषय- कया | रचना कौल-)< लेखन काल-)< । पूर्ण । बेष्टन ने० ५६७ । 


४४३, कर्मविपाकरास--अ० जिनदास । पत्र रुख्या-१७ | साइज-१०३)८४३ इश्च । साषा-हिन्दी । 
विषय-रासा साहित्य । रचना काल-9८। लेखन काल-सं० १७७६ कार्तिक बुदी ११, प्ण॑ । वेष्टन नं॑० ३६३ । 


विशेष - भाष! में गुजराती का बाहुल्य है । लेखक प्रशर्ति निम्न प्रकार है-- 


संबत्‌ १७७६ बर्षे कार्तिक मासे ऋष्ण पते एकादशी गुरुवासरे श्री र्नाकर तटे की खंभातबंदरे गोौ्ाई कान्हृइ- 
गिरेण लिखितेमिद पुस्तक अ० छुमतिसागर पठना् । हु 


४४४. गौतमप्रच्छा ' ” ““”। पत्र संख्या-२५। साइज-१०)८४ हर । माषा-संस्कृत | विषय- 
फथा | रचना फाल-)< । लेखन काल-) | पूर्ण | बेश्न नं० १०४८ 
विशेष-- 


प्रारम्भ- वोरजिन प्रणभ्यादोी बालानां सुखबोघका | 
श्रीमद गौतसपृच्छाया: क्रियते वृत्तिमदभुतां ॥१॥ 
नभि ऊझ तित्मनाहं जादंतो तहय गोयमो स्यवं | 
भ्रवुहण भोहयत्व॑ धम्माधम्मफल॑ दुच्छे ॥२|| 
नत्या तोर्षनायं जायन्‌ तथा गौतमः सगव | 
अवोधान्‌ बोधनार्थ' धम्मधिम्मफर्ल अपले ॥३॥ 


घर ] [ कथा एवं रासा साहित्य 


भ्रम्तिम पाठ - पाठक पद संयुक्त ता चेयं कयानिका । 
ओमद गौतमपृष्छा सुख्मातुरूबोधका ॥ 
लिखत॑ चेला हमार विजयः । 
इति गोतमपृष्छा संपूर्ण: । 
४४४५. चन्दनपषष्टिश्रतकथा--विजयकीति। पत्र संख्या-६ । साश्म-११३)८६६ इश् | भाषा- 
संक्त्त | विषय-कंथा । रचना काल-0९ | शेखन काश-सं० १६६० । पूर्ण । बेष्टन नं० ५०१ | 


विशेष --ईश्वरशाल चादवांड ने प्रतिलिपि कराई थी । 


»” ४४६, चन्द्रहंलकथा--टोकम ! पत्र संख्या-४४) साइज-१ ११५४ इच्च | साष)-हिन्दी | विषय- 
कथा | रघना काल-सं० १७०८ | लेखन काश-सं० १८१२ | पूर्ण | केध्दन नं० ५७६ | 


विशेष--रचना के पथ्ों की संख्या ४५० है। रचना का प्रारम्म श्रोर श्रन्तिम पाठ निम्न प्रकार है । 


प्रारस्मभ--भोकार श्रपार गुण, सब ही धतर भ्रादि | 
सिद्ध होय ताको जप्यां, श्राखिर एह श्नादि | 
जिन वाणी पुख उचरे, श्रों सबद सरुप | 
पंडित होय मति वीसरो, झाखिर एह अनूप ॥२॥ 


अन्तिम पाठ--सांसरि स्यो दश कोसा गांव, पूरे दिशा कालख है ठाम ॥४४ .॥ 
वा माहै व्यापारी रहै, धरम्म कर्म्म सो नीति की कह । 
देव जिनालप है तिहां मो, भ्रावग तिहां कथा सॉमलों ॥४४१॥ 
विधि सौ पूजा कर जिन तनी, मन में प्रीति हु राखे धणो । 
भजहू तहांतणों हुजदार, बंध लुद्वव्या में प्रिर्दार ॥४४२॥ 
सोज राज साहिब को नांव, देई बढ़ाई सोप्यों गांव । 
स्व सो अति चलाबे सह, दोष न करे कदे मन माहि ॥४४३॥ 
पुत्र दोह ताके घरि भला छुजाणि, पिता हुकम करें परवान | 
कालु धोर नराईनदास, ईहगातणीय जोव भ्रास ॥४४४॥ 
माई बंधु कुटंन परिरार, बिंजि सो करे सकने कौ सार । 
साहमी तो बिनी भति करें,चति वचन पु उचरे |०४५॥ 
जिती मलाई है तिहि माहि, एक जोस वस्पन नहीं जाई | 
सब ही को दिल लीया हाथि, जिमे मेठि आपने साथि ॥ ४४६ 
अंत इगति खेचियों मार, जाएं ताकी तन संसार । 
संबत प्रांठ सतरासे कब, काठा चोयई डुबो हर्ष ॥ ४४७ ॥ 


कथा एवं रासा साहित्य [ बे 


पंढित होह हंधो मति कोई, बुरा सला श्ाक्ररू ओ होइ | 
मेठमाप्त भर प्िि अंधियार, जाणे दोईज प्रररविषार | ४४६ ॥| 


टीकम तयी बीनती पहु, लघु दौरबु संबारं इ लेह। 
छुणत कथा होई जे पास, हो ढ्विन के चरनण को दास ॥| 


मनधर रूपा एह जो कहे, चन्द्र हंत जोमि सुख लहै॥ 
रोग विजोग न व्यापे कोई, म्नधर कमा सुने जे सोई ॥ ४४० ॥ 


॥ इति चस्ह्रहंप्त कमा संपूर्ण ॥ 
संबत्‌ १८१२ वर्ष शाके १६७७ भाषाटकृष्णा तिथी € घचवासरे लिपि ऋृते ॥ जोसी स्पोजीराम ॥ 
लिखापित धर्ममूरति घरमात्मा साह जी श्री डालूराम॥ 


४४७. चित्रसेनपद्मावतीकथा--पाठक राजबल्लभ | पत्र संख्या-१६ | साइज-६ १८४६ इंच । 
भाषा-संस्तृत | विषय-कथा । रचना काल-)९ । लेखन काल-सं० १७६१ | पूर्ण | वेटटन नं० १०७४ | 


' ४४८. दर्शनकथा--भारामल्ल । पत्र संख्या-६८। साइज-८)८६३ €म्च | साषा-हिन्दी। विषय- 
कया | रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० १९२७ झ्रावाद बुदी १० । पूर्ण | वेशन न॑० ५८४ । 


बिशेष -- एक श्रति भ्रोर है । 


' हे ४, दानकथा--भारामसल्ज़ । पत्र संख्या-२६ । साइजअ-११०९४७ हल | सापा-दहिन्दी | विषय- 
कथा | रचना काल-८ । लेखन काल-)<। पूर्या | बेष्टन नं० ५६८ | 


विशेष--मूल्य १॥) लिखा हुआा है | 


४४०. नागश्रीकथा (रात्रिभोजनत्यागकथा) -मश्र० नेमिदत्त । पत्र संख्या-२८ | धाइज-११)८४३ 
इस । भाषा-संस्कत। विषय-कथा । रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० १६७४८ फाल्गुन बुद्दो ४ | पूर्ण | वेशन ने* १६८ 


विशेष -बाई तेजशरी बैजवाड में प्रतिलिपि कराई । पहला पत्र बाद का लिखा हुआ है । एक अति भौर है | 


५६४१. नागश्रीकथा (रात्रि भोजन त्याग -कथा)--किशनससिह । पत्र संख्या-२० । साइज-१ १०८४६ 
इक | साषा-हिन्दी | विवय-कथा । रचना काल-सं० १७०३ सावन धुदी € | लेखन काख-»< | पूर्य । वेष्टन नं० ५६० । 


विशेष--३ प्रतियां भौर हैं । 


* ४५२. नागकुमारचरिश्र-नथमज्ष विज्ञाज्ञा | पत्र संस्या-१०ह | साइज-११६)९४३ इच | भाषा- 
हिन्दी (पथ) | विषय-कृषा | रचना काल-सं० १८३७ भाघ तुदी ५ | लेखन काल-)८ । भपूर्रा । वेष्टन न॑ं० ६१३ । 


विशेष - अन्तिम पत्र नहीं है.। 


८४ ] [ कथा एवं रासा साहित्य 


ही ॒ 
५४४३, निशिभोजनत्यागकथा--भारामल्ज्ञ । पत्र संख्या-२० | साइज-८»८६६ इश्च। माषा-हिन्दी 
(पथ) | विष१-कथा । रचना काल-»६ । लेखन काल॒-सं० १६२७ श्रावण धुदी ११ | पूर्ण । वेशन न॑० ४८५ । 


विशेष--पक प्रति भौर है | 


४४५४, नेमिव्याहलो--हीरा ! पत्र संख्या-११ | साइज-१३३८४ इम्च | माबा-हनदी । विष्य-का। 
रचना काल-सं० १८४८ | लेखन काल-)< | पृ | ठेष्टन नं॑० ११५० | 


विशेष --इ्समें नेप्तिनाथ के विवाह की धटना का विस्तृत वर्णन है-परिचय निम्न प्रकार है-- 

साल धठाराते परमाण, तापर भ्रदतालीस वखाण । पोष कृष्णा पांचे तिथि श्राणि, वाजहरपति मन में श्राण [८०॥ 

बू'दी को छे महा सुधान, ती में नेम जिनालय जान | तौ सभ्ये पंढित वर मांग, रहे कवीश्वर उपसा गाय ॥८१॥ 

ताको नाउ जिनण की वास, महां बिचएंण रहत उदास | सखि हीरे छे ताको नाम, ती करया नेम गुण गान॥८२॥ 

इति श्री नेमि व्याहलो संपूर्ण । लिखतं-चम्पाराम । छन्द संख्या ८२ है । 

पत्र ५ से धागे वोनती सकूकाय, रतन साहकृत, शञानचोपदसभाय, माणकचन्द कृत, भूलेट के ऋषस देव का 
पद-तथा पेमराज रूत राजल पच्ची ॥-स्ोर हैं ) 


४५५, नेमिनाथ के दृश भव ' ”” “। पत्र संख्या-४। साइज-१०६१८४६ इक | भाषा-हिन्दी । 
विषय-कथा । रचना काल-)९ | लेखन काल-सं० १८७४ | पूर्ण | वेष्टन नं० ४७४ । 


५ ६४६. पुण्याश्रधकथाकोष--दौलतराम । पत्र संख्या-२६६ । साइज-१११८४१ इ्च | माषा-हिन्दी। 
विषय-कथा | रचना काल-सं० १७७७ सादवा बुदौ ५ । लेखन काल-सं ० १८८८ । पूर्ण | वेष्टन नं० ५६३ । 


विशेष --श्लोक संख्या ८००० है । ग्र'य महात्मा हरदेव लेखक से लिया था । ४ श्रतियां धौर हैं । 


४४७. पुरन्द्र चौपई - ब्र० माल्देव | पत्र संख्या-१४ | साइज-३ ५१८८ इंच | माषा-हिन्दी । विषय- 
कथा | रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेशन नं० ८४८ | 


विशेष-- 


अन्तिम पचच--सील वढ़ों साव धरम मे ब्रत पालोः रे । 
श्रमुसुष कोठ भ्धान | सी० 
तनागरी कछु पाईये | बिता रतन समान । हौ० | ७३ ॥ 
माव देव धूरी गुण नौलो | ब्र० | वढ गछ कमल दिखंद | सी० ४ 
ताछु सीस हम कह३ | त्र० । मालेदेव आयंद ॥ सी० ॥७४॥ 
भरगर्या प्रील तो जें कह्षो | त० धनुमोदीजे तेय | सी० 
जो विरुद्ध: किपो क्यो द० | मोजा दुक्कढ तेय | सी० ॥७४॥] 


कथा एवं रासा साहित्य ] | [ ४५ 


५४८, राजाचन्द को चौपई “| पत्र संख्या-२ ९ | साहज-४)८१० श्श। माबा-हिनदी | 
पिषय-कथा | रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १८१२ अ्वण बुदी १२ | प्‌ | बेष्टन नं० ६ ६८ ॥। 


विशेष--आरम्म के पत्र नहीं हैं | पत्र ३५ से फुटकर पथ हैं। 


“४६, राजुक्षपच्चीसी “| पत्र संख्या-७ | साइज-६)८४ हष्च | भाषा-हिन्दी | विषय- 
कया रचना काल-0९ | लेखन काल-)< श्रपूर्श । वैष्टन नं० ४३६ । 


विशेष -- ७ से भ्रागे पत्र नहीं है | 


' ४६०. प्रतकथाकोशभाषा-खुशाज्षचन्द । पत्र संख्या-६७ | प्ाइज-१२११८६ इन । भाषा- 
हिन्दी (पथ्च) | विषय-कथा | रचना काल-सं० १७८३ | लेखन काल-)< | भ्रपू्ण | वेष्टन नं॑० /६२। 
विशेष--निम्न कबायें है। 
(१) जेष्ठजिनवख्रतकथा (२) भ्रादित्यवारत्रतकथा (३ ) सप्तपरमर्थानत्रतकथा (४) मुकुट सप्तम्रीत्रतकथा 
(५) श्रक्षयनिधिन्रतकथा (६ ) षोढ्शकारणत्रतकथा (७) मेघमालाब्रतकथ। (८) चन्दनषष्ठीत्तकपा (8 ) शब्धि- 


विधानब्रतकथा (१०) पुर्दरकथा (११) दशलक्षणब्रतकथा (१२) पृष्पांजलिब्रतकथा (११) श्राकाशपंचमीजतकथा (१४) 
पुक्कावलीत्रतकथा (१५) निर्दोषस्लपतपीनतकथा (१६) हुगंधदशमीत्रत्कथा | 


४६१. रोहिणी कथा" "“““। पत्र संख्या-६ | साइज-५६१८५ इद्ध | भाषा-संस्कृत | विषय-कपा । 
रचना काल-)< | लेखन काल-)< । पू्य | वेष्टन नं« १०५४१ । 


पा ५ 
४५६२. बैताल पश्चनीसी”'"““ “| पत्र संख्या-६-६२। साइज-७)८६ इब्च । भाषा-हिन्दी (गथ) । 
विषय-कंधा । रचना काल-)८ | लेखन काल-)९ | भ्रपूर्ण | वेशन न० ६७४ ॥ 
विशेष--प्रवस्पा जी है ! भ्रादि तथा श्रन्तिम पाठ नहीं है। छठी कंग्रा का प्रारम्भ निम्न प्रकार है। 


श्रथ छठी बारता लिखंत ॥ तब राजा वीर विक्रमांदीत फेरि जाये सीस्‍्यो के रूख जाये चढयो भर अतग ने उतारि 
करि ले चल्यी | तब राह मैं अतग वेताल बोल्यो ।। हे राजा रात्रि को समो राह दुरि || पेड़ों कटे नही ॥ कथा बारता कहयास्यो 
राह कटे सो हूं येक कथा कहूँ छू' || तु छुणि ॥ 


फ्रर६३. शनिश्वरदेव की कथा"“"**“*“। पत्र संख्या-१३। साहज-६३)०४६ हण्च | माषा-हिन्दी | 
विषय-कंभ्ा । रचना काल-)९ | लेखन काल-सं० १८५२ माध हुदी २। भ्रर्श । बैष्टन न॑० १०३६। 
विशेष--सेबारास के पठनार्थ नन्‍्दलाल ने श्रतिलिपि कारवाई थी । 


५ ६६४. शीक्षकथा--भारामस्क। । पत्र संस्या-२३ | साशधज-5)८६ इच् | साषा-हिन्दी ((थ) | विषय- 
फधा | रचना काल-)८ | शेक्षन काल-१६८४ । पूर्ण | वेशन नं० ६०० | 


८६ ]: ह [ कथा एवं रासा साहित्य 


विशेष>»-सं० १८८६ की प्रति की नकल है | कापी साइज है । दो प्रति झोर हैं। 


४५६६३, शीक्षतरंगिनीकथा-अखेराम लुद्दाडिया । पत्र संख्या-८२ | साइम-६»१८६४ हृश् । मांषा- 
हिन्द्दी (पद्च) | विषय-कधा | रचना काल-»९ । लेखन काल-सं० ५८२४ माघ पुदी ४ । पूर्ण | वे्टन नं० ६०१ । 


विशेष >-श्रारतराम गंगवात ने प्रति लिपि की थी | 


४६६. सप्रपरमस्थान विधान कथा--श्रू तसागर । पत्र संख्या-६ । साइज-१२)९६ हेम्च | भाषा- 
संस्कृत | विषय-कथा । रचना काल -)< | लेखन काल-सं० १८३० बेशाख बुदी ५ | पूर्ण । बेष्टन नं* ८ । 


विशेष--प० युलाबचम्द ने प्रतिलिपि की । संस्कृत में कठिन शब्दों के श्र भी हैं। एक प्रति श्रोर है । 


४६७. सप्रव्यलन कथा--क्रा० सोमकीर्ति | पत्र संख्या-०६ । साइज-१०:७४३ इंच । भाषा- 
परत | विषय-कथा | रचना काल-सं ०१४२६ माघ मुद्दी ! | लेखन काल-सं० १७८१ । पूर्ण । वेष्टन नं०१६७। 


५६८. सम्यकत्वकौमुदी--मुनिधर्मकीति। पत्र संख्या-१२ से ६९। साइज-१११८४ हृश् । भाषा- 
संस्कृत । विषय-कथा । रचनाकाल-)८ । लेखन काल- स० १६०३ श्रावण सुदी ५ | अपूर्ण । वेष्टन नं० १३६। 


विशेष--किशनदास श्रप्नवाल ने प्रतिलिपि कराई थी | शंकरदास ने प्रतिलिपि की थी ! 


४६६. सम्यक्त्यकौमुदी कथा भाषा” 7] पत्र संख्या-४० | साइज-६३)८६ ३६ हंच । भाषा- 
हिन्दी (पथ) | विषय-कभा | रचना काल-)८ | लेखन काल-)< । श्रपूर्ण | वेष्टन न॑० ४८३ | 


विशेष--- ४० से श्रागे पत्र नहीं है । 


के 
«६७०, सम्यक्त्वकौमुदी कथा--जोधराज गोदीका । पत्र संख्या-५६ | साइज-१०)८६ इचच | माषा- 
हिन्दी (पथ) । विषय-कंथा | रचना काल-सं० १७२४ फाल्गुन बुदी १३ | लेखन काल-सं० १८३० कार्तिक बुदी १३। 
पूर्ण | बेष्टन नं*० ५८२ | 


विशेष---हरीतिंह टोंग्या ने चन्द्रावतों के राम्पुरा में प्रति लपि की । एक भ्रति और है । 


४७१. सम्य्दशन के आठ अंगों की कथा “““'“ “ “| पत्र संख्या-& | साइज-१०)८४६ इच् | 
ग़षा-संस्कृत । विषय-कंथा । रचता फाल->९ । लेखन काल-)६ | पूर्ण । वेष्टन त॑ं० २८० ।॥ 


* ४७२. पुगन्धद्शसीक्षत कथा-- नयनालंत्‌ । पत्र संख्या-८। साइज-१ ०८४९ इम्च | सापा- 
प्रपश्अश | विषय-कथा । रचना काश-)९ । लेखन काल-सं० १५२४ मादवा बुदी € श्रादिलतार | पूर्ण | वेष्टन मं० ५८१ | 


विशेष--हति हगंघदशमो दुजिय संधि समाप्ता | 


४ ४७३. सिद्धचक्रत्नत कथा--नथमल्ञ । पत्र संख्या-११। साइज-१२)८७ इश्च ! माषा- हिन्दी | 


व्याकरण शास्त्र ] [ ६७ 
विषय-कथ। । रचना काल-)< | लेखन काल-» । पूर्ण | वेम्टन नं० ५२१ | 


2६०४. हनुमंत कथा--अ० रायमल्ल । पत्र संख्या-9१। साइज-११४४ हंच | माषा-हिंन्दी । 
विषय-कंमा । रचना काल-सं० १६१६ । लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेह्टन बं० ६०६ | 


विशेष--२ प्रतियां थ्रोर हैं। 


विषय-व्याकरण शास्त्र 


५३४. जैनेन्द्र व्याकरण--देवनन्द्‌ | पत्र संख्या-४६६ | साधज-१ ११८४३ इज । भाषा-संस्कृत | 
विष्य-व्याफरण । रचना काल->< । लेखन काल-)< । श्रपूर्ण | वेष्टन न॑ं० २०८ । 
विशेष--प्रधम पत्र नही है | प्रारम्स के ३० पत्र जीण हैं। एक प्रति भर है वह भी श्रपूर्ण है | 


४७६, प्रक्रियारूपावली--पं० रामरत्न शमी | पत्र संख्या-८६) साहज-११)९८४६ हश्श । साषा- 
संक्तत । विषय- व्याकाण । रपनाकाल-)९ | लेखन काल-) | पूर्ण | वेष्टन नं० १४ | 


४७७... मद्दीभद्टी--भट्टी | पत्र संख्या-२ से २८ | साइज-१०)८४३ इस्च । माषा-संस्कृत । विषय- 
व्याकरण | रचना काल-)< * लेखन काल-)९ | भपूर्ण | वेष्टन नं० ७०० | 


५७८, शब्दरूपावक्ञो /“” “। पत्र संख्या-६६। साहज-६६०८४ एश। साषा-संस्कृत | विषय 
व्याकरण | रचना काल-)»< | लेखन काल-)९ ' अ्रपू्ण | वेध्टन नं० ७०४ । 


१७६. सारस्वतप्रक्रिया-- अनुभूति स्वरूपाचाये ।,पत्र संख्या-४६ । साइज-१ ०३१९४ इश्ध । भाषा- 
संस्टत्‌ । विषय-व्याकरण । रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० १६६५ , पूर्ण | वेहन नं० 8०३ । 


विरेष-- एक प्रति भौर है । 


विषय-कोश एवं छन्द शास्त्र 


४८०. अमरकोश- अमरसिंह | पत्र संख्या-२५ | साइज-११०८४ इश्च | भाषा-संस्कृत विषय- 
कोष । रचना काल-)< | लेखन काल-)< | भपूर्ण । वेष्टन नं० १३४ | 
५८१. एकाक्षर नाममाला--सुधाकलश । पत्र संख्या-४८। साइज-११०९+ इश्च। साबा-संरकृत । 
विषय-कोष । रचना काल-»८ । लेखन काल-)९ | पूर्ण । वेष्टन नं० ११६ । 
१८२, छन्दरत्नाधक्षी--हृरिराम | पत्र संस्या-२६ साइज-११)८४ इश्च | भाषा-हिन्दी | विषय- 
छन्द शारत्र | रचना काल-सं० १७०८ । तेक्न काल-९ । पूर्य | बेष्टन नं० 8११ । 
विशेष--कुल २९१ पद्व हैं-- 
अंतिम--म'भ छंद रत्नावली स[रध याको नाम्र । 
पूद्न भरती तें मयो कहे दाश हरिराम ॥२११॥ 
हति श्री छंद स्नावली संपृर्ण ! 
रागनभर्निधीचंद कर तो समत सुमजानि | 
फाशुण बुदी जयोदशी मांडलिखी थो जानि ॥ 


४८३. छुन्द्शतक--कवि वृन्दावन । पत्र सख्या-३१ | साइज-४१३८७ इज | माष।-हिम्दी । विषय- 
छन्द शास्त्र | रचना काल-सं० १८६८ माघ बुदी २ | लेखन काल-)८ । पूर्ण | बेप्टन न॑० ४०३ । 


४८४. नामसाक्षा--धनंजय । पत्र संख्या-१६ | साइज-१०)८४ इब्च | साषा-संस्कृत | विधय-कोष । 
रचना काल-2< । लेखन काल-सं० १८४१ चेत बुदी १४ पूर्ण । वेष्टन नं० १३७। 
विशेष---ख्लीवसिंह के शिष्य खुशालचन्द्र के पठनाथ प्रतिलिपि हुई भी | 
० «५ 
४८५. रूपदीपपिगल--जकृघ्ण । पत्र संख्या-१० | साइज-१ ००८५ इश्च । भाषा-हिल्दी | विषथ- 
अन्दशारत् । रचना काल-सं० १७७६ भादवा सुदी २। लेखन काल-)९| पूर्ण | वेष्टन न० ५७३ | 
विशेष--रचन का श्रादि धन्त मांग निम्न प्रकार है-- 


प्रारंभ--सारद माता तुम बढी बुधि देहि दर हाल । 
पिगंल की छापा लिये बर्तू बावन चाल |॥॥ 
गुरु गणेश के चरण गहि हिये धारके विष्णु | 
कु बर भवानीदास का छुगत करे जे किष्ण ॥२॥ 


नाटक ] । | प६ 


रूप द्वीप परगट कहू' माषा चुढ़े समान | 
बालक कू' हुस होत हैं उपज श्रह्र ज्ञान ॥१॥ 
प्राकृत की बानी कठिन माषा सुगम श्रतित्त । 
कृपाराम को कृपा सू' कंठ करे सब शिष्य ॥४॥ 
पिगंल सागर समर कक्चों छंदा मेर श्रपार। 
लघु दौरव गण श्रगण का बस सुद्धि विचार ॥५॥ 
अंविम --. दोहा-रशुण चतुराई बुधि लहै मला कहे सम कोह । 
रूप दीप हिंदी धरे सो अच्चृर कवि होय ॥| 
सोरठा--निजम्न पृहकरण न्यात तिस्न में गोत कदारिया | 
छुनि भाक्ृत सों बात तेसे ही माबा करो ॥ 
दोहा--ब|वन बरनी चाल सब, जेसी उपनी बुद्धि । 
मूल भेद जाको कक्यों, करो कबीश्वर छुद्ध ॥ 
संबत सत्नहसे बरसे श्रोर छहच्तर पाय | 
भादों छुदी दुतिया युरू भयो प्रय सुखदाय ॥१६॥ 


॥ श्ति रूपदीप पिगंल समाप्त ॥ 


४८६३. श्रुतपोध--कालिदास । पत्र संख्या-२ | साइज-६>८५६ दश्व । माषा-संस्कृत। विषय-छन्द 
शास्त्र | रचना काल-१८ । लेखन काल-सं० १८६८ | पूर्ण | बेन नं० ६०१। 


विषय-नांटक 


५६७. ्नसूयोद्य नाटक--वादिचन्द्रसूरि | पत्र संख्या-२६। साहज-११०९४६ इश्च । भाषा- 
(सकत । विषय-नाटक । रचना काल्-सं० १६४८ माप सुदी ८ । लेखन काल-सं० १६८८ नेह छुदी ४। पूर्ण । वेष्टन 
धं०्१६५। 


६० ] [ नाठक 


रह 


| 


विशेष - म्रधूक नगर में ग्र'य रचना हुई । जोशी राधो ने मौजमाबाद में श्रति लिपि की । 


न 4 ह.। 
४८८. ज्ञान सूर्योदय नाटक भाषा--पारसदास निगोत्या | पत्र संख्या-४८॥ साइज-१०३७९७६ 
हल । । भाषा-हिन्दी । विषय-नाट्क । रचना काल-सं० १६१७ | लेखन काल-सं० १६३६ । पूर्ण । वेशन न॑० ४०२ | 


४५८६. प्रवोधचन्द्रोदय--मल्ल कवि | पत्र संख्या-२५ | साइज-८)८६ | भाषा-हिन्दी | विषय-नाटक 
रचना काल-सं० १६०१ | लेखन काल-)६ । पूर्ण | वेश्न नं० ८६६ । 


विशेष--इश्त नाटक में ६ अ्रंक हैं तथा मोह वि्रेक युद्ध कराया गया है | श्रन्त में वितेक की जीत है! बनारसी- 
दास जी के मोह विवेक युद्ध के समाव है । रचना का भ्ादि भ्न्त झाग इस प्रकार है+- 


प्रारंभिक पाठ--श्रमिनंदन परमारथ कीयो, श्रद् है गलित ह्ञान रस पीयो । 
नाटिक नागर चित में बस्यौं, ताहि देख तन मन हुलस्यो ॥१॥ 
कृष्ण भट्ट करता है जहां, गंगा सागर भेटे तहां | 
भतुर्म को घर जानें सोह, ता समर नांहि विवेकी कोई ॥२॥ 
तिन अबोधचन्द्रोदय कीयो, जानी दौपक हाथ ले दौयो। 
कर्ण धूर छुपावे स्वाद, कायर भर करे प्रतिवाद ॥३॥ 
हरद्री उदर परायन होह, कबहू मे नहीं रीसी सोह । 
पंच तत्व भ्रवगति पतन धारयो, तिहि भाष!नाटिक विस्तारयों |४॥ 


काम उब।च --जो रति तू बूकति है मोहि, ब्यौरो समे छुनाऊ तोह । 
वे विमात मैया है मेरे, ते सब सुजन लागे तेरे ॥ 
पिता एक माता हे गाऊँ, यह ब्योरों भ्रागे समभाऊं | 
ज्यों राघो श्र लंकपति राऊ, यो हम ऊन भयो इुध को चाऊ || 


बिवेक-- श्री विषेक सैन्याह कराई, महाबली मनि कही न जाई | 
न्याय शास्त्र बेगि बुलाया, ताप्तों कहीवसीठ पढठायी ॥ 
तव बह गयों मोह के पासा, बोलन लागे बचन उदाप्ता | 
मथुरादासनि रति जो कीजे, भागे ते विरला सो जीजे | 
राह विवेक कह समभाई, ए व्यौहार तुम छोडो साई | 
तौरब नदी देहुरे जेते, महापुरुष के हिरिदे ते ते॥ 
या २तुम्त न सत्तावो काही, पश्चिम खुरासान को जाही । 
'न्याय विचार कही यो बाता, अति क्रोध न अंग समाता || 


नाटक ] [( ६१ 


ऋंतिम पाठ-- 

पुरुष उवाच-तब भ्ाकास मयो जकारा, और समे मिटि गयो विचारा | 
पुरुष प्रकट परमेश्वर भाहि, तिसौं विवेक जानियो ताहि ॥ 
भव प्रभु सयो मोल्ि तन धरिया, चन्द्र श्रवोध उदे तब करोया | 
धुमति विषेकर सरधा त्ांति, काम देव कारन को कांति ॥ 
इनकी कृपा प्रसन्न भन सुबो, जोहो ्रादि सोह फिरि हुवो । 
विष्णु मक्ति तेरे पर सारा, रत रत भयो मिल्‍यों अनुवारा ॥ 
श्र तिह संग रहेगो एही, हों मयो बह विधरीयों देही । 
चिष्णु भत्ति तू' पहुँची थाई, कोयो श्नंद जु सदा सहाइ ॥ 
अर चिरकाल के मनोरष पूजे, गयो शत्रु साल है दूजे । 
जो निरवत्ति वासना होड़, तातें प्यारा श्रौरन कोह ॥ 
श्रद्व त राज श्रनेस पदलयो, भ्रचितें चितवत भ्रचित भयों । 
जञा सिर ऊपर सनक सनंदा, श्ररु वसिष्ठ बेढ ताहि वंदा | 
कृष्ण सट्ट सोह रस गाया, मधुरादास सतारु सोई बाता ॥ 
बंदे गुरु गोविंद के पाइ, मति उनमान कया सो गाइ । 


इति श्री मन्‍्लकवि विश्चिते प्रबोधचन्द्रोदय नाटके षष्टमां अंक समाप्त | 


४६०, मदनपराजय भाषा-स्वरुपचन्द्‌ बिलाक़ा। पत्र संस्या-६३। साइज-११)८७३ श्थ्च | 
साधषा-हिन्दी | विषय-नाटक | रचना काल-सं० १६१८ मंगसिर सुदी ७ | लेखन काल-8ं० १६१८॥। श्रषाद सुद्ो ७। 
पूर्ण | बेष्टन नं० ४०१ 


बिरोष--संवत शत उगणीस अरु भ्रधिक भ्रठारा मांहि | 
मार्यशीर्ण छुदी सप्तमी दीतवार छुखदाहि ॥ 
तादिन यह पूरण करयो देश बचनिका म्रांहि। 
सकल संघ मंगल करो ऋद्धि वृद्धि दुख दाय ॥ 


इति मदनपराजय ग्र'य को वचनिका संपूर्ण | सं० १६१८ का मिती श्रस्ताद छुदी ७ शुक्रवार संपूर्ण । 
लेखन काल संभवतः श्रही नहीं है | 


४६१, मदनपराजय नाटक--जिनदेव । पत्र संख्या-४१ | साहज-१२१२८४६ इच्च | माषा-संस्कृत | 
विषय-नाटक । रचना काल-)< | लैख़न काल-सं० १७८२ | माह छुदी १३ | पूर्ण | वेष्टन न॑० २४ | 


विशेष--बसवा नगर में श्राचाय श्लानकीति तथा पं० श्रिलोकचन्द्र ने मिलकर प्रतिलिपि की । 


ध्श्] - [ जोक विज्ञान 


४५६२. मोहबिवेक युद्ध-बनारसीदास । पत्र संज्या-६। ब्ाइज-! ०९५ इस्च। माषा-हिन्दी। 
विषय-नाटक । रचना काल-)< | लेखन काल-)< । पूर्ण। वेष्टन न॑० ८छर ) 


जाए । 7 +आककलायटयाा 


विपय-लोक विज्ञान 


५६३. अ्रक्नत्रिम चैत्यालयों का रचना "7" । पत्र संख्या-१० | साइज-१ ११८७ इच्च | भाबा- 
हिन्दी । विधय-लोक विज्ञान | रचना काल-) | लेखन काल-)९ | पूर्ण | वेष्टन न॑ं० ४६६ | 


४५६४. ब्रिल्ञोकसार बंध चौपई--सुमतिकीतति । पत्र संख्या-१० | साइज-१०) 2८५६ इक्ष | भाषा- 
हिन्दी | विषय-लोक विज्ञान | रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १८१३ । पूर्ण | मेप्टत नं० ८०७। 


विशेष-- 


अंतिम -अश्रतीत श्रनागत वर्तमान, सद्ध श्रन॑ता गुणना धाम । 
मात्रे मगति सम सदा, छुमति कोरति कहति श्रघृतर कद! ॥३०॥ 
मूलसंघ गुरु लक्ष्मीचंद मुनीदत्त सपादि बौरजनंद | 
मुनिन्द ज्ञानमृुषण ,तस पाटि बंग प्रसाचन्द बंदी मलरंगि !३१॥ 
छुमति कौरति सघूरि वर कहिसार ग्रेलोक्य सार धर्म ध्यान विचार | 
जे मणि गयि ते सुखिया धाय एयशा रुपधरी मृगति जाय ॥३४॥ 


४६५. श्रिल्ञोक दर्पण कथा- खज्ञसेन | पत्र संख्या-२१८)। साइज-८३५६ इंश् । भाषां-हिस्दो 
(पथ) | विबय-लोक विज्ञान । रचना काल-सं० १७१३ | लेखन काल-सं० १८०३ | पूर्ण | बेष्दन नं० ३७४ । 


विशेष -यह प्रति संबत्‌ १७३६ की प्रति से लिपि की गई है | 


४५६६. ब्रिलोकसार--आचाये नेमिच्रन्द्र | पत्र सख्या-१८७। स्ाइअ-१०३)८४ इच। भाषा» 
प्राकृत | विषय-लोक विज्ञान | रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० १६४६ । पूर्ण | वेशन न॑० १०२ । 


विशेष-- टीकाकार म्राधवचन्द्र जैविद्याचार्य है। जयपुर में अतिलिपि हुई । 
एक श्रति और है । 


कोक विज्ञान ] [ ध्र३े 


४६७. विद्ञोकसार भाषा“ “”“। पत्र संख्या-२ से ! ० | ध।इज-१११)८६ इश । भाषा-हिन्दी । 
विषय -लोक विज्ञान | रचना काल-)< | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण । बेटन न॑० ६३४६ | 


४६८. पब्रिलोकसार भाषा-उत्तमचन्द्‌ । पत्र संख्या-२२४ । सताइज-१४६)८५ इश्न । माषा-हिन्दी । 
विषय-लोक विज्ञान | रचना काल-सं० १८४१ ज्येष्ठ बुदी १२ । पूर्ण | वे”न नं० ७८१ । 


विशेष -दौवबान श्योजीरामजी की प्रेरणा से प्रथ रचना की गयी थी जेध्ा कि ग्रत्य करता ने लिखा है-- 


अंतिम्र दोहा--संबत्‌ श्रष्टादश सत इकतालीस श्रधिकानि | 
ज्येष्ठ कृष्ण पह द्वद्वशी रविवारे परमानि ॥ 
जिलोकसार भाषा लिख्यो उत्तिमचद विचारि | 
मूल्यों होऊं तो कछु लीज्यो दुकवि छुथारि ॥ 
दोवाय श्योजीराम यह कियो हृदय में ल्वान | 
पुरुतग लिखाय श्रवणा छुसू' राखो लिस दिन ध्यान ॥ 


॥ एति ॥ 


गय-- प्रथम पत्र --“तहा कहिए है ।” मेरा न्लान स्वमाव है हो झ्ञानाबरण के निमित्त हें होन होय मति श्र 
पर्याय रूप भया है तहा मति ज्ञान करे शास्त्र के अत्वनि का जानना सया | बहुरि श्र्‌ तन्लान करे श्रक्षर अर्थ के वाच्य वाचक 
सम्बन्ध है । ताका स्मरथतें तिनके अर्थ का जानना मया । बहुरि मोह के उदयतें मेरे उपाधिक भाव रागादिक पाहये है“ “५ 


४६६ तज्रेल्लोक्यदर्पण ““+  “] पत्र संख्या-२६। साहज-११३)८४६ इब्च । माषा-परक्ष । 
विषय- लोक विज्ञान । रचना काल-)< | लेखन काल-)< । श्रपूर्ण । वेष्टन नं० ६७८ | 

विशेष--बीच २ में विश्रों के लए अगह छोड़ी हुई है । 

६००. प्रेल्ञोक्यदीपक--वामदेव । पत्र संख्या-८६ | साइज-१ १३८४ इच्च | साधा-संल्कृत | विषय- 
लोक बिल्लान | रचना काल-)९ । शेखन काल-सं० १८१२ माघ बुदी ५ | पूर्य | वेष्टन नं० १०० । 

पिशेष-- १० खुशालचन्द्र ने लालसोट में प्रतिलिपि की । 

६०१. प्रत लन० २। पत्र संख्या-६५ | साइज-१ ११४३ हंच । लेखन काल-पं८ १५१६ श्रयाट हुद्दी ४ । 
पूर्ण | बेन नं० १०१। 

विशेष--पत्र सं० २७ तक नत्रीन पत्र है इससे श्रागे प्राचीन ११ हैं| प्रशरिति निम्न प्रकार है -- 


स्वत्ति सं० १५१६ बर्षे भ्राबाढ छुदी £ भीमबासरे कु कुणू शुभ रबाने शाकॉमृपति प्रज्ञाप्नतिपालक सम- 
सरवानविजय राज्ये ॥ भीमूलान्वये बलात्कारगणे सरस्वती गच्छे श्री कुन्दकुन्दाचायान्वये म० पद्मनद देवा स्तपई' स० भ्री शुभ- 


ध्छ ] [ सुभाषित एवं नीति शास्त्र 


अन्द्र देवास्तत्‌ पट्टालंकार षटतकंचूढार्माण मद्रारक श्री जिनचम्द्रदेदास्तत्‌ शिष्य पुन सहस्तकीतिं: तत्शिष्य ब० तिहुसा 
ल्डेलवालाम्बये श्रौप्टि गोत्रे सं मोरना कार्यो माहुस्तलुत्र सं* मारथोंरेत्र संघवी पदप्तानंद आता रुव्हाष्यः सं० पदमा आर्यो 
यश्न श्री: पृत्रा: जयोः हेमा, गूजर, महिराज । रूल्हा भार्या जाजी पृष्र थोराज पूतपाल एते पंचमी उदापन निभित्त॑ ह'दं 
वेलोक्यदी ;क॑ नाप्ता कमढय निमित धद़रवे प्रद्त । 


छकरऊेओ ६६:४९ 


बिषय--सुभाषित एवं नीति शाल्र 


६०२. बपदेशशतक--बनारसीदास | पत्र संख्या-२५। साइज-८०८०३ | मांषा-हिन्दी | विषय- 
तुमावित ) रचना काल-सं ०-)९ | लेखन काश-)९ । भ्रपूर्ण । केप्टन न॑ं० १५३ | 


६०३५ गुलालपर्चीसी--श्रद्म गुलाल। पत्र संख्या-४% - सइज-१०)८४ इश्चध | 'माषा-हिन्दी । विफय-- 
हुआावित ) रचना काल-)९ । पूर्ण । वेशन नं० ४७४ | . ३ * । 


६०४, जेनशतक-भूधरदास । पत्र संख्या-२७। साइज-६>८४३ इच्च | माषा-हिददी । विषय- 
छमावत । रचना काल-सं० १७८१ | पीष बुदी १३ लेखन काल-सं० १६१४ | पूछे | वेशन नं? ४११ | 


विशेष--उत्तस्नचन्द्र मुशरफ की मार्यो ने चढ़ाया । 


६०४. नन्दबत्तीसो--मुनि जिमककीति । पत्र संख्या-११ | साइज-१०)८४१ हज | भांषा-हिम्दी । 
(पथ) | विषय-नीति शास्त्र | रचना काल-सं० १७०६ | लेखन काल- सं० १७४० | पूर्ण । वेष्टन नं० ६१२ । 


विशेष--३ २ इक तथा १०१ पथ हैं। 


६०६ नीतिशतक - चाणक्य | पत्र सख्या-२१। साइज-६०९६ | भाषा-संलत | विवय-सीति शार्त ; 
रचना काल-2९ । लेखन काल-»% । पूर्यो । वेष्दन नं* ११३० । 


६०७. बुधज्ञन सतसई - धुधजन | पत्र संस्या-११ | साइज-८६०१ ६ इज | माषा-हिनदी | विषय- 
धुमाविह । रचना काल-९ | लेखन काल-»< | पूर्ण | वेष्टन नं० ४४३ । 


छुभाषित एबं नीति शास्त्र | [६५ 


६०८. आवनावशन” 7 | “० ०] पत्र संख्या-३ ,पाहज-!३)८६ | मांधा-हिन्दी ( पथ )। विषय- 
पुमाषित | रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेटटन न० ११३६ । 
विशेष --हेमराज ने प्रतिलिपि की थी 


६८६, रेखता--बक्तीराम । पत्र 6रूया-६ । साइज-६)८३६ हम्च | भाषा-हिल्दी । विषय- सुमाधित | 
रचता काल ८ | लेखन काल->< । पूरे | वेष्टन नं० ११४२ । 


विशेष--स्फूट रचनांऐ हैं। 


६१०, सद्भाषितावली भाषा “” ““”। पत्र संख्या-३२० | साहज-१२६)८४६ हछ । माषा-हिन्दी | 
विषय-धुमाणित । रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन न०७०६ | 


विशेष -- लेखक को मूल प्रति ही है, प्रांत संशोधित है। पथ संख्या ४०४ है | अ'ब के मूल कर्ता म० सकलकीर्ति हैं। 


६१९, पसुबुद्धम्रकाश--थानसिह | पत्र संख्या-१४६ । साइज-१ २३८६३ इज्य । माषा-हिन्दी (पथ) 
वितय-सुभागित रचना काल-सं०१८४७ फागुण बुदी ६ | लेखन काल-०< । पूर्ण | वेष्टन नं० ८३० । 


रचना का श्रादि अन्त भ,ग निम्न प्रकार है-- 


प्रारम्भ केवल श्वानानंद मय परम पूज्य श्ररहत | 
समोसरण लक्ष्मी सहित राजे नमूं महंत ॥१॥ 
श्रष्ट कम भ्रि निष्ट कर श्रष्ट महागुण पाय । 
सिष्टि इष्ट अ्रष्ट धरा लही सिद्ध पद जाय ॥२॥ 
पंचसार श्राचार पुखि थुण छत्तीत निवास । 
'विसा दिल्ला देत हैं श्रावारज शिव वात्त ॥र॥ 


श्रन्तिम पाठ--श्रीमति सांति उनाथ जी सांति करी निति भाप । 
विघन हरी मंगल करी तुम जिभुतन के भाप ॥६० ३ 
सांति सुपुद्रा रावरी सांति चित्त करि तोहि । 
'धूजों बदौ माव सो खेम कुसल करि भोहि ॥६०३॥ 
दे प्रजा भूपति सकल ईत मौत करिं दूर । 
'छुल संपति धन भास अप्त किया भाव रख पूर ॥६०६॥ 
फ्रागुन वदि वष्टी छगुर ठारातत सेताल । 
पूरझ अब पुसात रक्षि विष कियो गुनम्नाल ॥३०६॥ 
परटिंती एुनिसी बांचसी करती चरचा तार | 
मन 5ंछित फल पायसी तिनकी करी इहार ॥६ ० ७॥ 


६६ ] | छुवाषित एवं नोति शास्त्र 
इति श्री सबुद्धि प्रकास भाषा बध जिनसेत्रक धानप्तिंह विर्राचत संपूर्ण । 


कृषि अजस्था बशन--मरत क्षेत्र में देस दृ टारि | तामै बन उपवागि रसाल ॥| 
नदी बावडी कूप तडाग । ताक़ी देखत उपजे राग ॥ 
कुकुट उढि बेठे जिहि ठाम । यो समवरतो तामें गाम ॥ 
घन कन गोघन पृरत लोग । तपसी चौमासे दे जग ॥ 
दा मधि अंबावति पुरक्तार | चौगिरदां परवत भ्रधिकार ॥ 
बस्ती तल उपरि क्षांघनी । ज्यों दाढिम वजन हैं बनी | 
ताकी जैसिंध नामां भूप | सूरज वस विधे छ अनूप । 
न्यायवंत वुधिब्त वित्ताल । परजापालक दीन दयाल ॥| 
दाता सूर तेज जिम मान । सश्ति ष्रहला दी्यों जसरबानि ॥ 
हय गय रथ घिवकादि श्रपार । अत मंत्री प्रोह्चित परिवार ॥ 
हृढि सौ विमो कुबेर मंढार । वंदू समूह तियां बहुवार ॥ 
पं डत कवि भाटादि विसेख । घट दरसन सबही को भेष ॥ 
अपने श्रपने धर्म छचले | कोऊ काहू ५ नहीं मिले ॥४१॥ 
पशणि प्तिव धर्मी भूपति जान ' मंत्री जेनी मुद्ति श्रध्िकाहि ॥ 
जैनी सिव के घाम उतंग । सिखर घुजा डुत कलस छुचंग ॥ 
राग दोष ध्यपत में नाहि | सबके प्रीति साव अधिकांहि ॥ 
सब ही भूपन में सरदार । छत्नपती चलि इन श्रनुसार ॥ 
दुतिय पुरी सांगावति जानि | दक्षिण दिसि पट कोप्ष प्रमांन ॥| 


पुरी तले सरिता सनुहार । नाम छुरसती सुध जलधार ॥४४ | 
नगर लोक धनवान श्रपार । विविध मांति करें है ध्योहार ॥ 


ऊचे सिखर कक्षस धुज जहां | पत्र जेन भन्दिर हैं तहां ॥ 
धर्म दया सज्जन गुन लीन । जैनी वहोदर बसे परवीन ॥ 
वंस खण्डेलवाल मम गोत | ठोल्या बहु पतििरी गोत ॥ 
न्यारी वास इमारों सही । हेमराज दादों परम कही ॥| 

पुनि श्रतुसतारि सकल घर मध्य । साम्रग्री दावे सव रिद्धि ॥ 


दोदह्दा-- बडी मलूक छंद हुत, दूजो भोहन राम । 
लूयकर्ष तीजो क्यो चोगो धाहिब राम | 
सबके छुत पुत्री घना मोहन रास सतात | 
मेरो जन्‍म संगावतिं मांहिं मयौ भ्रवदात ॥ 


सुभाषित बं नोति शास्त्र ] [ ६७ 


श्रडल्ल -- 


अबावति सांगावति नगर बीच जे मूष । 

आप बतायी चाहि करे जे पुर नाम श्रतृप ॥ 
सूत बंध सबही किये हा« छुघट बाजार । 
मिंदर कोटि छुकांगरे दरवाजे श्रघिकार ॥ 
सतखंभी हू बनाइयो, अपने रहने काज । 

बिंत्र महल सना करी, जाग ताल महाराज ॥ 
साहूका? बुलाइया लेख भेज बहु देस | 

हापिल बांध्यौ न्याय जुत लोन श्रव्िक नहिं लेस ॥ 
सुखी मये सबही जहां श्रधिक चल्यौ व्योपार । 
सांगावती श्रांवावती उज़री तब निरधार || ४॥ 
भ्राय बसे ओएर विये कीन्‍्हे घर श्र हाटि । 
निज पुनि के ब्रठ॒तार तें सुष्चित सथों सब ठाठ ॥१५॥ 
बोडश संबत्सर धयी सब ही को सुख मात । 
जेसिह लोअंतर गयी पित्रली तुनि श्रव बात ॥| 
सब ईसुर मुख भूषती ईसर सिद्ध सु नाम | 
अ्रति उदार प्राक्रम बडो सब ही को श्राराम ॥ 
न्यायवत सबही हुल्ली डड मूल कछु नाहिं | 
काहू' को दौन्हे नहीं चुगलाचार न रहाय ॥ 
काल दोष ते नीच जन संमराश्ति वछवारि । 
तीन बण के ऊंच जन तिनको म्नधराय ॥ 
आप हठी काहू' तनी मानो नाहीं बात । 
पिछले मंत्र थकी जिके कियो भूप को घात |) 


दखियी लियो बुलाय गांव बाहिर रहे । 
मिल के जांहि दिवान दाम देने कहे ॥ 
लघु आता माधव कू' वेमि मिलाय के 
लेख भेजियो राज करो तुम भ्राय के ॥ 
माधव श्राग सिव धरसी पुखियों मयो । 
जन्यात्ीं करे द्रोह वच मैं ले लियी ॥ 
देव धर्म शह श्रुत को विनय विगारियों 
कीयो नांहि विचारि पाप विस्तारियों ॥ 


ध्द ] 


सोरठ--- 


धोरहा 


[ छुमाषित एंवं नीति शास्त्र 


मूष भ्रण समभयो नहीं मंत्री के वत्ति होय | 
इंड सहर मैं नालियों दुखी मये सब लोय ॥ 
विविध सांति धन धटि गयो पायो बहुत कलेस । 
दुल्लो होय पुर को तजो तब ताकी पर देस ॥ 


मरमपुर मैं श्राय कछू काल बेठे रहे । 

पनि जयपुर में जाय विशज गणि रहवो करे ॥| 
पाणव के दरबार विणज कियो छुख सी रहे । 

भ्रागे छुनि चित धारि माथों को जो वास्ता ॥६४॥ 


दुल्ली गेग घन हौन होय पर॒गति गयी। 

जाए पुत्र पृथ्वी हरि राजा पद थयो ॥ 

हँ'या करे लघु श्राप वृतांत जु शैगयों | 
अलुजराज परतापतिंध पीछे मयो ॥ 

सिवमत जिनमत देवधन विप्न श्रतिधि जो कोय | 
ग्रहण कियो वस्ति लौम तैं पाप पुरय नहिं ओय ॥ 
ई' भन्याय के जोग तो दुल्लौ लोग हम जोय ) 

हैं उदातत पुर छॉड्यो मुख ₹छथा उर होय ॥ 


जादी वंध्ष विस्ाल नगर करोरो को पी । 

नाम मूप गोपाल, विजज हमारो थी सदा ॥ 
पीछे तुरछमपाल वेठ्यो वास इहां कर्चो । 
राख्यो मान विमाल, हाटि छुघट उचम कियो "| 
मानिकपाल नरेस तुर्समपाल सुपद लयीं। 

मंद कषाय मद्देस, राम दोस मध्य रत्त है ॥ 
जाके शत्रु न कोय, सबसो मिलि राज इ करे । 
रेत खुसी कछ जोय, बिरता पातें इन करी || 
पिता रक्षो हृहि भान, हम जेपुर में ही रहे । 
लघु आता छत जानि, तिन व्योपार कियो बनी ॥ 
नैन छुख है नाम, नानिग राम इ तत॒ज़ है। 
बहु स्थानों भ्रमिराम, राजदुवार में प्रमट है ॥ 
ग््यांतर में तात, गयी ड टीको करण को । 


हुभाक्ति एवं नीति शास्त्र | [ ६६ 


श्राये तव तैं आत, हहां रहे पिरता करी |७५॥ 
देवल साधरमी जहां पूजा घंमंक थाने | 

परियन खांन तपांन कौ, बिति संगत विद्वान ॥ 
औसी अंछथा रूप जो कीजे छुवुधि अकास । 
भाषामय ऋर बहु रहति रहेति यामें मात्ति ॥७जी! 
नेना को लघु आत, नाम्र गुलाब छु जाप्तु को | 
श्रत तुनि के हरपात, सवुधि देन को भूत रच्यौ ॥ 


६१९२. छुमावित 7“ -। पत्र संख्या-६ | साइज-६2९४५ हम्व | विषय-सुमादित । रचना काश-)९ । 
लेखन काल-)९ | श्रपूर्ण | बेष्टन नं० ११४४। 

६१३. घछ्ुभाषितरत्नावज्षि--भ० सकक्षकीत्ति । पत्र संख्या-१८५॥) साधज-१०)८४६ हृण | साषा- 
धल्त । विषय सुमाषित | रचनाकाल-)९ | लेखन काल- ४० १५८० वैत्नाल् छुदी 8 । पूर्ण । बेषटन नं० १६०। 

बीच २ में नये पन्र मी लगे है। 

प्रशस्ति निम्न प्रकार है -- 

विशेष--संवत्‌ १५८० बर्णे वेसाल्ल सुदी £ गरी श्री टोडानग्रमथ्ये राजाधिराजमुकुट्मणिधूर्यतेनराज्ये श्री 


सोलंकी दंशे ” “” “शी प्रमाचन्द्र देवा तदाब्नाये खंडेलवालाचये वाकुलीवालगोश्रे साह नेमदास तस्य मार्या लिंगारदे ततुत्र 
पाता तस्व सार्या 7“ “: “ दुतिय पृन्र साह जेला तस्य मार्यों गौरादे तत्पुत्र गिराज | हद शास्त्र लिखापित॑ बाई माता 
कर्म ज्यनिमित्त' | 


विशेष--सात श्रतिया भर हैं | सभी प्रतियां प्राचीन हैं । 

६१४. घ्ुभाषिताएंव ” ४ । पत्र संख्या-१ से ४८। साइज-११)९४ हश्थ। साषा-संस्कृत। 
विषय-तुसावित । रचना काल-)९ | लेखन काल-)९ | पूर । वेष्टन नं० ४० | 

विशेष - भति प्राचीन है | #स्कृत में संकेत मी दिये हुए हैं। पश्र २३ वां बाद का लिखा हुआा है | 


६१५ पुभाषितावलि भाषा” “। पत्र सख्या-35८ ]साहज-६ ३१९६६ इंच । साषा-हिन्दी । 
विषष-हुस्रापित । रचनाकाल-०९ । लेखन काल-)८ | भ्रपूर्ण । वेशन नं* १०२४ । 

विशेष --६ ७६ प्यों को माषा है श्रन्तिम पत्र नहीं है । 

प्रारस्भ--- 


भी सरवह नमूं बितलाव; गुरू उुधुरू निरम थे सुमाय । 
जिन बायी ध्याउ' निरकार, परद्धा धहाई मत गय तार ॥१॥ 


१०० ] ेल्‍ [ र्‌ तोत्र 


प्रन्य सुमाषित जिन वरणयौ, ताकी श्ररण कछु हक लगी । 
निज पर हित कारणि गुण खांनि, माखू' माषा सुणहु (जान ॥ 
सौछ्त एक सदगुरु की सार, छुणि धारो निज वित्तमभारि । 
मतुषि जनम हुख कारण थाय, एसी क्रिया करहु मन लाय ॥रे॥ 


६१६. सूक्तिमुक्ताबल्ली सोमप्रभसूरि। पत्र संख्या-१४। साइज-१ -९५८ इथ । माषा-संस्कृत । 
विषय-पुभानित । रचत। काल्-१९ । लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन नं० ३०८ ॥ 


विशेष - ८ प्रतियां और हैं । 


६१७ सूक्ि प्रंग्रह““ “ “। पत्र संख्या-२० | साइज-! १३०५५ इस । माषा-संस्कृत । विषय- 
सुमाषत । रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० १५५ | 


विशेष --जनेतर ग्रन्यों में से पृक्तियों का संग्रह है । 


६१८. हितोपदेशबत्तीसी--बाज्नचन्द्‌ | पत्र संख्या-२े | साहज-8)९४९ इक | भाषा-हिन्दी । विषय- 
तुमाबित । रचना काल-१८ । लेखन काल-)९ । पूर्ण | वेषन नं० ५६३ । 


विषय-स्तीत्र 


« ६१६. अकलंक स्तोन्र” 7“ “| पत्र संख्या-५ | साइज-८३)८४३ इश्ध | साषा-प॑रु/ | विंपये» 
स्तोत्र | रचना काल-+९ | लेखन काल-सं० १६२६ । पूर्ण | वे्न न॑० ६४६ । 


६२० अकलंकाध्टक भाषा--सदासुल्ल कासल्लीवाल | पत्र संस्या-१६। साइज-११)९४३६ इस्च । 
माषा-हिन्दी । विषय-स्तोत्र | रचना काल-सं० १६१४ श्रावण सुदी २ | लेखन काल-सं० १६३५ मात्र बुदी ७। पूर्ण! , 
बेष्टन न॑७ ५०४५ | 


६२१. आराधना स्तवन--वाचक विनय सूरि। पत्र संख्या-५ | साधज-१०१)८४३ हस्च | साषा- 
हिन्दी । विषय-स्तौत्र ! रचना काक्ष-सं० १७२६ । लेखम काल-)९ | पूर्ण | बेहन नं० ६०४ | 


स्तोत्र ] [ १०१ 


विशेष--पन्य प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 
श्री विजयदेव सूरिंद पटधर, तौरष जग मह इणि जगि | 
तप गच्छपति श्री विजयप्रमपूरि सूरि तेज कगमगश ॥२॥ 
श्री हीर विजय पूरी स्ौत्त वाचक भरी कीत्तिविजय छुर ग्ररु समो | 
तम सौध वाचक बिनय विणयह, धरयों जिन चोजीस मो ॥३े॥ 
स॥ सत्तर संवत्‌ उगणसीयह रही राते रचउ मास ए | 
विजय दसमी विजय कारयां कौउ' गुण भ्रम्यातए ॥ै४॥) 
नरभव श्रराधना सिद्धि साधन छुकृत लीला विलासए ) 
निजजंरा हैत हठवन राचिउ नाम पुरय प्रकातए ॥५॥। 


२२. आलोचना पाठ “““**“] पत्र संख्या-१ से १२ । साइजन-१०१०८४३ इंच । साषा-प्राकृत ।! 
विषय-स्तवन । रचना काल-)९ । लेखन काल-)८ | पूर्ण | ढेष्टन न॑० ५१ । 


विशेष--भ्रति प्रावीन है। एक एक प्रति भौर है। 


६०३, इृष्टछत्तीसी' "४ | पत्र संख्या-८ । शाहज-॥ ६१८४३ इश्ध | मांषा-सेर्त । विषय- 
स्तोन्न | रचना काल-<। लेखन काल-)< ; पूर्ण | बेहन नं० १०४३ । 


६२४. दइृष्टछत्तीसी- बुधजन | पत्र पंख्या-६ | साइज-१२१८८ इज । भाषा-हिन्दी। विषय-स्तोज ) 
रचना कौल-)<। लेखन काल-) | पूर्ण । वेष्टन न॑० ५२३ | 


६२५. ऋषिमंडलस्तोश्न--गौतम गणधर | पत्र संख्या-०। साइज-८)८४६ इज । माषा-संस्कृत । 
रचना काल-)९ | लेखन काश-सं० १६२४ | पूर्य । वेष्टन न॑० ६६० ॥ 


बविशेष--एक प्रति भ्ोर है। 


६२६. एक सौ आठ (१०८) नामों को गुणमाज्ञा--द्यानत । पत्र संख्या-३ | साहअ-८)८४३६ इच | 
साषा-हिनदी | विषय-स्तोत्र । रचना काल-)९ | लेखन काल-लस० १६२४ | पूर्ण | ब्रेष्टन नं* 8४८ ॥। 


६२७. एफीमावस्तोश्र--बाद्रिज | पत्र संस्या-£। साइज-१०)८४६ इस्च । माषा-संस्तृत । 
विषय-स्तोत्र | रचना काल-)८ । लेखन काल-)< | पूर्ण । बेष्टन न० २१४। 


विरीष--संदिष्त संस्कृत टीका सहित है । ४ प्रतियां भौर हैं। ' 
[(] 


६२८. कल्याणमन्द्रिस्तोज्र--कुमुद्चन्द्राचाये । पत्र संल्या-९। साइज-११)९६ इच्च। साषा- 
संस्कृत | तिषय-स्तोत्र । रचना काह-)९ । शेखन कांश-सं० १८६४ | पूर्य । बेष्टन नं० ४६७३) 


विशेष--ठोंक में प्रतिलिपि हुईं थी । भन्त में शान्तिनाम स्तोत्र सी है| ७ प्रतियां भौर हैं। 


१०२ ] [ स्तोत्र 
/ ६२६. कल्यारमन्दिरस्तोत्र भाषा-बनारसीदास | पत्र संख्या ११ से २६। ताइज-८)८४३ रच । 
सावा-हिन्दी । विषय-स्तोतज | रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १८८० ज्मेष्ठ बुदी १३ ॥ श्रपूर्ण | वेष्टन नं० ६८० | 


विरोष--नानूलाख बज ने प्रतिलिंपि को १६ से २६ तक पत्र नहीं हैं। २० से २० तक सोलह कारण पूजा 
अयमाल है । 

६३०. कल्याणमन्दिरस्तोत्र भाषा--अखयराज । पत्र सख्या-७० से २६ | साइज ६८४ इच्च | 
साधा-हिन्दी गय । विषय-स्तोत्र | रचना काल-)९। लेखन काल-»< । श्रपूर्ण | वेष्टन नं० ११०५ | 


६३१. चौवीस मद्दाराज को विनती--रामचन्द्र । पत्र तर्या-७० | साहअ-१० ६१९०६ हथ । साषा- 
हिन्दी । विषय-स्तोत्र | रवना काल-)< | लेखन काद्य-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० १०४ । 


६३२. ज्वाल्नामालिनी स्तोत्र "*“ | पत्र संख्या-८ | साइज-८)८*”४ श्म्व। भाषा-संस्कत । 
विषय-स्तोत । रचना काश »८ | लेखन काल-)< । पूर्य | वेष्टन नं० ६५७। 

६३३. बिन दुशेन ' “" “ “| पत्र संख्या-१4 साधज-६३३८४ इच । साषा-प्रकृत। वितय- 
स्तोत्र | रचना क/ह-)< | लेखन काल-०९ | पूर्ण | वेषधन न० ५२७। 

विशेष--अ्रति हिन्दी श्र सहित है । 


६३४७. जिनपंजरस्तोन्र--कम्रलप्रभ । पत्र संख्या-१। साहज-८)८४४, हल । साषा-संस्कृत । विषय- 
स्तोत्र | रचना फाल-)८। लेखन काल्-सं० १६२४ | पूर्ण । वेष्टन न॑० ६४६ | 


६३४. जिनसदस्तननाम--जिनसेनाचाये | पत्र सख्या-१२ | साइज-१११९६४३ ३७ । भाषा-संस्कृत । 
विदय-रद्वोत्र । रचना काज-)९ | लेखन काल-)९ | पूर्ण | वेषन न० ४७६ ! 

विशेष - लद्मीस्‍्तोत्र मौ दिया दा है । दो अतिय। भोर हैं। 

६३६. जिनसदस्तननाम--पं० आआशाधर । पत्र हरूवथा-८। साइज-१०१)९४ इशन् | साषा-संख्त | 
विषय-नतोत्र | रचना काल-)९ | शेखन काल-सं० १८४६ । पूर्ण । वेष्टन नं० २८६ । 

विशेष--एक प्रति भोर है । 

६३७. जिनसदस्तनाम टीघ्ा-प१० आाशाधर ( मूल कर्त्ता ) टीकाकार श्रुतसागर सूरि। पत५ 


संख्या-१२१ | साइज-१२०८१३ श्ध्च । साषा-संरकृत | विधय-स्तोत्र । रचना काल-)९ | लेखन काल-सं० १८०४ पौष 
..8दी १२ | पूर्ण । वेषटन नं* १२। 


विशेष--प्रति सरदर एवं शुद्ध है ! 


स्तोत्र ] [ १०३ 


| दृश्य, जिनसख्चनाव भाषा--अनारसोदास | पत्र संख्या-७ । साहज-१ ११९६६ इष्द । सादा-हिन्दों । 
किविय-नसोत । रचना काल>स० १६३० | खेखन काल-सं० १६७४ । पूर्य । बेश्न नं० ५६० | 


६३६, जिन स्तुति * | पत्र संख्या-५। साइज-११)८५४ इंच । साषा-हिन्दी गंध | विषय 
सतुदन । एचना काज़-)९ । सेशन काग़-सं० १६३७ | पूर्रा | वेष्ट्न नं० ८८५ | 

६४० दर्शन दशाइ--चेनसुख | पत्र संख्या-२ | साइज-११)८८ इक । सावा-हिन्दी | विषष-स्तोत्र | 
रचना काल->»८ । लेखन कुल-)६ | पूर्ण । बेधन न॑० ४१२ ) 

विशेष--एक प्रति श्ौर है । 

६७१, दर्शन पाठ ' “ * *। पत्र संख्या-४। ताइज- १११०४ इस्त् । भाषां-हिन्दी। विशय-स्तोत्र । 
रचना काल-)< । लैक्षन काल-१८ | पूर्ण | वेशटन न० ५७७ | ! 

विशेष--दर्शंन बिधि भी दी है । 

६४२. निर्वाणकाण्ड गाथा “| पत्र संख्या-१२। साइज-४)८४ इजें। माषा-प्राइत। 
विषय-स्तीत्र । रचना काल-)< । छेलन काल-)< | पू्य | बेष्टन नं० ६० । 

विशेष-- गुटका साइज है । तौन भतियां भोर हैं । 


६४३. निर्वाशकास्ड भाषा-समैया भगवतीदास | पत्र संख्या-२ | साहज-८ 9६ इश्। साषा- 
संस्कत्त | विषय-स्तोत | रचना काल-)९ | लेखन फाल-8० १८२८ | पूर्य | वेष्टन न॑० १०४६ | 


६४७, पद व भजन सम्रह” "” ै पत्र सर्या-७६ | साइज-१०)८७६ हल | साषा-हिन्दी | 
विषय-सरतवन । रचना काल-)९ । लेखन काल-+८ | पूर्ण । बेष्टन नं० ४६९ । 
विशेष --जेन कर्मियों के पदों का समह है । 

६४४. पद व भजन संग्रह” * *। पत्र संख्या-२०६ | छाइज-१ ११८४ द्श्व । भाषा-हिन्दौ । 
ड्रिवव-पद संग्रह । रचना काल-०< । लेखन्‌ काक्ष-3९ | पूरा । वेष्टन नं० ४६२ । 

बिशेष --निम्न रागिनियों के मजन हैं-- । 
। एग मैर, मेरी, रामकली, ललित, सारंग, विद्ञाक्स, टोडी, 
पत्र >- १७६. १६-९२ र१०४० ४१०४६ ६००७ ै ७२०१०४६ १०६-९ रै४ 

पूल, ईचाए, इंमय,, प्तोरठ, श्रासावरी, 


११४-०११५८. ११६-१३१ ९३१-०१६० १४६-२०४ ९०६ 
५. हतके अतिल्ित नेमिद्शसबर्यन मी दिया हुआ है । 


ः 


१०३ [ हतोत्र 


६४६. पद संग्रह" “ “*“] पत्र सख्या-४ ) साइज-८)८४ इंच | माषा-हिनदी | किय-प£ ( स्तवन )) 
रचना काल-०९ | लेसन क्राह्-सं० १८४४ | पूर्य । वेष्टन नं० १०४५४ । 


६४७. पद संप्रह"““““*”| पत्र संख्या-४७ । धाइअ-७१८६ इश्च | मापा-हिन्दी | विषय-स्तवन | 
रचना काश-)९ । लेखन काख-सं० १७६८ । पूर्ण । वेष्टन नं० ४१३ । 


६४८. पद संप्रह" ता" | पत्र संख्या-१ से £ | शाहज-१०३६१४६ इज । माषा-हिनदी | विवय- 
स्तवन । रचना कांल-)९ | लेक्षन काल-)९ । श्रपूर्ण । वेष्टन नं० 8३३ । 


, ६७६. पद संप्रहृ" | पत्र संख्या-१ ( लंबा पत्र ) | ध्ाइज-१५५१८६ इच्च । भाषा-हिन्दी । 
विवय-स्तवन । रचना काल-)6 । लेलन काल-)६ | पूर्ण । वेष्टन नं० ६०२ | 


विरोष -“किशनदात्त तथा थानतराय के पद है । 
ह ६४०. पद संप्रह--अद्यदयाक | पत्र संख्या-८ | साइज-४३१९८६२ इस | भाषा-हिन्दी | विगय- 
स्तवत | (घना काह-»९ । खेखन कॉश-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० ६६१ । 


६४१. प्‌ संग्रह"”*/““*“| पत्र संख्या-१ ) स्राइज-१४)८२७६ इच्च । साषा-हिन्दी ) विषय-स्तवन ) 
रवना काज्ष-९ । शेक्षन काल्म- | पूर्ण । बेन नं० ६३७। 


विशेष--लंबा पत्र है 


६५२, पद संग्रह“ पत्र संख्या-१७ | साइज-६ ३३८६६ इथ | साषा-हिन्दी | तिषय-स्तवन । 
रचना काल-२९ | खेलन काल-»९ | भ्रपूर्ण (के्टन न॑० 88८ | 


६४५३, पद श्षप्रह “| पत्र सेल्या-२४ । ताइज-६>४४ हथ | सादा-हिन्दी । विषय-स्तवन | 
लेशन काल-)९ | पूर्ण | वेष्टन नं० १११७ । 


इश्ट्ट. पद संग्रह" “ । पत्र संख्या-१६। साहज-६)८४ इश्च । सापा-हिदी। विषय-स्तवन । 
रोकन काश) । पूर्य । बेष्टन नं० १११४ | 


३५४. पद्मावती अष्टक वृत्ति””“''“““] पत्र संख्या-१६ | साइज-१२)५५६ इश्च | रषा-संस्ूत । 
विवय-रतोत्र | रचना काल-)९ | शेक्षन काल-) | पूर्ण । बेष्टन मं७ ८६३। 
विशेष--स्तोत्र संलूत टीका रहित है | 


६५६. पद्मावतीस्तोत्र”। "न | पत्र संख्या- | साइब-८ १४४३ इस । माषा-संस्कृद | बिबयू- 
स्तोत्र | रचना काल-)६ । लेखन कास-3९ | पूर्ण । वेष्टम नं* ६४४ | 


स्तोन्न ] [ १०४ 


६४७. पद्माववीस्तोन्र “'। पन्न संख्या-४ | ताइज-१०३)८६ हल | साषा-हिन्दी | विषय- स्तोत्र । 
स्वना काल-)< | लेखन काल-सं० १७९७ | पूर्ण | बेष्टन नं० १०६७ | 


“५ पंचमंगल--हूपचन्द । पत्र संख्या-२ से १२। साइज-६ ३२४४३ १म । माषा-हिन्दी । विषय- 
स्तोत्र | रचना काल-)< | ऐेखन काल-)८ | अ्रपूर्ण । वेष्टन नं० ६६२ । 


विशेष --एक प्रते भौर है ! 


६४६. पाश्वनाथ स्तोच्र . “ “”| पत्न संख्या-१० | साइज-८)८८३ हृश्च | साषा-संस्कृत | विषय- 
' स्तोत्र | रचना काल-)८ । लेखन काल-»८ | पूर्ण | वेष्टन नं० ५४८ | 


६६०. पाश्वे लघु पाठ“ । पत्र संख्या-२ | साहज-१०/८४ इस । माषा-माझृत । बिषय- 
स्तोत्र | रचना काल-) । लेखन काल-)< । पूर्ण । वेशन नं० १०५६ । 


६६१. बड़ा दशेन “ >- | पत्र संख्या-६ | साहज-११६०८४६ हृण्य । भाषा-संस्कृत । विषय- 
स्तोत्र । रचना काल-)५ । खेखन काल-% । पूर्ण | वष्टन न॑ं० ५०७। 


विशेष - पत्र $ से श्र।गे रूपचन्द हत पच मंगल पाठ हैं । 


६६२ विनती संग्रह / * “। पत्र रख्या-५। साइज-६)८४ इस्च | भाषा-हिन्दी । विषय-स्तोन् । 
रचना काल-)९ | लेखन काल-)९ । पूर्ण | वेष्टन न॑० ११३५ | 


६६३. विनती-किशन्सिह । पत्र संख्या-१ । त्ताइज-६)८६ इम्च । भाषा-हिनदी । विषय-स्तोत् । 
रचना काल-> | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेश्न न॑० १०१४ । 


६६४. भक्तामर स्तोन्र-मानतु गाचाये । पत्र संख्या-१२ | साइज-१०६४३ इम्द | प्ाषा-६६८१ । 
विषय-स्तोन्न | रचना काल-)< | देखन काल-सं० १६७५ । पूर्ण | वेष्टन नं० ४८६ ॥। 


विशेष--१० प्रतियां भ्रोर हैं। 


६६५. भक्तामरस्तोन्न भाषा-हेमराज़ | पत्र संख्या-१० | साइज-१०३६)८६६ इद्ध | भाषा-हिन्दी । 
विषय-स्तोत्र | रचना काल-)< | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन नं० ४२५ | 


६६६. भक्कामर स्तोत्र सटीक--मानतुंगाचाये टोकाकार । पत्र संख्या-४ | साइज-१ १३२४६ हथ | 
भाषा-संस्कृत | विषय-स्तोत्र | रचनाकाल-१९ । लेखन काल-)< | पूर्य । वेशन नं० २६६ । 


विशेष--वेताम्बरीय टीका है, ४४ पथ हैं तवा टीका हिन्दी में हैं । 
एक प्रति भ्रीर है जिसमें मंत्र भ्रादि मी दिये हुए हैं 


१०६ ] [ स्तोत्र 


६६७. भक्तामर स्तोत्र टीका“ '““। पत्र संख्या-१२। साइज-८३१९६६ हंच | माषा-संस्ृत । 
बिदय०रहोत्र । रचना काश-)९ । लेखन काल-)८ | श्रपूर्ण । वेष्टन न॑० ६४६ | 


विशेष -- १२ से भ्रागे पत्र नहीं हैं । 


६६८. भक्कामरस्तोत्रवृत्ति--प्रद्षरायमल्त्ञ । पत्र संख्या-४५) साधज-१०८४३ हृस्व | माषा- 
धलत | विषय-स्तोत्र | रचना काल-सं० १६६७ श्रषाढ़ छुदी ५। लेखन काल-सं० १६८१ । पूर्रो | वेष्टन नं* ६४ | 


विशेष--भाचाय अवनकीर्ति के लिए क्षाएपुर में लालचन्द ने यह पुस्तक प्रदान की । 


६६६. भूपाक्चतुविशति-भूपाल कवि । पत्र संख्या-६ | साइज-१०८४ हम्त । माषा-संर्त । 
विषय-रतोत । रचना काल-»< | शेक्नन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० २८१ | 


विशेष-- १ प्रति भ्रीर है । 


६७०. मंगक्ञाष्टक “ “ "| पत्र संख्या-२। साइज-१३)८४६ हश्थ । भाषा-संस्कृत ) विषय- 
स्तोत्र | रचना काल-< | लेखन काल-)९ । पूर्स । वेष्टन नं० ११४१ । 


६५१. लघु सामायिक पाठ”'" “पत्र संख्या-२ ) साइज-१०)८४५ इच्च । साषा-संस्कृत | [विषय- 
स्तोत्र । रचना काल-)९ | रोखनन काल-)९ | पूर्ण | वेष्टन नं० १०४४ | 


६७२. लच्मीस्तोत्र-पद्मनंदि | पत्र संख्था-२ | साइज-£)९४ इच्च | भांषा-संस्तृत | विषय-स्तरोत्र । 
रचना काल-)८। लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० ११२१। 


६७३. विषापहारस्तोत्र -धनंज्ञय । पत्र संख्या-६ । साइज-१०)८४३ इन्च । साषा-संस्कृत | विषय- 
स्तोत्र । रचना काल-)९ | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन ने० २६६ | 


विरोष --तौन भ्रतियां श्रीर हैं, जिनमें एक संस्कृत टीका सहित है । 


६७४. विषापहारत्तोत्र भापा-अचलकीत्ति | पत्र संख्या-: | साइज-८»४४६ हम्च | माषा- 
हिस्री | विषय-स्तोत्र | रचना काल-९ । लेखन काल-)९ | पूर्ण । वेष्टन नं० ४४४। 


६५४५. वृहदूशान्ति स्तोत्े''“ “। पत्र संख्या-१४ | घाइज-१०)९४ इज्च । माषा-संरूत प्राकृत । 
विषय-रतोत्र | रचना काल-९ | लेखन काल-)< | पूर्ण | देष्टन न॑० ३०१। 


विरेष->मारम्म में मयहार रतोत्र, भ्रजित शान्ति स्तोत्र, व सकतामर स्तोत्र हैं। 


६७६, बीरतपसउ्काय"”' “| पत्र संख्या-२ | साइज-१०३८४३ इष्च | साषा-हिन्दी । विषय- 
स्तवन । रचना काल-)८ । लेखन काल-)< | पूर्य | वेष्टन नं० १०४८॥ 


[ स्तोत्र [ १७७ 


* भाषा गुजराती है । ६४ पद है 
प्रारम्म में ३४ पथ में कुमति सिघटिन भीम्ंधर लिनस्तवन है । 


६७७, शान्तिस्तवनस्तोन्न*'” “। पत्र संख्या-३। साइज-८६०९४६ इस्च | भाषा-हिन्दी । विषय- 
स्तोत्र | रचना काल-)< | लेखन काल»)< | पूर्ण । वेष्टन नं० ६५३ । 


६७८. सरस्वतीस्तोत्रु--विरंति । पत्र रख्या-२ | साहज-१ ०८४६ इम्च | सापा-संस्कृत | विषय- 
स्तोत्र | रचना काल-८ | लेखन काल-)९ | पूर्ण । वेष्टन नं० ४२६ । 


विशेष--सारखत स्तोत्र नाम दिया हुआ है । अश्लांड पुराण के उत्तर खंढ का पाठ है | 


६७६. स्तोत्र पाठ संभ्रदद | पत्र संख्या-४०। साइज-११)८४६ हृस्च । साषा-संख्तत । 
विषय-स्तोत । रचना काल-)< | लेखन काल-)< । पूर्ण | वेष्टन नं० ३००। 
विशेष--निम्न स्तोत्रों का स्ग्रह है-- 
(१) निर्वाण काए्ड न्न+ 
(२) तत्त्वार्थ पूत्र उमास्वाति 
(३) भक्तामर स्तोत्र म्रानतु गाचार्य 
(४) लर्मीस्तोत्र पद्मप्रभदेव 
(५) जिनसहल्नाम जिनसेनाचा ये 
(६) मृत्यु महोत्तव न 
(७) द्रव्य संग्रह गाधा नेमिचन्द्राब! 
(८) विषापहार स्तोत्र जन॑जय 
६८०. स्तोत्र संप्रह"*'"'“*“। पत्र संस्या-२१ से ६५। धाइज-१ १३९४३ हम्च। भावा-संस्कत 
हिन्दी । विषय-स्तोत् । लेखन काल-सं० १६२६ | प्रपूर्ण । वेष्टन २० ६२४ | 
६ स्तोत्नों का संग्रह है । 
६६१. स्वोत्राणए ४ | पत्र संख्या-न॥। धाइज-१२००४३ इश्ध। काषा-संश्ृत। विवय-स्तोत। 
रचना काल-)९ | लैक्षन काल-)९ | पूर्य | वेष्टन न॑० १०७३ । 
भिशेष--भदर मोदे हैं तथा प्रति प्राचीन है | 


६८२. स्वयंभूस्तोत्र -समंतमद्र । पत्र संख्या-४ | धाइअ-११६)८४॥ इृ्ध । साधा-संस्कृत | विषय- 
स्तोत्र | रचना काल-)९ | शेखन काल-)< | पूर्य । वेध्दन नं० २६७ | 


विशेष--विप्तज॑न पाठ मी है। दो प्रतियां भर हैं। 


श्व्ष ] ॒ [ छवोत्र 


५ 35 दे १२८ है 
६८३. समंतभद्रस्तुति ( बृहृद्‌ स्वयंभू स्तोत्र )>समतभद्र । पत्र सख्या-१४) साइज-११३१८५३ 
इच | माषा-संस्कृत | विषय-रतोत्र | रचना काल->< | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन नं० २६४ । 


दपछ साधु बंदना 7 ४] पत्र संस्या-४। ताइज-१ ०१८४ हत्म भाषा-हिन्दी , विपय-स्तवन । 
रचना काल-9<। लेखन काल-सं० १७६१ | पूर्ण | वेश्न नं० १००३ | 


६८४. सामायिक्र पाठ ““ * | पत्र संख्या-२६ | साइज-७१८६ इब्च। भषा-आरक्रत-संस्ृत । 
विषय-स्तोत | रचना काल-)< | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन नं० $४। 


विशेष--सुटका साइज है तथा निम्न संग्रह भ्रौर है 
निरंजन स्तोष--पत्र संख्या ३ 
सामायिक--पत्र रुख्या 
चीवीम्त तीयेकर स्तुति-पत्र संख्या-२८ से २६ 
निर्वाण कारड गाया--पत्र संख्या-२५ से २8६ 


६८६, सामायिक पाठ” 7] पत्र संख्या- ६१ । साइज-१ ११८४ इंच । भापा-सरकृत । विषय- 
स्तोत्र | रचना काल-< । लेखन काल-पीष बदी २ । पुर्ण । बेन नं॑० १४८ । 


विशेष--जोशी श्रीपति मे ५तिलिपि की थी ) 


६८७. सामांयक पाठ भापा-त्रित्ञोकेन्द्रकीर्ति | पत्र राख्या-६४ | साइज-85%» इश्च । भाव" 
हिन्दी विषय-स्तोत्र | रचना काल-सं० १८३२ बेशाख बुदी १८ | लेखन काज्-8० १८४४ | पूर्ण | बेष्टन नं० ८२२ । 


प्रसम्भ--श्री जिन बंदी साव घर जा प्रश्ताद शिव बोध | 
जिन वाणी श्ररु जैन गृह बदी मान निरोध | 
साम्रायिक टीका करी प्रभाचरद पुनिराज । 
सुछत वाणी जो निपुण ताहि के वो काज ॥शा 
जो व्याकरण बिना लेह सामाबिक को श्रथथ । 
सो भाषा टीका करू' अल्पम्रती जन श्र ॥३॥ 


प्रन्तिम--भरठरात भोर बत्तीस संबन्‌ जाणों बिसवा बीस | 
मास सलोौ बेसाख बखाण किसन पत्ष चोदप्ति तिथि जाण |! 
शुक्रवार शुम बेंशा योग पुर श्रजमेर बसे मवि लोग | 
मल संघ नंघास्नाय क्लात्कार कण है सुल्दाय || 
भच्छ सादा श्रस्तयस्तार कुन्दकु्द धुनिराज विचार | 


लोन ] [ १५६ 


श्री भट्टारक कीर्ति निणान विजयकीति नामें शुस छान | 
तिन इृह भाषा टीका करी पभ्रमाचन्द्र दौका श्रजुप्री ॥ 


दोहा--संस्कृत शब्द नहीं लिख्यो सब भानक हण भाहि। 
किश फिहां लिखियों कठिन धणो बधाई नाहि।॥| 
यू" सावारध सूचिनी हह टीका को नाम्म। 
जायणों बांचों उर घरो ज्यू" सौसे शिव काम॥ 
प्रभावनद की प्रति कहां किहां हमारी बुढ़ि। 
रवि की क्रान्ति किहो किहां श्रर दौपक की शुद्धि ॥ 
ये हम अति माफ़िक करी श्य में धर्थ विददध। 
जो प्रमाद वर्ति होय सो सुमति कौजिये शुद्ध ॥ 


सोरठा -माषा टीका एह कोई जिनेसर सक्ति बल्षि। 
जो चाहो शिक गेह हण को पाठ करो ध्दा ॥॥॥ 


इति श्रीमद्मट्टारक श्री तिलोकेन्द्रकीर्ति विरचिता सामायिक टीका मावाथंधूचिनी नाम्नी दविद्धमगभत्‌ । 


गद्य का उदाहरण--मलो है पाश्व' कहता साम्रथ्ि जेह को ओध्ां हे छुपाश्वंनाथ मगवद्‌ श्राप जय जय कहता ढार बार जयबंता रहो । 
श्रापने म्हारी बारबार नमस्कार होवो | ( पत्र ३८ ) 


६प८. सामायिक धचनिका--जयचन्द छाबड़ा। पत्र सख्या-2० | साइ-१२)९६६ इस | भाषा- 
हिन्दी । विषय-स्तोश्न | रचना काल-)९ | लेखन काल-)९ । पूर्ण । वेष्टन नं० ४०५ | 


विरोेष-«एक प्रति भोर है । 


६८६. सिद्धिश्रियस्तोश्र--देवनन्दि । पत्र संख्या-३ | साइज-१ (१९५३ इच्च । माषा-संस्कृत | विषय- 
स्तोत्र | रचना काल-9९ | लेखन काल-)< | पूर्य ।वेष्टन न॑० ५६ | 


विशेष--तौन अतियाँ भौर हैं जिसमें एक हिन्दी टीका सहित है । 





विषय-संग्रह 


६६०. गुटका नं० १। पत्र संख्या-१४४। धाइज-१०९७ इच्च। साषा-पइत-संस्हृत । लेखन 
काल-९ । पूर्ण । वेषण्टन न॑ं० ३१८ | 


पुख्यतय। निम्न पार्ठों का संग्रह है-- 


विष सच कर्ता का नाम प्ताषा विशेष 
वट॒पाहुड कुन्दकुन्दाचार्य प्राहृत ह-5 
श्राराधनासार देवसेन 9 हि 
तत्वपषार देवपेन ] ख्न्ल 
सम्राधि शतक पूज्यपाद संस्ह्नत बन 
तिमंगीक्षार नेमिचन्द प्राकृत न 
श्रावकाचार दोहा लक्ष्मीचन्द्‌ | च्ज् 


६६१. गुटका नं? २। पत्र संख्या-१२६ | धाहज-८११९६ हज | सावा-आंकत-संस्कृत । लेश्न 
काल-सं० १८११ ग्राघ छुदी ५ । पूर्ण । देष्टन न॑० ११६ । 


विशेष --पूजा पाठ तमा तिंदुपप्रकरण श्रादि का संग्रह है। करौली में पाठ ध्षग्रह किये गये थे । श्री राजाराम 
के पुत्र मौजीराम लुहाडिया ने प्रति लिखवाई थी । 


६६२. गुटका नं० ३ | पत्र ससुया-६८ | साइज-६१८६ इस । भाष्रा-हिन्दी | तिषय-चर्ना। लेखन 
काल-> । पूर्ण । वेष्टन न॑० ३६० | 


विशेष - धार्मिक चर्चा्ों का संग्रह है । 


ह६३. गुटका नें० ४। पत्र संस्या-१६६ | साहज-८३2६ इश। भाष!-हिन्दी | विषय-स्विद्धान्त 
लेखन काल-)< । श्रपूर्ण । वेष्टन न॑० ३७३ । 


विशेष --भ्रष्टकर्म-प्रकृति वर्णन तथा तीनलोक वर्णन है । 


६६४, गुटका नं० ४। पत्र संख्या-१६१ | साइज-१०६१७ इस | भाषा -हन्दी-संस्कृत | लेखन 
कल-सं० १८६६ । पूर्ण । वेष्टन न॑० ४३१३ | - 


>िम्न पाठों का मंग्रह है-- 


संग्रह ) [ १११ 


विषय धूची कर्ता का नाम साषा विरोष 
पार्ट पुराण मूधरदात हिन्दी पत्र १०७२ 
चौवीह6 हीर्प कर पूजा राबचन्द्र हि ७३०१२६ 
देवसिद्धपञआ एवं न ह्ग्दी १२६-१८१ 
अन्य पाठ संग्रह -+ तर 


६६४५. गुटका नं० ६। पत्र ु्या-१:२ | साहज-०६ | इश्च | माषा-हिन्दी-संस्कत | रचना काल-)»९ | 
लेखन काल-)< , प्‌र्ण । वेशन नं० ४३७। 


निम्न पाठों का संग्रह है-- 

विषय धूची कर्तो का गा माषा विशेष 
चाणक्य नीति शास्त्र चाखक्य सैस्कृत ५ 
वृन्दबिनोद सतसई दृन्द हिन्दी ७१० पथ हैं। 
बिहारी धतसई बिहारी हिन्दी ७०६ पथ हैं| 
कोकसार श्रानंद कवि हिन्दी उड़ ४ पथ हैं। 


६६६. गुटका न० ७। पत्र रुख्या-१४२। साइज-8३२८६३ इंच। माषा-हिन्दी-संस्कृत | लेखन 
काल-सं* १७६४ | पूर्ण । वेष्टन नं० ४४७ ) 


विशेष--निम्न पाठों का संग्रह है-- 


मक्कामर श्रादि पत्च स्तोत्र न संस्कृत 
तत्चार्थ पृत्र उम्राख्वाति का 
सुदर्शनराप्त बह्रायम्ल्श हिन्दी 
मविष्यद्य चौपई हर है 


६६७. गुटका नं० ८। पत्र संख्या-१८७। साहज-८६१८६ इस्च । साषा-हिन्दी-सस्वृत । लेखन 
काल-सं० १७२७ श्राध्षोज छुदी १४ | पूर्ण । बेश्न नं+ ४४८ । 


विरेष-- निम्न मुरूय पाठों का संप्रह है-- 

प्रवचनसार माषा हेमराज हिन्दी 

पद रूपचन्द २. श 

परमार्ध दोहा शतक हे के लेखन काल १७२३ 


पथ्च पंगल ह। । 


११२ ] 


सेशन काक्ष-)९ | पूर्ण । वेष्टन नं० ४५१ । 


सक्तामर स्तोत्र भाषा 


चिस्तामाण मान बावनी 


कलियुग चरित 


हेमराज 
मनोहर कवि 


7) 


[ संप्रदद 


२० पथ है। अ्पूर्ण 
१० पथ है। 


दश्ए, गुदका लं० ६ | पत्र सख्पा-१३८ | छाधज-१)८६ हश । भाषा-हिम्दी | लेखन काल-सं० १८१२ 
पृर्थ । बेब्टन ने० ४४६ | 


विशेष--सामागिक पाठ हिन्दी टीका सहित तथा भन्‍्य पाठों का संग्रह है । 


६६६, गुठका नं० १० | पत्र संख्या-४४। साहज-६)९४ इस्च । म्राषा-हिरदी। लेखन काल- 
€॑० १८८१ श्रषाद छुदी ८ । भपूर्ण | बेष्टन नं० ४५० । 


विशेष--पूजा पाठ संग्रह है| 


७००, गुटका नं० ११। पत्र संख्या-२६४। साइज-६)८६१ इच्च | माषा-संस्हृत-हिन्दी-प्राकत । 


विषय-सूची 


मक्तामर स्तोन 
कत्यायमंदिर स्तोत्र 
कर्कारड गाथा 
द्ब्पप्ंप्रह गाभा 
ततवा्भपृत्र 

नाम साला 

ोरासी बोल 
निर्वाण काएड 
खयंमू स्तोत्र 
परमानंद स्रोत 
इशंन पाठ 
करंपाष्टक 
पाशवेश्तोत्र 
पाएवेस्तोन्र 

दोबीध् तौर्षकर पूजा 
पूजा समर 


को 
मानतु गे 
कुपुदचन्धर 
नेमिचन्द्र 


|) 


उमास्वाति 


] 
संग्रह ] [ ११३ 
स्तुति 2 ु ह्न्दी 
पद्॒सप्रह--दउ्चन्द्र, दीपच-द, टेकचन्द, इर्णचन्द, धसंदास, सृधरदात बौर बनारसौदास भादि कवियों के हैं । 
७०१. गुटका नं० १२। पत्र संख्या-७०२ | साइज-१०)८०६ इस । भाषा-हिन्दी | रचना काल-९। 
लेखन काल-0९ | अपूर्ण । वेष्टन नं० ४८६। हु 
विशेष--पूजाश्रों का संग्रह है। 


७०२. गुटका नं० १३। पत्र रख्या-६४। साइज-६)८६३ इच | भाषा-हिन्दी । लेखन काक्ष-से० 
१८०४२ | पूर्य | बेप्टन न॑० ५८८ | 


विशेष--- 

विषय- धूची कर्ता का नाम माषा विशेष 
रोवीत ठाणा चर्चा न हिन्दी 

कुदेब स्वरूप वर्णन न भर 

मोक्षपंडी बनारसीदास मा 


७०३. गुटकां न० १४। पत्र संख्या-४३। साइज-७)८४३ इस्च । साषा-हिदी | लेखन काल-» | 
भ्रपूर्ण | वेष्टन नं० ५८६ । 


विशेष --पूजा संग्रह, कक््याणमन्दिर स्तोन्र सम्रयसार ताटक भाषा-(बनारसोदास) श्रादि पाठों का संप्रह है । 


७०४. गुदका नं० १४। पत्र संख्या-२६२। साहज-८)९६ इश्ब। भाषा-हि-दी | लेखन काल- 
सं० १७५६ | पूर्ण | वेहन नं० ११४६ | 


घूची करत्तो का नाम पत्र भाषा विशेष 

श्रीपलरास अहरायमल्ल १०-२६ हिन्दी रचनाकाल 
१६३० ब्राबाद सुशी १३ 

प्रधु स्नरास छः २६०४४ 9 १६२८ मादवा धुदी २ 

नेमीश्वररास | ड़ ४६ के १६१४ श्रावण छुदी १३ 

सुदरॉनरात 9 ४६-७६ ञ १६२६ गैशास हुदी ७ 

शीवरास विजयदेव पूरि ज्ध्न्ष्प छ् कक 

भ्रठारह नाता का वर्णन लोहट घप-ह २ +- 

धर्मरात न्न्न धरन्१्३४ न्‍ न 

रविवार की कया साऊ कवि १०४-११३ क्र न 


भ्रध्यात्म दोहा ७ इपचनद ११२--११७ छ १०३ दोहे है। 


११ ।। ] [ संप्रह 


सीतावित्र कविबालक ११७-२३७ के ह्् 
०. 
पुर्दर चौपई मालदेव पूरि २३३७-२५ ६ श्र लेखनकाल १७५६ 
.... योगधार योगचन्द्र २५४७-२६ २ # घ्ध्ध 


७०४. गुटका नं० १६। पत्र संख्या-२७६ । साइज-६१८४६ इश् । साषा-संस्तत-हिन्दी । लेखन 
काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० ६११ | 


निम्न पार्ठों का संग्रह है-- 


जिनसहसनाम पूजा धर्मभूषण संस्कृत पत्र १०१५६ 
सम्रवशरण पूजा लालचग्द 
बिनोदीलाल हिन्दी १५४७-३७६ 


रचना काल- १८३४ 


७०६. गुटका नं० १७। पत्र संख्या-३० से ४१० | शाइज-:०९८६ इश्च | भाषा-हिन्दी । लेखन काल-१८ | 
प्रपूण | बेन नं० ६३६ । 


मूख्य पाठों का संग्रह निम्न कार है -- 


रचना का नाम कर्ता का नाम मषा विशेष 

पंच्रीगीत छोहल ह्न्दो 

परमात्म प्रकाश योगी देव श्रपश्र श 

बनारती बिलास के कुछ श्रश॒ बनारसीदास्त हिन्दी 

सौताचरित्र कवि बालक न रचना काल १७१३ 

पद प्त॑ग्रह न- # गिभिम्न कवियों के पदों का संग्रह है 

मांगी तु गीतीर्थ वर्णन परिखाराम छ 

दोहा शतक हैमराज 9. त्रध्यात्म, र० का० ० १७२४ 

कार्तिक छुदी ४, १०१ पंच हैं। 

कट शतक रुपचन्द मा भ्रध्यात्म १०१ पच हैं। 

'सिन्दूर प्रकरण बनारसीदासत छ 

'सकक्‍्ताम्र स्तोत्र टीका... श्रसयराज भ्रीमाल » रतोत्र अंतिम पथ हेमराज ऋुत है | 

'संबोध पंचासिका त्रिभुवनचन्द ़ 

अगुश्रत को जखडी न 


श्रकृषिम चेत्यालय की जयमाल .. -- 
पद६-चेतन यो घर नाहीं तेरो मनराम 


[ १९१४ 


संप्रह्ट ] 
पद--जिय तें नर सर्वि यों हो छोयो. मना हिन्दी 
रोगापहार श्तोन् छः छ 
पद--सुख घडी कभ धावली नहीं हो हर्भकीत्ति कर १२ अंतरे हैं। 
धंसार मकार-- 


७८७, शुटका नं० १८। पत्र संख्या-१६८ । साइज-७०८६ इच ) साषा-हिन्दी | लेखन काल-+८ | 
पूर्ण | बेट्टन नं० ६३७ | 


विषय-सूची कर्ता का नाम साषा विशेष 
बल्याणमर्दिस्तोश्र भाषा बनारसीदाप्त हिन्दी न 
सक्‍तामर भाषा हेमराज के ना 
कर्म बत्तीसी अचलकोत्ति भ् (० का० १७७७ 
पावा नसर में रचना की गयी थी | 
ज्ञान पच्चीती चनाशसीदास | चल 
मेष कृमार गीत पूनो फ न 
लिन्दुर प्रकण बनारसीदापत की न 
बनारमी विलास के पद एवं पाठ गन फ न 
जम्बूरवामी पूजा पांडे जिनराय व लैं० का० १७८६ 
पोष हुदी १० 


विशेष--जबलपुर में प्रतिलिपि की गई थी । 
विशेष-- १२० पत्र से भ्रागे की लिपि पटने भे नहीं श्राता । 


७०८, गुटका नं० ६६ । पत्र धरुपा-२२ | साइज-५३८४६ इत्म । साषा-हिनदी | लेखन काल-7८। पूर: | 
चेष्टन न० ८०४। 
बिशेष--जांबों की संख्या का बर्णन है । 
७०६ गुटका नं० २० | पत्र संख्या-१३५ | साधइज-६ ६१८१० ६७। साषा-हिन्दी | लेखन काल-सं० १७८८। 
पूर्ण । वेष्टन नं० ८३८ | ह 


निम्न पाठों का € ग्रह है - 
सम्रयस्तार नाटक बनारसीदाध हिन्दी चना काल सं० १६६१ 
चनारसी बिलास की # न 


कम प्रकृ वि वर्णन है जा श्र ;यय. 


११६ ] [ संप्रह 


७१०. ग़ुटका लं० २१। पत्र संख्या-२४१ । साइज ६2९६ हम्व । भरात्रा-हिन्दी-संक्त । लेखन 
काल-सं० १८१७ माघ हुदी ३ । पूर्ण । बेहत नं ० ८५८ | 


निम्न पाठों का संग्रह है| 
छंद मार्गथा धर्चा न्‍+ हिन्दी विरोष 
स्वगे नरक और मोड़ >+ ग 
का वर्णन 
प्रन्तर काल का वर्णन न के 
जिन सहखनाम जिनसेनाचार्य संस्कृत 


७११. गुटका नं० २२ | पत्र संख्या-३१। साइज-६ ४०९७ हंच ) माषरा-हिन्दी । लेखन काल-» 
पूर्ण । बेप्टन ने० ८६५ । 
विशेष--हिन्दी पर्दों का संग्रह है । 


७१२. गुठका नं० २३। पत्र संस्या-१२। साइज-८९५५ इश। माषा-संस्कृत-हिन्दी | लेखन 
(६०ल-)<८ | पूर्ण | वैप्टन न॑० ६६४ | 


क्शोष --सम्मेद शिक्षर पूजा एवं रामचन्त्र कृत समुच्चय चौवीसी पजा संग्रह है । 


७९३. गुठका नं० २४ । पत्र धख्या-२४ | साइज-६ ३१९८५ एश्न । साषा-हिस्‍दी | लेखन काल-)९ | 
अपू्ण । वैध्टन नेन ६७०। 


विशेष-- 
विषय-सूची क्तों का नाम भाषा 
दशलक्षण अयभ्राल चननन हिन्दी 
मोह पेडी बनारसोदाश्न मु 
संबोध पंचासिका चानत 4 
5 पंचमंगल र्पचन्द न्‍ 
पद परम्ानन्द जी 
योगतार योगीद्ध देक अ्प्र' शा 


७१४. गुठका नं० २५। पत्र संख्या-२५३ । ताहज-६१९४ इण | साषा-हिन्दौ-संस्कंत-आकृत । बिदय० 
संग्रह । छेखन कासछृ-)९ | पूर्ण | बेहन नं० ६७१ ! 


विशेष--पुटके में शगसग ३१ से धविक पाट्ों का संग्रह है जिनमें पुरुष निम्न पाठ है--. 


संप्रद ] [ ११७ 


नाम ग्रथ कर्ता धाषा विशेष 
नेमीश्वर जयमाल सढ्री ने मंद भ्रपन्न श पत्र १४ 
गीत वूषा ह्ग्दी पथ ४ 
नेमीश्वर गीत -- बोल्ड हिदौी बत्र २० 
शांतिनाभ स्तोत्र गुरुभद्र संस्क्त्त सरल मस्कत में हे । 


गुरु नद्र को जगह भृगमद्र भो 
नाथ बिखता है । स्तोत्र एुन्दर हैं। 


जिनवरस्वभी वीनती छुम तकोति हिन्दी 
पुनिुत्रतानुप्रेद[ 4० योगर्ब अप श 
हेंता भावना ब्रह्म श्रजत ह्न्दो पत्र १६० तक 
कुल ३७ पथ है 
मेघर कुप्ार गीत पूनो हिन्दी पत्र र१४ 
जोगीर|सा बनिणदास कब 4१ 
ग्यारह प्रतिमावयन नि कनकामर श्र २१६ 
पद--रेमन काहे को भूलि रक्षो छीड़ल ग >१६ 
बिषया वन मात ४ पथ है 
नेमिराजमति बेलि ठ्क्कु सी छः 98 
जिए लाडू गोत ब्रह्मराश्मन्न २२४ 
पचेम्रिय बेल ठक्कुरसी 9 २२७ 
सा( मनोरभधमाला साह श्रचल $ २३३ 
विज्युच्चर श्रणुपेहदा -+ श्रपश्र श २५० 
मरतेश्वर रेशाग्य -+- न र्ड१ 
रोष ( क्रोध ) वर्णन गोगम था डर 
श्रादित्यवार कथा साऊ हिन्दी न 
४” पट्टावत्लि भद्रवाहु से पन्ननंदि तक न्न- संस्कृत न्नन- 


७१४, गुटका नं० २६। पत्र संख्या-२५६ | धाइज-४५ इम्च। भाषा-हिन्दी । लेखन. काल- 
सें० १७८४ | पूर्ण। वेशन नं० ६७२ | 
वि+य सूची करों का नाप भाषा विशेष 


पंच्रमगतिदेलि हचेड्री्तिं ह्न्दी रचना काल-स्० १६८३ | 
लेखन काल सं० १७५ ४ । मधुपरा में चूहड़गल ने प्रतिलिपि 
की थी | अंत में इसका नाम चहुँगतिबेलि मी दिया है | 


११८ ] [ संग्रह 


समयसार नोटक बेनारसौदास हिन्दी 
रचना काल मं० १६६३ ॥। ते कॉ. सैं० १५४५। 
कुष्ण रूवभणी बेलि पृथ्वीराज रागैड हिन्द रचना काल स॑० १६:६४ | 


ले काश सं० १७५४ । 
विशेष-- हिन्दी टौक। सहित है । 
३ नसखे ना ह्न्दों 
(१) शिलाजीत शुद्ध करने की विधि । 
(०) फोडे फू सियों की श्रीषण । 
(३) घोड़। के जहवाद? रोग की ग्रीषध । 
सिंदूरपकरण बनारसीदास हिंदा रचना काल सं० १९६१ | 
लेखन सं० १७५२ । 
विशेष - र|जर्ति]ह ने मथुपुरा में 9 तलिप का थी ) 
७१६, गुटका मे २७। पत्र क्ररवा-३८१ | सांइज-१ १96६ इश माता-हिदद्दी ग्रकत। पूर्ण । वेशन 
«० 6७३ | 


विषय-हूची क्त्ता भाषा विशेष 
श्रार/धनासार बवमेन प्राकृत ११५ गाथा है । 
संबोधपंचा्तिका 45 का ४० १ 
वस्मात्मप्रकाश दोह। योगीनद्र॒द व श्रपप्नश बट: # 
योगसएर गा नि १०८ पथ हैं। 
शुष्पय दोहा न्‍- प्राकृत 

हा द्शानुप्रेत१ णद्धी १-द # 6७ )॥ 
अयमाल € ग्रह ब्ब्- र गन 
समयक्षार बनारसीदास हिन्दी +- 

बनासस। विश,स कर | ले० का० सं० १७०३ 

मंगसिर बुदी ६ 

त्रिलोकसार चौपाई सुध तिकीत्ति क्र रचनाकाल् सं «८ १६२७ 


आरमस्म--सुमतिन।थ पंचमी जिनराय | सरसति सदगुर सेवइपाय ॥ 
त्रिज्ञोकसार चोपाह कहु , तेहि विचार छुणो तम्हें सहु ॥॥ 
अलोकाकास माहि छे लोक | अ्रधोभव्य उर्द के बोक ॥ 
# द्रब्पे मयो कोकाझाल | अलोक मांह केवल श्राकाम ॥-॥ 


धन घनोदधि ततु श्राधार | बातें बेध त्रिणि प्रकार ॥ 
छाल वेब्यी तर वर जेम | लोक/कास कहें अं जेम ॥३॥ 


भ्रन्तिम--भ्री मृलसंघ गुरु लक्ष्म्ीवन्द | तास पारटि वीरचन्द प्रृर्णिंद ॥ 
झ्ानभूषण तहु॒ पाटि बंग। श्रसाचंद बादी मनरंग ॥५७॥ 
ध्षुमतिकीत्ति सरोवर कहिसार | त्रिलोकश्षार ध्र्स ध्यान विचार ॥| 
जे मणे गुर ते छुल्लिय घांय | रपण भूषण घरि घुगति जाई ॥५८॥ 
धीर बदन विनिर्गंत वाक | 'ुणता पायि संस्तारा नाक॥ 
सावक जन साव ज्यी जोय | सुमतिकीत्ति छुल सागर होय ॥? ६॥ 
घिहपुरी धंसी श्रृंगार। दान खोल तप भाजन अ्रपार ॥ 
ताहता माह सिंधा धपसार । कुश्ररजी कुय्रेर श्र दातार ॥६०॥ 
संवत सोलनि ध्तरावीस | माध शुक्ल ने वारत दिस ॥ 
कं।दादी राचये ए सार, मवि भगत भावों भातार ॥६१॥ 


इहि श्री जिलोकसार धमध्यान विचार चउपई वद्ध गसा ध्माप्ता | 


भान बावनी प्रनोहर हिन्दी ४३ पथ हैं। 
छघु बावनी 9 6 9 
जोगी रातों जिणदास के ४० पथ हैं। 
द्वादशान॒प्रैत्ञा बल 9 गा 
निर्वाण कांड गाण! +5 प्राकृत हल 
द्वादशानुप्रेत्ञा श्रोपूं हिन्दी न्द 
चेतन गीत जिणदाक् की ४ पथ हैं। 
उदर गोत छीहल 99 ४ पथ हैं। 
पंथी गीत मा हे ६ पथ हैं। 
५चेजिय बेलि ठ्कुरक्षी 9. रचना काल स॑० १४५४ कार्तिक मुदी १३ 
धिरचर अखडी जिणद्‌,स फ 
गुण गाथा गीत भर वध मान ४ १७ पथ 
५ अलढी रूपचन्द के न 
परमार्थ गीत 45 ञऋ न 
जखडी द्रिगह 9 बन 


दोहा शतक रूपवन्द कं १०१ पथ हैं। 


१२७ ] [ संग्रह 


घद्रान जयशाल न्के प्राइत मम 
दश(व बयमाल -- हि 2 
मेषकुमार गीत पूनो ह्न्दि। ११ पथ 
- पंच कल्याणक पाठ '”_ रूपवन्द 2 ऊ हि 
द्वादशानग्रेषा न कर लत 


७१७. गुटका लं० र८। पत्र संख्या-२६९। साइज-६२१४३ ईश। भाषा-हिन्दी । शैखन काल- 
से० १८२३ वैशास छुदी ३ । पूर्ण । वेष्टन नं५० ६७४ | 


विशेष --पुजाओं तृषा पदों का वृहद संग्रह है। बनारसीदास छत मामा मी हैं जो श्रश्ात रचना है । 


७१८, गुटका नं० २६ । पत्र सख्या-२७ | साइज ६५८४३ इचच । भाषा-हिन्दी । लेखन काल- 
सं० १८४१ | भपूर्ण । वेष्टन नं० ६५६ । 


विषय-सूची कर्ता का नाम भागों 
पद जगजोबन हिग्दी 
नेमिनाथ का व्याहला नाथ हर 
निवोण कार्ड साथा मगबतीदास्त शा 
पद मनगाम है 
हक हब के मगवतीदास रचना काल सं० १७३ ० 


विशेष संतोष राम अजमेरा सांगानेर वाले ने भ्रतिलिपि की थी । 


७१६. गुटका नं० ३०। पत्र संख्या-२५१। साइज-८)८६ इच्च । भाषा -हन्दी । लेखन काल-)<| 
पू्य॑ | वैष्टन न॑० ६७७ | 


निम्न पाठों क। संग्रह है-- 
विषय-सूची कर्ता का नाम माषा विशेष 
समयसार बनारपीदास हिन्दी 
बनारसी विशास ..- छः मु 
पंचमंगल ्स्ट रूपचंद र््टा ह 
योगी राप्तो जियदात 


७२०. गुदका जं० ३५१०१ पत्र संख्या-७४ | सोइड- १ ०६१९७ इस | माषा-हिन्दी (पथ )। लेखन 
काल-)< | पूर्ण । देध्टन नं॑० ६८६ | 


संप्रह | [ १२१ 
विषय-सूची कर्ती का नाम पत्र संख्या 


बाणिक प्रिया कवि सुखदेव १-१७ रचना काल सं० १७६७ 


हि ५ लेखन काल सं० १६४५ 
विशेष -- इसमें २२१ पथ हैं। व्यापार सम्बन्धी बातों का वर्णन किया गया है | 


स्नेहतागर लीला बरी हतराज श्पू से ७० 
विशेष--वणिक प्रिया का श्रादि श्रन्त भाग निम्न प्रकार है-- 
प्रारंस- सिंध श्री गनेसायथ नमः श्री सरसते नमः जानुकी वलमाह नमः श्रथा लिखते वनक क्रिया || 
चौपई--गुर गंने [स ] कहे सुखदेव, श्री सरतुती बतायो भेव । | 
बनिक प्रिया वनिक वाचयौ, दिया उजियार हाथ के दयो ॥१)॥ 
दोहा--गोला पूरव प्र विसे वारि विहारीदास । 
तिनके छुत सुखदेव कहि, वनिक भ्रिया प्रकास ॥२॥ 
बनिकनि को बनिक पिया, भडसारि को हेत ॥ 
श्रादि अंत श्रोता सुनो, मतों मंत्र सो देत ॥३॥ 
माह मास्त कातक करे, संवतु सोधे साठ । 
मते याह के जो चले कबहू न भावे घाद ॥२॥ 
चौपई--फागन देव दरूझु श्राइयो सकल वस्तु सुरपति चाश्यो ॥ 
चार भास इहिरे है भ्राह पुन पताल धूता हो जाइ ॥१॥ 
मध्य माग--श्रवा जेठ वस्तु लीबे को विचार | 
दोहा--तीन लोक दक्षक दिसा, सुरनर एक बिचार | 
जेटे वस्तु विकात है पावस की दरकार |१४०।ा 
घंटे घटी सो घदि गई, वस्तु बेच पतकार। 
बिक्री को दिन बाहरी कौजे वाच विचार ॥१४१॥ 
जेठी विक्री जेठ की सब जेठन मिल भार | 
सकल वस्तु पानी मई जो पानी ली राख ॥१४२॥ 
चौपई--परीष्म ऋतु बरसे लछिसी गेच वस्तु न भ्रावे कमी । 
यहि मत जौ न सान है कोई, वीजे सारे ब्याज गये सोह ॥१ ब्रेक 
जेठे वस्तु न भरिये धाह, भ्पने होह तो बेचो जाए | 
साहु सम्हारे रहियो बाकी, जलके बरसे दुलस गहकी ॥१४४॥ 
अंतिम भाग 


शर२ ] [संग्रद 
दोहा--देखी ध्ुनी सो मैं कही, मंत्री जो मति भान | 
जानी जाति औ न सब को भागे की जान ॥३१७॥ 
बोर - मतो हथियार हाथ ते जोर, साहु छुमकरन करत कडु मोर । 
मारगहान हर सन झ्ञानियों, दिल कुसाद हरब न वानियों ॥३१८॥ 
कवि सोने संवससर साठ , इह मत चले परे नहि घाट । 
इहि मति अन्ठु पेट मर छाई, एही चौरन को पहााई ॥३१६॥ 


दोहा--बनक प्रिया में सम भठुस सबही गयो बताइ। 
जिहि जेती नीकी लगे तेसी की जो जाइ ॥३२०॥ 
सत्रह से सन्रह बरस संबत्सर के नाम । 
कवि करता छुखदेव कह लेखक सायाराम ॥३२१॥ 
इति वनिक प्रिया संपूर्ण समाप्ता । 


भादो तुदी १२ शुक्रवासरे स॑० १८४५ मुकाम छिरारी लिखतं लाला उद्धितश्निष राज़मान छिरारी बारे जो वा 
बाको रास रास | 


दोहा--लशिखी अथा भ्रत देखे कहि उदेत प्रधान । 
जो वाचे अश्रवननि तुने ताको मोर प्रयाम ॥ 


७र१. गुटका नं० ३२। पत्र 6ख्या-१६८ | साइज-६३०८४६ इच्च । भाषा-हिन्दी-संस्कृत-प्राकंत । 
बेक्षन काल-)८ | पूरे | वेष्टन नं० ६८७। 


विषय-सची कर्ता का नाम साषा विशेष 
शधु सहसनाभ न घंस्कत पूयं 
योगीरातो जिणदास हिन्दी छः 
कल्याणमन्दिर रतोत् कुमुद चन्द्र संस्कृत श 
ञ् भाषा हिन्दी भ्रपूर् 
बेराग्य गीत देवीदास नन्‍्दन मणि श्र पूर्णो 
पद संग्रह जियदास न | जेठे बंदी १३ 
से० १६७१ में लाहोर ? रचना तथा लिप हुई । 
भ्रव्य धंग्रह भा० नेमिवन्द्र श्राइत । 


लेखन काल 6० १६६६ 
द्वादशानु पेक्षा बन प्राचीन हिन्दी 


संप्रह ] ( १२३ 


अमतरुभोत जिणदत ह्न्दो ्प्ण 
( मब तर सौंचे हो मालिया ' ”” “: “ ) 
बद्‌ रुपचन्द हिन्दी गन 
( जिय पर सौं कत श्रीति करीरे ) 
व्‌ संप्रह 

आादिनांधजी की भारती बालचन्द हिन्दो का 

लेलन काल १७६६ 

लेमिनाथ मंगल न हिन्दी क्ठ 
चीस तीकर्रों की जयमाल >+ कप के 


विशेष--“पद संग्रह जिशदतत” का नाम “जिणदत्त विज्ञात” मो दिया है । 


७२२. गुटका नं० ३३ । पत्र संख्या-४१ | साइज-२१८३ इच्च | साषा-हिन्दी । लेखन काल-८। 
पूर्ण | वेष्टन नें* ६८८ । 


विषय-सूची कत्तो का नाम माषा 
जिनदर्शन + संस्क्रत 
संबोध पंचासिका थानतराय हिन्दी 
पंच समल ८ अइपचन्द 99 


७२३. गुटका नं रे४ | पत्र संख्या-७० | साधज-४१८६ इच | भाषा-तंस्कृत । लेखन काल-> | 
ऋपूरं | बेष्टन नें० ६८६ । 

बिशेष--नित्य पूजा का संप्रह है | 

७२४. गुटका नं० ३४। पत्र संख्या-२१ | साहज-६०८४४ हस्च । भाषा-हिन्दी | लेखन काझ-»९ । 
भ्रप्‌्य | बेन नं० ६६४ । 

विशेष--पजा पाठ संप्रह है । 

७२४. गुटका न० रे६। पत्र संख्या-४8 | साश्ज-४०८४ इंच । मावा-हिन्दी-संस्कृत | लेखन काल- 
सं० १७३६ | पूर्ण | वेटटन नं॑० 88५ । 

विशेष--निम्न पार्ठों का संग्रह है-- 


संबोध पंचाततिका गोतम स्वामी प्रात. संस्कृत टीका सहित है । 
एक्रेसाव रह्ोत्र बादिराज त्ंस्कृत | 


श्श्ड ] [ संग्रह 
उरे६., गुटका नं० ३७ | पत्र संख्या-१८८ । साइज-८)९६ इश | माषा-हिन्दी । लेखन काश-)९ 
अपूर्ण । बेप्टन नं० १००१। 
विशेष--केवल पूजाों का संग्रह हैं! 


७२७. गुटका ने० रे८। पत्र संख्या-४४० । साइज-७३)९६३ इचच | माषा-हिन्दी। लेखन काल- 
सं० १८२३ | पूखे | वेष्टन न॑ं० १००२ | 


प्रन्ध-नाम कर्ता का नाम माषा र० का०सं० ले० का०. विशेष 
यशोधर चरित्र भाषा खुशालचन्द हिग्दी १७६ १ सें० १८२३ 
विशेष--दौतरमल सेटी ने प्रतिलिपि की । 
चौबीस तीर्थकरों के नांव गाव वर्णन हिन्दी न सं० १८२३ 
विशेष -«-नरहेढ़ा में भ्रतिलिपि हुईं । 
घट्‌ द्रव्य चर्चा न- हिन्दी बन सं० १८२३ 
विशेष--छीतरमल सेटी ने नरहेढा में प्रतिलिप को | 
तोन लोक के चेत्याक्षयों का कर्णण -- हिन्दी मन सा 
निश्वय व्यवहार दशंन न >> से० १८२३ 
विशेष--छोतरमल सेढी वासी लूयूटको ने लाइक्षान्यों के रामगढ़ में खेतसी काला की पुस्तक से उतारी | 
कवित्त पृणीराज चौहाबका.. -+- हिन्द बन कि 


महाराज प्रभीराज लेख परधान पठायो। 

लेख काजि लाखीक क्डम चवाण सवायो॥ 
दाहिमैंक वासि लाख श्ररतु मालिन लीना । 

देखि स्यंध गाढरी कोट का श्रारम्म कौना | 
ग्यारा से पंदरोत्तरे गढ़ नागौर अजीत गिर) 

सुम लगन तीज बेसाख सुदि नींव देय भाष्पो नगर ! 
ऐसी थ्रष्ट उपाप्तना श्लान पान पैतान। 


ऐसा हो मिलिनो सही तो मिलिन वो प्रमाण ॥ 
* बषापहार माषा चचलदीररि हिन्दी सना काल १७१४. 
नारनौल में रचना हुई । 
भरक्काम्रर माषा मु प्र 
औत्याण मन्दिर भाषा बनारतौदास न सं० १६२३ 


सम ] [ ऐश 
विशेष-- जी तरमल सेठी ने लिखा । 


पाद्ाकेहली ( भ्वजद केकली )... +- हिन्दी शिली 
पुण्याश्रवफधाकोश किशनतिंह #. रचनाकाल सं० १७७३ 
सम्यक्त्वकौमुदोकषा ओघराज गोदीका न कर 


ऊरे८, गुटका नं० ३६। पत्र संह्मा-४१॥ स्पडू+०६३४ ६ १७ । माषा-हिल्दी।. खेखन कास->। 
पूर्ण । बेष्टन नं» १००३। 

विशेष--पत्र २६ तक रुप वन्‍्द के पदों का संग्रह है इसके श्रागे जगतराम तथा रुपचतःद द्ोतों के पद हैं। फरीब 
२०० पद एवं सजनों का ध्षप्रह है। 


ऊ२६ गुटका लं० ४०। पत्र सख्या-१६ | धाहअ़-४)८४ ३ इच | माषा-हिन्दी | लेक्षन काल-सं० १८२२ 
ज्येष्ठ छुदी २ | पूर्ण | बेष्टन न॑० १००४ | 


विशेष--मगौसंबाद वर्णन है। २४७ पथ्य संख्या, है.। रचना का प्रादि ध्न्त माय निस्क अफार है-- 


श्ादि पाठ--सकल देव सारद नमी प्रणमी गौतम पाय | 
रूपा फरू रलियामणी बदगुरु तझो पत्ताय ॥१॥ 
जब द्वीप सुझमणों, महिघर सेर तंग । 
जहिये दहिय दिति मसो, मरत हेत्र दुचंग ॥२॥ 
अन्तिम पाठ--एग् प्र भ्रायो केवली, पंथ चहण मद्ल- भुनि भी । 
तौनि प्रदरुयणा दीधी सार, धरम उपदेख: धुए्यी लिय वाह ॥२६९॥, 
दोहा--दोह भेद धरमा तणा मुनों भादक कई देते । 
मन बच काया पालता, दोश लोक मुल्ल देह-॥२५०॥, 
इति ओर मृगीसंबाद चोपर रूपा संभ्रण । शिखितं. सेवाराम राोदाप्तः रुूयोधृका । पोभी पढत रागचन्दजं 
सिक्ष ५० चोलचन्दज़ो वासो टोंक का की धू देउरा ख्योपूका मगे.२ म्रिन्ो जेढ़ श्रृदी « तोमद् संकत्‌ (८टरे का । 
७३७. ग़ुटका ने० ४१। पत्र संख्या-२३४ । साइज-६0५ । माषा -हिन्दी । लेखन काल-१९। पृ । 
बेशन नं० १००४। 
बिरोह--- घुरुप २ पाठों का संप्रह निम्न प्रकार है । 


विषय सूची. ७ कुत्तों का नाम भाषा विशेष 
नवतेत्व बर्यन न प्राइत हिन्दी भ्रथे दिन हुआ है । 


3१६ | ः [ संपह 


कद संग्रह नल हिन्दी २ जैन कवियों के पद है । 
हान सूल्नडी शोमचन्द्र भर रताकाल सं० १७६७ 
सक्तामरस्तोत्र भानतु गावायें संस्कृत च्स 
कल्याणनन्दिरत्तोज़ कुमुदचन्दर 9 बडा 
कत्ता बत्तीसो समयसुन्दर हिन्दी न 
शत्रु 'क्ोढ़ार पं० भानुमेद का शिष्य नयपुन्दर॒ . +» धं० १७७० बेशाख सुदी ६ 


७३१. गुटका नं० ४२ | पत्र संख्या-8 ० । धाहज ६७८१६ हम्त । मांषा-हिन्दी । लेखन काल-»९ । 
पूर्थ | वेषन न॑ं० १००७। 


विषय-धूची कर्तो का नाम माषां 
पद चानतराय ह्ग्दी 
पद - रूपचन्द कं 
फ्दद सम्दात 9 
जखडी रुपचन्द कर 
मक्तामरस्तोंत्र साषा गंगाराम वांब्या 


| 


विशेष--इश्में संस्कृत की ४८ वीं काव्य का ४७ वें पथ में निम्न प्रकार श्रतुवाद है । 


है जिन तुम्हारे गुक्ब कंपघन पहुप माल, 
भक्ति प्रतीति भावधरि के बनाई है। 
प्रेल्न की छुदंचि नाना वरन सुमन घरि, 
गुणगण उत्तम श्रनेक सुखदाई है॥ 
जेई भव्य जन कंठ धारि है उब्ाह कर, 
फुलकित अंम हैं के आनंद सो गाई है ॥ 
तेई मानतुग॒ करे झुकति वधू सो हेत, 
ग्रभत सरित राम स्रोमा सुख थाई है॥ 


हुक्का निवेध मूधरमक्ञ हिन्दी 
विनती (प्रभु पाह लांगू करू' सेव भारी) जगतराप् गुज्राती, क्षिपि हिन्दी । 
विषापहारस्तोत्र साषां श्रचलकीर्ति 


हिन्दी रचना काश सं७ १७१४ 


भारनोल 
4द-मे पायो दुख्ध प्पार बत्तिसंस्तार में- चानतराय हिन्दी 


संप्र६ ] [ ६२७ 


पद दौपचन्द ह ह्न्दी 
पद हरीबिंह का 
पद--डोरी थे लगावो जी नाथू दि 
प्रभुजी के नांव सू 

अत्तरमाला सनराम के 
दरश क्षेत्रों की चौबीसी के नाम न-+ हि 
१४ अकार के पात्र वर्णन +-+ क् 
पद किशोरदास 


७३२. गुटका नं० ४३ । पत्र संस्या-४२०। साइज-८६०८८ इच्च । साषा-हिन्दी। सेखन काश- 
९₹० १७८२ | पूर्ण | वेष्टन नं० १००८॥। 


विषय-सूची कत्तों का नाम भाषा विशेष 
श्रेणिक चरित्र की कथा न हिन्दी गध अप 
प्रीत्यंकर चौपई , नेभिचन्द हिन्दी पथ. लेखनेकाल सं० १७८०२ पूर्ण 


विशेष--तुलध्ौराम चांदवाड़ ने पांडे रुपचन्द की पुस्तक से सं० १७८२ सावन छुदी १४ में पलबल में प्रतिलिपि 
को | पोधी विजेराम मोंसा को । 


नेमीश्वरतास (हरिवंश पुराण) नेमिचन््र 9. रं- का. से, १०६६ ले, का. स॑, १७८९ 
विशेष -सं० १७७६ की श्रति से विजैराम मौंसा ने प्रतिलिपि की भी | १३०८ पथ हैं। अध प्रशस्ति 
विखृत हैं ! 
चन्दराजा की चोपई + ३ का. सं १६०३ फासुण छुदौ २ ले. का, स॑० १७८२ 
विरोध -- भ्रामानपुरी (गिरनार के पश्चिम दिशा में) के राजा चन्द की कषा है। बिजेराम मौंसा ने मथुरा में 
प्रतिलिपि की भी । इसका दूसरा नाम चंदन मलियागिरि कथा मी है । फभा घड़ी है । । 


-- घ॑द्ध राजा को भौपई का श्रादि अंत भाग निम्न प्रकार है-- 
प्रारम्भ - दोहा-- सतिथि सुवुति दातार तुव गोरी नंद कुमार | चंद कथा भारम्भ किय छमति देहि श्रपार ॥१॥ 
ब्रह्म छुता सरस्वती तुब हंस चढो श्रति रूद | तुब पस्ताय वांणों विमल होय भया मति मूठ ॥२॥ 
'दौपई--प्रथम समरीहु सरजन हार, भौ जिन धंस रच्यों गद गौरनारि। 
मेरु स्रो दौसे सिरघार, तिह्ु. लोक तिहि कौ बीसतार ॥रे॥ 


(28 


[संप्ह 
सम्री संकर दौय कर जोडि, सुमरी सुर तेतीश्री कोडि। 
शदयुर केह लागौ पाय, अुलों भक्षिर थो हएमाव ॥४॥ 
सोलातैर तीदौतरँ जाणि, चंद कथा ज्यो चूटे परमाणों । 
मै म्हारी मति सार कहु, भ्रल्विर मात्र पदा सो लहु ॥॥॥ 


दोहा--फागुण मास वसंत रिति, दुतिया छुरु शुरु रीति । 
चंद कया भारम्म कोयो पूरी वुषि तुरंत ॥६॥ 
आमभानपुरी भ्रपि दिसि पछिम दिला गिरनारी । 
वेह प्ंजोग श्रसी रच्यो चंद परमला नारी ॥७॥ 


अन्तिम--धरण रेखा श्रचपला जोगि | तीजी भोर परमला भोग ) 
याऊे सत्य शारथा सब काज, विलेते चंद ब्रापणी राज ॥ 


॥ इति श्री राजा चंद चोपई-संप्ण ॥ 


५४३३० जा हिन्दी पर 
तीतू शोक कथन न 9 पत्र सं० २३२ से ३६५ तक 
गेलि के बिदे कथन हषंकीति सि पूर्ण 

( चतु गति की बेलि ) 
कमरे हिंदोलणा *- ५ का नि 


विशेष--इस गुटके की प्रतिलपि प्रहाराम चाटसू बाते को पुरतक से जेपुर में सं० १७६४ में हुई थी । 
सम्पक्त्य के झ्राठ श्रंगो का कभा सहित ब्यन 


9 गष से 
चेतनशिवा, गीत बन 9 पंच >> 
पदु-उद् हैरे पल देख. गोबर हे ) 

जामि जिनंदा 


७३३. गुटका नं० ४४ | पत्र संख्या-२४ | साइज-४)९३ इम्च । माष-हिस्दी । लेखन काक-)८। 


पूर्ण । केप्टस नं० १००६ | 


विशेष --नरक दोड़ा एड पद समूह है । 


७र३े१४. गुटका नं० 8.४ । पत्र तरूपा-२६ । साहुअ-४१)८४६ इथ । मभावा-हिन्दी । लेक्षन काल-)८ | 


पूर्थ | बेहन मं० १०१० | 


संभह* ] [ १र६8 
विरो॥'--विंभती संधह है? 


ऊद्दे४५. गुटका नं० ४६ । पत्र संस्या-२१। साइज-११७९४३ हृश । साषा-हन्दी | खेशन झाल-)<। 
पूर्णा | बेप्टन न॑० १०११ , 
विशेष --शिंखर बिल, निर्वाशकांड एवं श्रादिनाव पूजा हें । 


ऊदे६. शुढ़का नं? ४७। पत्र संख्या-र८ | साशज-८३१८ १७ ' भाषा-संस्कृत । शेक्षनकाखंसण १८८१ 
पृर्थ । वेटन न० १०१३ (क) । 

विशेष--पृर्जों सम्रह है । 

ऊदेऊ. गुठका नं० ८८। १५ संख्या-१६६ । साइब-७)८८६ इज । माषा-ईहिन्दी संरकृतों>पराइत | 


लेखन कास-)८ | पूर्ण | वेष्न १०१३ (ख्व)। 


विशेष--पूमाओं, बशोभरचरित्र रास (सोमरदरसूरि) तथा स्तोत्रों का संभह है। 


७:८. गुटका न॑ं० ४६ । पत्र 6रूपा-१६७ | साहज-८०८६ इश्च । सादा-संस्क्ृत हिन्दी | लेखन काख- 
म० १७६५ | पूर्ण | वेष्टन नं० १०१३ (ग)। 


विशेष पुरूपत: ।नत्य नेम्रित्तिक पूजाशों का संग्रह है । 


फऊरें£, गुरेखों लो० ५० | पत्र संस्वा-२०२ | साइज-५१४४५३ इच । माषा-संरूत-हिन्दी | लेखन 
_हाल-) | पूर्ण । बेष्टन न॑ं० १०१४। 


विशेष--कल्याय थन्दिर हतोत्र को शिद्धडसेन दिवाकर कृत लिखा है। स्तोत्र एवं पूजाधों का संग्रह है। 


अ्रजयराज पाटयों कृत पत्र १३१ पर एक रचना संबत्‌ १७६१३ कये है जो पाक शास्त्र सम्बन्ध हैं । रचना का ज्रादि अंत माय 
निम्न प्रकार है । 


प्रारंभ--ओो जिनजो को कहूँ रतोई । ताध्ोे एढत बहुत छूख होह॥ 
तुम रूसो भ्रतः मेरे चमन।। खेलो बहुदिश अरके भ्रगना।॥ 
देव शनेक बहोत सिखा; माता देखि कहुत तुरू पांव ॥२॥ 


अर्थये -/- शिमक पा किया शभ्रांत अंसों । दलद भिरेंष दे धूंत में तखा ॥ 
मगेस्ी रोटी भथिक बजाए बहोयो तजिभुवन पति" राई ॥२४॥ 

अंतिम--अजेराज इह कियो कखाय।ा 'मूल चूक मति हतों तुआयण॥ 
हकहें। श्त्राते प्रेशाविं/ ओेठ मास पूरणा " हमें ॥२३॥ 


१३० ), सिंग्र$ 


जिनभी की रहोई में सभ प्रकार के व्यंजनों एवं मोजनों के नाम गिनाये है। भगवान की ब!ख लीला का श्रच्छा 
बदन किक है | मोजन के बाद वन बिहार श्रादि का वर्णन भी है । 


रसोई वर्शन दो जगह दिया हुआ है । एक में ३६ पथ हैं वह अपूर्ण है ' दूसरे में » ३ पथ हैं तथा पूर्ण है। 


पद-सेवग प९ महर करों जिनराह प्रनपराज १२ जेतरे हैं। पत्र १०५-१९३ 
मेष कुमार गत पूनो २१ पथ हैं। 
शाॉंतिनाथ जयमाल अजयराज ६ पद हैं। 
१<द-प्रभु हस्तनागपुर जनम जाथ 
» भी निनपूज छुहावशी के १४ पद हैं। 
# मैंने मनरकट चनेक आतम ऑपवार्द | रन १५ पथ हैं। 
चौबीस तार्थकर स्तुति हर २० पद हैं। 
अ्रहो लिवगामी खेटे हो प्रानजन शाचि क्र रंजन फाग धुहावण्णों ,, ७ पद्र 
भाल्य वर्णन मा ४ पद 
श्री सिरिव्रांस सकल गुण धार ऊँ ८. पद 
नंदीश्वर पूजा हि ६ पद 
श्रादिनाथ पूजा श “+ पूर्या 
चतुविशराति ती्कर पूजा न्‍ 
पराशवनाथजी का सालेहा अं रचना धं० १७६३ अगरेष्ठ सदी १४ 
पंचमेर पृजा क 
महावीर, नेमाश्वर श्रादि सभी ञ 32 
हॉ॑करों के पद ला 
लिद् रतुति कर का 
बीसतीभेकोों की जयमाश शक 
बंदना 


भ्र विमान 


७४०. गुटका म० 2९। पत्र संख्या-२8६ | साइज-6 20८६ (शव । माषा-हिन्दी-संस्तत । लेशन 
काल- सं« १०२३ कार्तिक बुदी 3 | पूर्स | वहन ० १०१७ । 


विषय - घूचौ कर्ता का नाम माषा विशेष 
श्रायुदेंद $ उहखे कक हिन्दी (वथ) डा 
<+ शिक्षा की बातें बन दे * 0) 
एचग्र गि की गेलि हनेकिरिं +» (पिच) 


रचला काल मं० १६०३ 


[ ९३१ 


चेतन शिक्षा मौत किशनतिंह हिन्दी बन 
जमोकार सिद्ध अजयराज | फ च्् 
पद ऋषमनाथ कि कनन- 
( मोहि त्यारो जी सरणे तुम श्राश्यों ) 

बथावा -+ .. 9 ब-- 
( जहां जन्मे हो स्वामी नोमकुमार ) 

राडल पष्चीसी सालचंद विनोदीलाल क्र न 
पद विश्व भूषण ११ का 
( जिख जपि जि जपि जीयड। ) 

विनती पुनो 'हन्दी े तन 
सहेलीगीत छुदर । नल 
बिनती कनककोत्ति कं * 
भ्रंगल बिनोदीलाल ञे बन 
ज्ञान चिन्तामाणि मनोहरदास के कुल १९८ पथ हैं। 
पंच परतेष्डि गुथ बन हिन्दी गध ' कि 
घूतक भेद ध्ग्ा | श्र 
जोगी रा्षा जियदास ७. पंथ ४१ पथ हैं। 
धमरासा ज+ के +5 
छुदर्शन शील राधा... भ० रायमल्ल क्र ् 
जम्बूस्वामी चोपई जियदास .,.-- : + वन 
विशेष--जिणदास का पूर्य परिचय दिया हुआ है। जयचंद साह ने लिपि को थी । 

शपाल रासो ब्र० राश्मस्ल भर 

विशेष--जगचंद ध्षाह ने चाकस में सं५ १८२२ में प्रतिलिपि की । 

विषापहार साषा भ्रवलकीति हिन्दी बन 


७४१. गुटका नं० ४२ । पत्र संखस्या-१८८ | साइअ-६»८६ इच्च । साषा-आकृत श्रपश्नश | शेक्षम 


काल-सं० ११७० | पूर्य | बेष्टन न॑० १०१८। 


प्रतय-सची कर्सो का नाम मावा विशेष 


मुनिश्ुअतादप्रेका धं० योगदेब श्रप्र शे "१५८४ मै बुदी १३ 
बोगसार दोहा योगीरढदे । श्र 


१३३ ) [. सह 


उपासकाभार पृज्दपाद ह्क्झ्ा 

परमात्मप्रकाश दोहा योगो खदेव श्रपक् शा 

बटपाहुड सटीक इन्दकुन्दा बार्य ब्राकत 

ब्ासचनाशार देवसेन कम टौछा सहित है । 
तमदखार गाया कुन्दकन्दाचाये ञ 9 

झानतार गाया क््् & 


७8३. गुटका नं० ४३ । पत्र संख्या-११३२३ सह ३ ३१८४३ इज । भाषा"हिन्दी-संस्कृत | लेखन 
कास-)९ | पूछे... वेष्टन न॑० १०२० । 


विशेष-- प्रथम संस्कृत में पंच्र स्तोत्र आंद हैं कि उनको माषा की गई हैं । 


७४४. गुटका नं० ४४ | पत्र संख्या-३२। साहज-६)८४ इचअ । भाषा-हिन्दी। लेखन काल-) ) 
पूर्ण । केशन नं० १०२२ | 


विशोष---देवजहा रत बिनती शंग्रह है । 


ऊंहीश.. गुटका नं० ४५ । पत्र संख्या-६८ | साइज-६)८४ इछ | साषा-हि-दी -संस्कृत । लेखन काल-)< | 
पू्थे | बेशन नं» १०२१ | 


विशेष “-स्तोत्र एवं पूजा पाठ़ों का संग्रह है । 


७४६. गुटका नं० ४६। पत्र संख्या-2३। साइज-६२)१८६ हंच | भाषा-हिन्दी | लेखंग काल-)८ | 
पू्थ | बेष्टन नं० १०२१ । 


विशेष--चारों गति दुःक बर्गान, शहुल पच्दीक्षी, जोगी रासो, भ्रठारह नाता का चौदास्‍्था # अतिरिक्त 
बन्द, दीप चन्द, विश्वसपण, प्‌नी, रामदा्ं, प्रमंदंरान, मूणरदास के पद सी हैं । 


हे, गुटका से० ४७ | पत्र संख्या-१३० | साइअ-७१९५५ इज | माषबा-- हिन्दी । लेश्षनकाल-हं » 
१७६० अपेष्ठ बुदौ ८ । पर्ण । केप्टल न॑० १०२५ | 


विशेष--मह्ारक जगतकीर्नि के शिष्य डालूराम ने भ्तिलिपि को थी । 


विषय-सूचो करतों का नाम साषा विशेष ', 
प्रणू ब्य रासो म० रायमल्स हिदी स्वना #ं० १६२८ 
मैंविकुमार राो की व ७. शह१४ 
शषलक शो 95 99 हक १३१३ 
इनुधंत क्या । 


फ् १६१६ 


संप्रद्द |] [ १३३ 
उ४८. गुटका ने० अर । पत्र संस्या-५८ | साइब्र-६३२८४३ हृष्च | साषा-हिन्दी-संस्कृत । लेखन 


कार-2< | पुर्ण । बेन नं० १०२६ । 


विषय-सूची कर्ता का नाम | भाषा , 
तीर्थमाला स्तोत्र जे व 
जैन गायत्री न्- | 
पाश्व नाथ स्तोत्र बन भाषीन ईिम्दी 
पद भअजयराम हिन्दी 
कफक्‍्का बत्तीस्ती | गन 
पद सम्रह रे श् 
सिन्दूर प्रकरण बनारसीदास का 
परमानन्द स्तोत्र न संस्छ्त 


७४६. गुटका न? ४६ । पत्र संख्या-४०। साइज-५)८४ इश्च । साथा-हिन्दी। लेखन काल-१ | 


पूर्ण | बेश्न न॑ं० १०२७ | 


विषय-पूची । कतो का नाम साषा विशेष 
चेराग्य वच्चीसी सगवतीदास ह्न्दो न 
चेतन कर्म चरित्र श्र के रचनाकाल स॑० १७३६ 
बजदन्त चक्रवर्ति की भावना न क 
स्फुट पद धर छ ह््ड 


७४०. गुटका नं० ६० | पत्र (रूपा २८० । साइज-६१८५ इच | माणा-हिंन्दी- तस्क 
क्ाल-)८ | पूर्ण । बेष्टन नं० १०२८ | 

विशेष--मुख्यतः पूजाकों का संग्रह है । 

७४१, गुटका नं? ६१॥। पत्र संख्या-२१६। धाधज-द> ४३ हज | साषा-संस्कृत-हिस्दी । लेखन 
फाल-)< । श्रपूर्ण । वेष्टन नं० १०२६ | 

विशेष --सुरूपतः पूजा सम्रह है । कुछ जगतराम बृत पद संभरह मी है । 

७४२, गुटका नं० ६२। पत्र संख्या-३२४ | साधज-६)८४६ इज | माषा-हिन्दी | लैश्लन काल-)६ | 
पूर्ण | बेन नं० १०३० | 

विशेष--स्तोत्र संग्रह भाषा एशं निवोणकाण्ड भाषा श्रादि हैं। 


१३४ ] [ संप्रह 
७०५३. गुटका नं० ६३! पत्र संख्या-२०। साइज-४१४३ इआ। माषा हि्दी। लेखन काल- 
सं० १८०१६ । पूर्ण | वेष्टन नं० १०३१ । 
विशेष - शनिश्चवर देव की कथा है। 


७५४. गुटका नं? ६७ । पत्र संख्या-६७ | साइज-+2९३६४ ध्स्व । माष,-हिन्दी । लेखन काल-% । 
पूर्ण | बटन न० १०३२ | 


विषय-सूची कर्ता का नाप भाषा विशेष 
वरचाशतक चानतराय हिन्दी 

दाल गण >+ 9 ९३ पथ 

स्तुति चानतराय अर 


७४५. गुटका नं> ६४ । पत्र संख्या-२१९ | साइज-६१(५३ इध्च | साष्रा-प्राकत-संस्कृत | लेखन 
काल-)< । पूर्ण । वेष्टन न॑ं० १०२३ । 


विशेष--बड़ भक्ति पाठ, श्राराधनाधार, जिनसहसनाम स्तवन श्राशाघर कृत, तथा श्रन्य ,स्तीत्र संग्रह है । 


3९६. गुटका नं० ६६ । पत्र संर्या-०४ | साइज-+ 2२४ इम्च | भागा-हिन्दी | लेखन काज्-सं ० 
१८८० प्राषाद बुदी १ । पूर्ण । बेहन लं० १०३०८ । 


विषय-तूचौी कर्ता का नाम साषा | विशेष 
जेनशतफक मूधरदास्त हिन्दी रचना काल सं ० १७८१ किन 
धर्मविलास धानतराय ऊँ ++ 5 आन! 


७४७, गुठका नं० ६७। पत्र संख्या-१११। साइज-५६)८४६ इश्च | भाषा-हिन्दी-संस्कृत | लेखन 
काल->९ | पूर्ण | बेष्टन ने० १०३५ । 


वितेष- स्तोत संग्रह है । 


७४८. गुटका नं० हु८ । पत्र रुख्या-४६ से १४३ | साहअ-७०३१८२ ३ इस्च । माषा-हिन्दी । लेखन 
काश-सं० १८१९ संगसिर सुदी १५ | श्रपूर्य | केष्टन नं० १०३७ | 


विषय- धूची कर्सा का नाप माषा ॒ विशेष 
बिहारी सतसई बिहारीशाल हिन्दी श्रपू्ण 
नागदसन कथा लत न पं 


आदि अंत जाग निम्न प्रकार है--- 


स्म्दद ] [ ११४ 


भारम्म- बलतो सारद बरणउ, सारद पूरो पसताय | 
पवाड़ो पन्नग तणों आदुर्धात कीधों जाय ॥ 
प्रमु श्रायये पाढीया देत वढा चादन्त । 
के पालण पौदौया केई पय पान करंत | 


भ्रन्तिम-- धो / छुणो ध्मवाद नद नंदब श्रहि नारी | 
सम्रका पार संभार हूवों द्रोपत श्रनहारी ॥ 


ब्रनंत भ्रनंत के सु श्रह बधाई रमीयो स्वरत राधा रमण दहू' कर मुज काली दवण | 
त्रिभुवन छुणण सहि रख तन गण! तास आवो गमण ॥ 


७५६. गुटका नं० ६६। पत्र संर्या-४२। साइज-६१८४ हष्व ! साषा-संस्कृत । शेखन काश-) | 
पूर्ण | केष्टन न॑० १०३८ | 

विशेष--मक्कामर स्तोत्र एवं तल्वाध घृत्र हैं । 

७६०. गुटका नं० ७० | पत्र संख्या-६४। लाइज-७३»६ इच्च | माषा-प्राकृत-संस्कृत। लेखन 
काल-)८ | पूर्य | वेन न॑० १०३६ । 

विशेष--कर्म प्रकृति गाधा-नेमिचन्द्राचायं कृत एवं व्रव्य संग्रह तथा स्तोत्र संप्ह है। 

७६१, गुटका नं० ७१। पत्र संस्या-०१ | साइज-५३१८४६ इष्ध । भाषा-हिन्दी । लेसन काल- ६० 
१८३४ | पूर्य | वेष्टन नं० १०४० | 

विशेष --पद संग्रह, मक्तामर स्तोत्र साषा चौपई बंध शद्धि मंत्र मूलमंत्र गण संयुक्त पट विधान सहित है । 

७६२. गुटका नं० ७२ | पत्र संख्या-२०६ | साइज-६9९५ इच । माषा-दिन्दी-संस्कृत | शेक्षन काल-१९ | 
पूर्ण | वेहन न॑* १०७३१ | 

विशेष--पूजाभों का संप्रह है श्रवस्था जीय॑ है । 

७६३, गुढका नं० 3३ | पत्र सख्या-६१। साइज-९१४०४५३ इच्य । भाषा-हिन्दौ-संरकृत। लेखन 
, फाल-?९ । झपूर्ण । वेहन न॑ं० १०७७ | 

विरोष--पजा पाठों का संग्रह है । कोई उल्लेखनीय पाठ नहीं है । 

७६४. गुटका नं० ऊ8। पत्र संख्या-१० | साइअ-११८४ हज ! सात्रा-हिन्दी-संरकृत | शेखन काल-०९ | 
भ्रपूण । वेष्टन नं० १००८ | 

विशेष--पूजा तथा पद संप्रह है । 


११६ ] 


[ संप्रदद 


७६५. गुटका'नं० ७५ | पत्र रख्या-२५ | साइज-६१)८४ इण्च | साषा-हिन्दी । लेखन काल->८ ) 


दूं । बेष्दन नं० १०८०। 
विशेष--स|मान्य पाठों का संग्रह है । 


७६६. गुटका न॑० ७६ । पत्र संख्या-६२। धाइज-६६)८४ इम्च | भाषा-संस्कृत-हिन्दी । लैबन 


काल-)< | पूण । बेष्टन नं॑० १०८१ | 


विषय-सूची कर्ता का नाम 
चतुविशति जिन स्तुति पश्मनंदि 
बहत्तरि जिनेन््र जयमाल न 
ख्यंभू स्तोभ आ० समन्तभद्र 
ब्रब्य सम्रह अब 


तपोधोतन भ्रचिकार सत्तावनी न 


भाषा विशेष 
संर्ृत 
9 


99 
प्राकृत हिन्दी 


संस्कृत 


७६७. गुटका नं० ७७ | पत्र सख्या-६० | साइज -५)८४ इऋ | भाषा-हिन्दो । लेखन काल-)८ | 


पूर्ण । वेष्टन न॑० १०८३ । 
विशेष--भ्रायुगदिक लुसखों का संग्रह है । 


७६८. ग़ुटका नं० ७८। पत्र संख्या-६४। साइज-६)८४; हण | माषा-हन्दी-संस्कत । विवय 


लेखन काल-»< । शपूर्ण | वेहन नं० १०८४ | 


फुटकर कविश ि 
कवित क॒बि पृथ्वीराज 
कबित गिएघर 
कवित खुणस ( कमी ) बन 
भौर खुशी के 
सबंतुछतजी के पुत्र श्रमयचन्दजी. ० 
की पुत्री-की जन्म पत्री (चांदबाई) 
चिट्ठी चांदबाई की धर्वसुखज! भ्रादि को 
दतोत्तरा ( पद्ेलियां ) -_- 
पहेलियां न 
बोर हद 


कु ढलियां ( गणित प्रश्नोत्ता ) -- 


हिन्दी श्रपूणं 


सगीत संबंधी कवित्त है 


६ कबित्त हे। 
जन्म सं० १६१० 


हं० १६१६ 
२६ पहेतिए उत्तर सड़त है | 
६५ $ 6] 
भपूर्ण 
पूर्ण 


लाई ] ४ 


कुशक दोहे तथा कु लिया गिरघरंदास हिन्दी श्रपूर्र 
वित्त खेमदास हर | 
ऊा कथन न ञ भपूर्ण 
णह दाजा चानतराय श्र :.. लेखमकाश सं० १६१६ 
बंदो के पठनाद ने लिखा गया था । 
मध्यमलोक चेत्याशय बंणन.. -“- न्‍ . हि 
बधाई बालेक-अ्मौच-द हि पूष॑ 
जखडी भृूथरदास 2 9) 
उपदेश जखडी रामकष्ण फ 


७६६. गुटका नं० ७६ । पत्र संस्या-०७9५। साइज-१०)८८ इच्ष। साषा-संस्कृत प्राइत | लेखन 
काल-)९ । अपूर्य | बेशन नं० १०८५ | 


विशेष--गुणस्थान चर्चो, कर्म अ्रकृति वर्णन, तथा तीर्थकरों के कल्याणकों के दिनों की वर्णन है। कंस्याणेक 
बर्यन भ्रपअ्र'श में हैं। रचनाकार मनसुस हैं । 


७७०, गुटका नं० ८० । पत्र संख्या-३१ | साइज-८०८६ इण | माषा-हिन्दी । लेखन काश्ष-)< | पूर्ण । 
बेष्टन नं० १०८६ । 


विशेष--नवलराम, जगतराम, हरीतिंह, भूघरदास, बानतराय, मलजी, बल्लतराम, जोधा श्रादि के पदों का 
संग्रह है। ह 


७७१, गुटका लं० ८१। पत्र संख्या-६६ | साइज-६ ४०८६३ इआअ | सावा-हिन्दी । शेखन काल-)८ | 
पूर्ण | बेष्टन नं० १०८७ 


विशेष--पदों का संग्रह है । श्सके भ्रतिरिक्त परमा्थ अखडी तथा जोगी रासा मो है। गृधरदास, जगतराम, 
बानत, नवलराम, बुधजन श्रादि के पद हैं। 


७७२, गुटेका नं० ८रे । पत्र संख्या-६० | साइज-६)८४६ इश्च | माषा-हिन्दी । लेखन काल-)९ | 
पूर्व । वेष्टन नं० १०८८ | 


विशेष---जिन महल नाम भाषा, प्रश्नोत्त माला, कवित्त, एवं बनारसी विशास भ्रादि हैं। 


७७३ , गुटका नं० ८३ । पत्र सैल्‍्या-६० | साइज-९१९४६ इंच । मोषा-हिन्दी । लैंखन काल-)। 
* पेष्टन सं ३९८६ 


विरे! « पदों! था मजनसे। उंग्रह है । 


श्श्थ ] [ संप्रद 
७७४, गुटकां न॑० ८७ | पत्र पैख्या-३४। साइज-६६१८हम३ । माषा-हिस्दी । लेखन काल-०८। 
पूर्ण । के्टंन न॑० १०६० | 
विशेष--बट व्रव्य भ्रादि की वर्चा, नरक दुःख वर्णन, ढादशानुग्रेता श्रादि हैं । 


७७४... गूटका नं० ८ | पत्र संख्या-१४ से १४६। साहइज-६१९५ इच्च | ऋाषा-हिन्दौ-संसृत | 
सदन काल-)८ | भ्रपूर्ण | #प्टन नं० १०६१ | 


विशेष-- सामान्य पाठों के भ्रतिरिक्त कुछ नहीं हैं। बीच के बहुत से पत्र नहीं हैं। 


७७६, गरका नं० ६६ । पत्र संख्या-१ ३१ । ताहज-६ १८४ इम्च | भाषा-संस्कत । लेखन काल-)८ । 
पूर्ण | बेष्टन नं० १००५ | 


विशेष-- स्तोत्र एवं पाठों का प्ंप्रह हैं। 


७७७ गुठका नं० ८७ । पत्र संख्या-११ । साहअ-१०६)८४ इश्च। माषा-हिन्दी। विषय-संग्रह | 
लेखन काश-2९) , । वेष्टन न॑ं० १०६३ । 


विशेष-- के धर्चाओं का संग्रह है। 


७७८, गुटका नं० ६८। पत्र संख्या-४८ | प्ताहज-६१८४३६ इस्च। माषा-हित्दी | विषय-संग्रह । 
शैक्षन काश-)८ | पूर्ण | हेब्टन नं० १०१७४ | 


विषय-सधूची कर्ता माषा विरोष 

दोतवार कथा माऊ हिन्दी १५७ पथ 

शनीश्चर देव की ढथा न # (गथ) >ले० का» सं० १५७६८ सैत छुदी २ 
तारातंबोश की वार्ता ज-- $ न 

धाश्यनाथ स्तवन बन न न 

बिमतो ह 9 ध्द 

नेमशील बर्णत पद न न ले० का० सं० १८११ 


७७६. गुटका नं० ८६ । पत्र संख्या-६६ | साइज-६)९६ इम्च | भाषा-संर्कृत हिन्दी। देक्षम 
काल- 5 । पूर्ण | बेष्टन म॑ं० १०६४ | 


विशोष--मुट॒के में पूजा संग्रह ता स्वग नरक का बर्शन दिया हुआ है । 


७८०. गुटका नं० ६० । पत्र संख्या-११० | साइज-४)८२६ इस्द । भाषा-हिन्दी-संरूत । हेक्षन 
काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन नं० १०६६ | 


संग्रह ] [ १३६ 


विषय-सुची का नाम सावा विरोध 
भ्रवच्द केवली न हिन्दी 
मक्कामर स्तोत्र प्ानतु गावाय स्रक्त 
# भाषा . हैमरान ह्न्दौ 
कल्याथमन्दिर स्तोत्र कुमदचन्द्र संस्कृत 
भ्रध्यात्म क्राग न ह्न्दी 
साधु बंदना बनारसीदास के 
बारह लावना ख्् छ 
संवोधपंचाधिका न्‍+ प्राइत 
स्तोत्रसंप्रह न संस्कृत 


७८१. गुटका नं० ६१। पत्र संख्या-२०४ । ठाहज-६)९४४६ एश। भाषा-हिन्दी। रैखन काख- 
सं० १७८६ । भ्रपूर्ण | बेष्टन नं० १०६८ । 


निम्न पार्ठों का संप्रह है-- 
विषय-सूथी करती का नाम भाषा * विशेष 
कंसलौला +- हिन्दी ह६ पथ है। 
मोरण्वज लीला बन ख् १५ पथ है| 
महादेव का न्याहतों स्तन व लेक्षमकाश १७८७ 
मक्कमाल बन 9 
पुदामा व रत बन 9 ॥9.. १७८७ 
गंगायात्रा बन हल कि 
कलवाहा राजाओं को बंशावशीे_-+- के 
तारातंबोल की वार्ता न-+ के 
नासिकेतोपास्यान नंददास ्ं .. र१ै७८६ 
महामारत कषा लाक्षदास हि 
देहली के राजाओं की बंशाबलि. ++« भ् 9... शैज७८ 
१ चरित अल | 


उप्र, शुटका जं० ६२ । पत्र लख्या-२१११। साहज-८)८१ इज । भाषा-संस्कृत-हिन्दी । विषय- 
(अरह ।लेशम काश-)< । पूर्ण । बेहन हं० )०६८।| 


विषय-सची हे कर्ता 
अजितशाम्ति स्तोत्र उपास्याय मेरन॑दन 
सीमंघरस्वामी सरतवन ढंपष्याय मगतिलाम 


पारश्यनापरतोत्र जिनराज सूरि 
विष्नहरस्तोत्र न 
मक्तामरस्तोत्र सानतु ग 
शनिश्चरस्तोत्र दरशरणघ महाराज 
पाश्वनाव जिनस्तवन बन 


जिनकशल सूरि का सुनकर चित्र हे श्रौर चित्रकार जग जीवन है 


भंसण पाश्वनाथ स्तवब कुशललाम 
चितामणि पाश्वंनाथ स्तवन जिनरंग 

राजस का बारह मासा पदमराज 

भी जिनकुशल सूरि स्तुति उपाध्याय जयसागर 


पाशवनाथ स्तवन रंगबल्लम 
आदिनाथ स्तवन बिजय ,तिक्षक 
श्री ग्रजितशांति स्तोत्र +- 
सथहर पाशवनाय स्तोक.. -+- 
सर्वाधिष्टायक स्तोत्र न्नन- 
' कोफेंसार पानंद वि 
नैणसी ( नेनविंहनी).. -+ 
के व्यापार का प्रमाण 
पाश्येनाअ स्तोत्र कमल लाम 
9 सैपुस्तोत श्रमयराज 
संखेश्वर पाशबंनाथ स्तवन ««« 
द्विंतामणि पाश्वंनापस्तोत्र भुवनकोर्ति 
पाशव॑नाथ स्तोत्र सनरंग 
के जिनरंग 
ऋषभदेव म्तबन + 


कशब्ी पाएपनांध प्रदमराज 
स्तबन 


गा 
पंस्ह्तत 
प्राहत 
संरत 
9) 
८ 
। 


हिन्दी 


। 
| 
हिन्दी 
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[' संधद 


३२ पथ 
श्८ पथ 


१४ गाया 


ले* का० सं० १७१६ पौष बदी २ 


राजरंगगणि ने लिपि की भी । १८ पथ 


२४ पथ 
४ पद अपृर्ण 
१५ प्च॒ पूर्ण 
६ पथ 
२१ पद 
३६ गाथा 
२१ गाया पूर्ण 
२६ गाथा 
सं» १७२६९ 
७ पथ 


रचमाकाल सं० १७०० 
लेखबक्यश स॑० १७२० 


संप्रह | [ १९४१ 


पश्यंनाथ स्तवन विजयकोर्ति ल्न्दि प्रो 
महावीरस्तवन जिनवल्डम संस्कृत पूर्ण ३० श्लशोड़ 
प्रतिमास्तवन राजततप्ुद्र हिन्दी 

चतुविशति जिनस्तोत्र जिनर गघूरि १३ 

बीस विरहम।न स्तुति प्रेमराज ते 

पंचपरमेष्टि मंत्र रतवन थे 

सोलहसती स्तवन 99 | 

पबोध बावनी जिनरंग हि रचना सं० १७२१, : ४ पच हैं । 
दानशील संवाद समयसुन्दर फ् पूर्श 

प्रस्ताबिक दोहा जिनरंगसूरि के 


इसका दूध्वरा नाम “दा भंघ बहुत्तरी” मी है । ७२ दोहा हैं। लेखनकाल सं० १७४५४ | बापना नयश्रसों के 
पठनार्थ कृष्णगर में प्रतिलिपि हुई था | 


ब्रसयराज बाफना के पुत्र को फुडली -- कि संब १७७२ 


७उ८ई गुटका न ६३ । पत्र प्ंख्या-८ से ५८ तक | साइज-५३१८५३ इश्च । भाषा-हिन्दी । लेखन 
काल-2< । श्रपूर्ण । वेटन नं० १०६६ | 


विवय-सू थी क्त्तो भाषा विशेष 
जेन रासो न हिन्दी जेखनकाल सं० १७६८ जेठ सुदी १६ 


विशेष - दौलतराम पाटनी ने कश्बा मनोहरपुर में लिखा था । प्राम्म के १८ पथ नहीं हैं। 


सिद्धिप्रिय स्तोत देवनंदि सरकृत २६ पथ, इसे लघु स्वयम्भू स्तोन्र भी कहते हैं। 
तीपेकर बौनती कल्याणकीर्ि हिन्दी... २चनाकाल सं० १७२३ चेत बुंदी ३ 
वदद विश्वभूषज फ् 

पंच्र मंगल रुपचन्द के अपूण 


विशेष--प्रारम्म के ७ पत्र तथा ६, १० श्रौर १३ वां पत्र नहीं हैं। ५४ से धागे पत्र खालो हैं। 


उन, गुटका नं? ६४। पत्र संख्या-२६ । साइहज-५)८७ इचच | साषा-हिन्दी । लेखन काल-)। 
है २ | रेपन न॑० ११००॥ 

विशेष--- 

बारहलरी सूरत हिन्दी देत्र सं० श्से १६ 

घाईस परीषह ++ गे १७-२६ भ्रूण 


१४२ ] [ संप्रह 


ऊ८४, गुटका नं? ६५ । पत्र मंख्या- २१ | साहज-/2९5 इव । माषा-हिन्दी । लैखन काल-3< | श्रपूर्ण । 


हेप्टन न ० ११०१ , 
विशेष--कोई उल्नेलनौय पाठ नहीं है । 
उप६. गुटका नं? ४६। पत्र संख्या-१२५। साहज-८2४ ईव माषा-मंस्कत । लेखनकाह-» | 


पूर्ण | वेष्टन नं० ११०२! 


विषय-छूची कर्ता का नाथ साषा विशेष 
श्रावकनी सज्काय जिनहर्भ हिन्दी ने 
अभितशाति स्ततन न जे बन 
पचमो रतुत ला झरलत कम 
चतुबिशतिस्तु'त समयपुन्दर हिन्दी ना 
गे।डीपाशव्स्तवन न हिन्दी न 
बारहखड़ी न लिन ब्रपूग 
अराग्य शतक मतृ हरि संस्कृत... लेखनकाल स ० १०७३ 


विशेष-- *म्रामपुर में अतिलिपि हुई भी । प्रति हिन्दी टीका सहित है, टोकाकार इच्दज'त है । 


अंतिम पुष्पिका निम्न प्रकार है--दति श्री सकलरमोलिमंडनसनिआरमधुकरनुपतितवुत्र औमदिन्द्रजीतविरषिताग 
विवेकदीपकाया वेराम्यशत समाप्त । 


नाकीडा पाश्वना।य स्तवन तमयहुन्दर हिन्दी पूर्ण 
पद (अ्रद्ियाँ श्राज पत्रित्र मई भेरी) सनरात हिन्दी न 


पृणे । वेधन नं* ११०३ । 


विशेष--प<, चन्द्र गुप्त के सोलह स्प्न (मावसद्र) अछडी, सोलह कारण माबना ( कनकर्कर्ति ) संभ्रह हैं | 


७८८. गुटका न० ६८ । पत्र संख्या-६४। साइज-/२०५५४ इंच | भाषा-हिन्दी-संस्कृत | लेखन 
काल-३९ । पूर्या | वेष्टन न॑> ११०४ । 


विशेष--स्तोश्र एवं पूजा रांग्रह है । 


उद६. गुटका नं? ६६। पत्र संस्या-६५। साइज-२१८६ इक | साबा-संस्कृत | खेशनकाश-) १ 
परे | वेष्टन नं० ११०६ | 


सप्रह ] [ १४३ 
विशेष---नित्य पाठ पूजा भ्ादि का संग्रह है। 


७६०, गुटका नं० १०० | पत्र संख्या-१८। धाहअ-६१८४ इच | मभाषा-हिन्दौ | लेखन काल-८। 
पूर्थ | वेष्टन न॑ं० ११०७ | 


विशेष --पद व स्तोन्रमंग्रह है | 


७६१. गुटका नं? १०९। पत्र सरू्स-२०० | लाइअ-६०८६ इस्य । साबा-हिन्दी | रोखन काज-२< | 
पूछ | नेष्टन न० ११०८ | 


विषय- सूची कर्सो का नाम साषा विशेष 
श्रादित्ववार कया माऊ ह्न्दी 
चतुर4निशति स्तुति शुभचन्‌, | 
श्रीपाल स्तोत्र 5 | 
पद संग्रह हर | 
प्रेसठ शल्लाका पुरुषों का वर्णन. अं० कामराज 9. कामराज का परिचय दिया हुआ है । 
श्रीपाल स्तुति कनकका भ 
भ्रजित जिननाथ को बिनती चन्द्र | पथ 


( भोई पययारो खागेजी ) 


७६२ गुटका नं? १०२। पत्र पख्या-१७७ | साधज-६)८४६३ श्मच। प्ाषा-संस्कृत-हिन्दी। एऐशन 
क।श्-)6] पूर्ण | वेष्टन नं० ११०६ । 


विशेष “-नित्य नेम्िशिक पूजा पाठों के क्तिरिक्त मुख्य निम्न पाठ हैं-- 


नाम रष्ता माषा भिरोष 
श्रादित्यवा( कबा साऊ हिन्दी ब्_-- 
श्रीपाल <र्शन प्य्ा 9 ध्ड 
धटमाल वर्णन श्रुतसामर न ह पूर्ण 


पारंग-- दोहा--प्रधम जिनेसुर भंद करि मगति भाव उर लाथ । 
कर वर्दौन वटभात कछु'' > ३०० अंक 


चौपाई--एक समे श्री बोर जिशंद, विपकायल झाये गण मद । 
श्री जिनमी के अ्तिते साय, सब जीवन को बैर पलाय | 


प्श्श्त [ संगइ 


बटरित वन ते फल फुलत मये, माली लि इचरज लहये । 
समोत्तक्ष कि भहमा भाल, ऐसे मन चितवे बनपाल | 


अंतिम--ए बटमाल वरण महान, पुरिव बरन कियो गुशधाम | 
तिन वाणि सुझणि वरणन कियो, श्रोर व्याकरण नहीं देखियो । 
तैसे बर्ज कण मोती विधियों सुतसिथलता ये गम कियो। 
तैसे बुधि जन वाणि भाल वरण कियो माषा गुल भार | 


दोौहा--देख काठहुड विरजि में ।दनर्थथ राजान । 
ताके पृत्र है मलो सूरिजमल गरुणघाम ॥ 
तेज पूंज रवि है भलो, न्याय नोति सुणवान । 
ताको मुजस है जगत में, तये दूमरो भान ॥ 
तिनह नगर जु बसाइयो, नाम भरतपुर तास | 
सा राजा समर्किटष्टि है भला, परवि च्यारि उपकास ह| 
जिन मंदिर तह बणत है, जिन महमा प्रकास । 
इन्द्र पुरि श्रतिराम हैं सोमा सुरग निवास ॥ 
ताहा नगर को चौधरि, विवहरि वेखिदास । 
तिनके मंदर उपरो, भी जिन मंदिर श्रवास ॥ 
श्री जिन सेव है मलो श्री जिनहि को दास | 
ढाह के बार गोत्र है मलो, हम मया जियदास ॥ 
वाहि समिये श्राय करे वर्ण कियो हर क्लास | 
बासि सांगानेर को जाति छु श्रज्वाल ॥ 
घुगिल गोत उदंत है संगही रामसंघ को बाल | 
उतर दिसम वबेराठि है नग्र मो, काहलो करू बखान ह 
पांडव से पूनिवान नर विख्ो कांदियो श्रान । 
ताहि नगर को वाणिफवर प्तंगही पदारणघ जञानि |) 
वार देशों खानि को ऐ दोष जिसे भ्रानि | 
माहचन्द्र मटार॒ग अलो छुरचंद्र के पाट ॥ 
कासटासंगा मच्छ में ब्रत भन्या भ्रठाट 
निज गुरु छु विनति करि, पाप हृस्‍्ख के काजि ॥ 
स्वामौ तुम्र उपदेश दोह, तारे धर जिहज ) 


संप्रह ] ह [ १४५ 


तब गुरुपुश्न वायि खिरी, छुझो बात गुशवान ॥ 
सिथ वेश बंदन करो, पुरि वर्स ““” “ टान | 
तब गुरु कै उपदेस ते चतुरविधि संग ठानि ॥ 
सजन आता संग ले श्राये उजंत मिलान । 
जिन बाई भों पूजि करे, मली सगति वर धानि | 
भ्रष्ट द्रव्य ले निरमला हरे करप्त वतु छानि। 
चतुर ध्ंग निज भाहार दे अंग प्रमावना सार ॥| 
सर्व संग की सगति पु मयो हु जे जे कार । 
सब आता निज हेत करि, धरी ज संगहि नाम ॥ 
ताते संगहि कहत सब नहि कियो पतेसटा थाम ॥ 
संबत श्रठारा से मद ऊपरि एफाइस जानि | 
जेठ सुकल पंचम मली श्र्‌ तसागर बखारि ॥ 
सुवाति नवित्र है मलो अत हो रविवार । 
फकिरर्चंद उपदेस ते रच्यो भाल विस्तार ॥ 
हसारो मित्र है सही जाति ड़ पलिवाल | 
वह बसतु हैं हींढोर में भगे रहे मरतपुर रसाल ॥ 
तिनसु हम मेलो भयो शुम उदे के काल । 
उनहि का संजोग ते करि भाषा बटमाल ॥| 
हति वटमाल वर्णन संपूर्ण ““'“““““““ विलास श्रप्रवाल बांचे तीने डद्धार बंच्या। 
७६३. गुटका नं० १०४ । पत्र संस्या-६४ | साइज-५)९८४३ इच । माषा-हिंन्दी | लेखन काख-)<। 
पृथे | वेष्टन न॑० १११२ ॥ 


विशेष-- हिन्दी पढों का संग्रह हैं । 


७६४. गुटका नं० १०४ | पत्र संख्या-१२ से ४० | साधज-६)८४६ श्म्च। माषा-हिन्दी | लेखन 
काल-)९ | भ्रपूण । बेष्टन नं० १११३ । 

७६४. गुटका नं४ १०६। पत्र संख्या-१४६ | साइज-४१८४ इम्द | माया-हिन्दी | रेखन काश-)९८ | 
पूर्ण | बेप्टन नं० १११६ । 

विरोष--पद संभह है| 


७६६. गुटका नं० १०७ | पत्र संख्या-४४ | साइज-६)८४ इश । साषा-हिददी | लेखन काश- 
से० १८०१ । पूर्यो । बेष्टन नं० १११३ । 


१४६ ] [ संप्रद्द 
७६७, गुटका नं० १८८। पत्र संख्या-६०। साइज-६१९४ इश्च | साषा-हिन्दी । विषय-संम्रह | 
लेखन काल-)< । भ्रपू्य । वेष्टन नं० १११८ | 


विशेष -- मुख्यतः निम्न पाठ हैं+- 


श्रीपात् की स्तुति हिन्दी पूर्ण 

राइलपश्चीसी ललचचंद विनोदीलाल 9 श 

उपदेश पद्मौवी बनारसीदाप्त हि हि 

क+ घटावलि कनककीत्ति हब के 

पद तथा ब्ालोचना पाठ न के न 

पद हरीसिंह |्र ! 

पंचमंग्ल रूपचंद का अपूर्य 

विनती-बंदू श्री जिनराई कनककीर्तति का #. लै० का० १७८० 
श्राणंदा चांदवाड़ ने प्रतिलिपि को ) 

कस्याण मंदिर साषा बनारसीदास रे पूर्ण 

मखडी हर 9 9 

रविवार कथा कल क्र 9 


७६८. गुटका नं० १०६ । पत्र संख्या-२४० | साइज-८)८६ इच्च | भाषा-हिन्दी-संस्कत । लेखन 
काल-)८ | पूर्य । बेष्टन नं० १११६ । 


विशेष--रतोत्र तथा पदों का संग्रह है। अत्वर बहुत मोटे हैं । एक पत्र में तीन तथा चार पंक्ियां हैं । 


७६६. गुटका नं० ११०। पत्र संख्या-39२ | साइज-६)८४ इहम्च | भाषा-हिन्दी-संस्कृत | लेखन 
काल-८ | पूर्ण । वेष्टन नं० ११२० | 


विशेष-«निम्न पाठों का संग्रह है। 


साम्ाबिक पाठ गा संस्त 
रजर्वला स्त्री के दोष ज+ नम 
पूतक वर्णोन न न 
स्तोत्र संग्रह न- 


9१ 


2 ८००. गुटरका नं० १११॥। पत्र संल्पा-१३। साइज-६)४ इम्च | भावा-संस्कृत-हिन्दी । लेखन 
काल-3८ | पूर्ण | बेष्टन न॑० ११२२ । 


विशेष--्साबान्य पाठों का संप्रह है | 


. संग्रह ] [ १४७ 
5०१. गुटका नं० ११२। पत्र संख्या-८ | साधज-७)९६ | भाषा-संस्तत-हिन्दी । लेखन काल-)८। 
पूर्ण । वेष्टन नं६ ११२६। | ः 
विशेष--दर्शान तथा पाश्ब॑नाथ रतोत्र भादि हैं। 


८०२, गुटका नं० ११३ । पत्र संर्या-४ । साधज-१४)८८ । माषा-हिन्दी । शेक्षन काल-)८ | पूर्ण । 
बेष्टन न॑० ११४० | 


विशेष--पिद्धाष्टक, १२ श्रत॒प्रेश-डालूराम कृत, देवाष्टक, पद-डालूराम, युरू भ्रष्टक भादि हैं। 
८5०३. गुठका नं० ११४ । पत्र संख्या-१० । साहज-४»८४ | माषा-संस्कृत | लेखन काल-)९ । श्रपूर्ण ! 
बेश्टन न ० ११४८ । 
विशेष-- दर्शन शास्त्र पर संग्रह है। 
८०४. ग़ुटका नं» ११४ | पत्र संख्या-२। साहज-५)१९४ | साषा-हिन्दी | लेखन काल-८ | पूर्श । 
बेश्टन नं० ११४६ | 
, विशेष--बीस तीर्थंकर नाम वे निर्वाण काल है । 


८०४. गुटका नं० ११६ | पत्र संस्या-२०८। साइज-६»८४ । भाषा-हिन्दी | लेखन काल-)< । पूर्ण | 
वेष्टन नं० ११५४ | 


विषय-सूची कर्ता का नाम साषा विशेष 
चेत्री विधि अमरमणिक हिन्दी > 
पाएवं सजन सहजकीति 9 

पंचमी स्तवन सम्रयध्ुन्दर के 

पोसा पढिकम्मंण उठावना विधि +- न 

चउबीस जिनगणधर वर्णन सहजकोति छ् 

वीस तौर स्तुति ता के 

ननन्‍्दौश्वर जयमाल न क् 

पारब जिन स्थान वर्णन सहजक्तिं छ 

सीमंधर स्तवन न ञ 

नेमिराजमति गीत ... बिनहर्ष । 

चौबीस तोप॑कर स्पुति 7 बस के 

घिदचक्र स्तवन बिनरईर्ष हल 


१४८ ] [ बंद 


बुर बिनती रे हिन्द 
सुभाहु रिवि संति गाणिक धूरि है 
अंगोपांग फुरकन वर्णन जा हि 
अह्नचये नव बाढि वर्यन पुणवसागर हु 
कु स्नपन विधि बस 
श्रष्टाहिका ज़पन विधि लक हे 
बत वश 2 2 । 
हार के ५ ं १9 


६०६. गुटका नं० ११७ | पत्र संख्या-२० से २९ । साइज-२ ०१८४३ । भाषा-हिन्दी | लेखन काल-)< 
अपूर्ण । बेशन व? ११८४ । 


विषय-सूची क्रो माषा विशेष 
करकी राइनाबरी श्र ह्न्दी अपूर्ण 
भायु4द के तुससे 22, हि ५ 
दावगोजा का मंत्र तथा श्रम्रक सारण विधि “-- ह ५ 
कूरकी शकुनावली नर ५, 
विरोष--साईछंद में किला है। 

सातृका पाठ वजन हे 

मंत्र स्तोज जे थे 

आायुददेद के मुसखे ०2८ हि 


८०७, शुटका नं० ११८। पत्र संख्या-५३ से ८६। साइज-६)८४६ इम्च। भाषा-पइत-हिन्दी । 
लेक्षन काल-१९। भपूर्श । बेष्टन न॑० ११८५ | 


दिषय-सूची कर्ता कक किक 
५2 ५ आहत £ ३ से ६२ पत्र तक 


2 एपंकीति हिन्दी ६४ से ६७ पर तक 


प्रारम्त - राग सोरठी;० ७ 
मारो रे मन भोढा तू तो गिलारथा उठे भआयरे | 
नेम्रिबी स्‍्यों यु कह्िन्यों राजमतों दुख ये सौसे ।स्हारो०॥| 


सप्रह ] [ १४६ 


अंतिम- मोक्ष गया जिण राजह प्रभु गठ गिरनारि मझार रे। 
राजञ तो छरपते हुबो स्त्रामी इ्ंकीर्ति छुकारी रे ॥ म्हारो० ३० ॥ 
ह ॥ हृति मोढो सप्माप्ता ॥ 
मक्ति वर्णन न प्राकृत ६८ से ८४ तंक 
पद बन हिन्दौ ८६ पश्र पर 
भ्क्ै 
प्रारम्भ-- जय प्रर॒हंत संत्त संगवंत देव तू विभुत्रन सूप । 
८४०८. गुटका नं० ११६ | पत्र संख्या-२०५। धाइज-८)९६ इच्च। साषा-हिन्दी ।! लेखन काल-)८। 
पूर्ण | बेन नं० १२१६ । हि 


विषय-सूची क्त्तो माषा बिशे ' 
पद महमद हिन्दी हा 


प्रारस्भ--भूलो मन भमरा रे काई ममेच” " ४ “४5 
अंतिम भाग--महमद कहे बसतत बोराये ज्यों क्यू श्रावे साथी । 
लाहा श्रापण उगाहीले लेखो साहिब हाथी ॥ 
सनेया चनारसीदाक्ष हिन्दी 
सववाध्स ज्काय जिनहभे १ 
विशेष--अंतिम--रूप कूप देखि कौर रे मांहि पडे किम अंधे | 
दुख भारी जारी नही हो कहे जिनहरष प्रबंध || 
सुगुणय रे नारि रूप ने जोहये रे ॥ १०॥ 
श्ति नववाड्सज्काय संपूर्ण । 
राइल बारहमासा न हिन्द भ्रपूर्ण | 
पाश्तैन!भ स्तुति भाबकुशल गुजराती पूर्ण 


अंतिम --सवबरि सतरि दीज्यों देव सेब हक ताहरी। 
धिर सिर तुम्ह सी श्राण ब्रा ए भाहरी ॥ 
पद छुन्दर उबस्काय पसाय गुण सरो। 
साव कुशल भरपूर सुल्ल संपत्ति घणे॥ 


इति पाश्व जिन स्तुति ॥ 


१४० ] [ संप्रह 


संखेश्वर पार्श्व॑नाभ स्तुति रामविजय पूर्ण 
ले० का० सं० १७६० चेत तुदी ५ 
अंतिम--सेब्यों श्री जिनराज। श्राप श्रविचल राज़ ॥ 


रापविजय मणी(ए। सु प्रसन ते घणौएं॥ 
इति श्री संखेश्वर बाए्यंनाथ जिन स्तुति । इसें लिखिता भाव कुशलेन ! श्री केसरि बाचन ऋूते ॥ 


छः 


नंद छत्तोसी न संस्कृत अपू्:य 
श्र'गार ले० का० सें० १७६३ पोष बदौ २ 

विशेष--केवल १७ से ३६ तक पथ है। बाई केसर के पठनाथ लिप की गई थो । ॒ 
नेमिनाध बारहमासा ह््न्दो (१० ) १४ पथ हैं। 


विशेष--गंगभरा राज्ीमती लिधों संजम सार | 
कहे जाय मेहर जम्ुमालीया मुगत मंकर ॥१४॥ 
वियोग श्रगार का श्रऋऋ' बर्णन हैं । 


बुघराम ह्न्दौ श्रपूर्रो 

बिशे ष-- प्रारम्म के पत्र गल गये हैं। 
श्रतिम--गांठि गरभ मत लूखो खाप "तल “०४ ॥ 

भूघो मत चाल मियाले | जीमर मत चाले उन्हाले ॥ 

बांभण होय श्रणन्हायो | 

कापभ हो पर लेखों भूले । ए तितु किए होने तोले ॥१२०॥ 

एह बुधसार तणोर बिचार । आालन भागे इण स्सार ॥ 

मं पालय रोषम युता । राज करो पलार संता ॥२ १ ना 

॥ हति बुधरास्त संपूर्ण ॥ 


तमाखू की जयमाल भाणंद धुनि । हिन्दी पूय॑ 
विशेष--प्रारम्भ:--्रीतत्न सेती बोनओे प्रमदा गुण विहान | 
भोरा लाल मन मोहण एके चित तू संभाल || चतुर सुजाश ॥ 
अंनम--दया धर्म जाणी करी सेवो सदगृर साथ मोरा लाल | 
श्रायंद मुनि एम उच्चरे जग भांही जत बाघ सोरा लाल ॥ 
चतुर तमालु परिहरी । 
॥ इति तमाल्यू जयमाल संपर्क ॥ 
॥ शिक्षतं ऋषि हीरा ॥ 


सग्रह | [ १४१ 
८०६. गुटका नं£ १२० । पत्र सख्या-२२। साइज-५३०७ इच्च । भाधा-हिन्दी । लेखन काल-। 
अपूर्ण । बेशन नं० १२१७ | 
विशेष -- जीवों की संख्या का वर्णन दिया हुश्रा है । 


८१०. गुटका नं० १२१। पत्र संख्या-५६ | साइज-६)८४६ इम्द | सावा-हिन्दी। सेखन कारू-)९ | 
पूर्थ । बेहन नं० १२१८ । 


विषय-स चो कत्तो भाषा विशेष 
ककक्‍का बचीत्ी अजयराज हिन्दी 

पद्‌ बारी हो शिव का लोभी ऊँ 

नारी चरित्र न के 

मनुष्य की उत्पत्ति न । 

पद दीपचंद न 

श्री जिनराजें ज्ञान तथे श्रघिकार ॥ 

बिनती अजयराज १ 

श्री जिन रिखब महंत गाऊ ॥ छ 

उपदेश बत्तीसी राज गन 


८११. गुटका नं० १२२ । पत्र संख्या-२५। साहज-४१६२८६३ इम्च । साषा-हिन्दी | रचना काल-0९ | 
लेखन काल-9< | श्रपूर्ण । बेष्टन न॑० १२१५ । 

विशेष--मतिसागर सेठ की कथा है । पथ्व संख्या १८१ है | प्रारम्भ में मंत्र जंत्र मी दिये हुए 

८&१२. गुटका ल० १२३ | पत्र संख्या-८६ | साश्ज-८६१६३ हस्च | साषा-हिन्दी । लेखन काल-)८ | 
पूर्ण | बेष्टन नं० १२५२० | 

विशेष --गुणस्थान को चर्चा एवं नवल तथा मूधरदास के पद शोर खंडेलवाल गोत्रोत्यति वर्णन | । 


८१३. गुटका नं० १२४ | पत्र संख्या-५० | साहज-६४०८४३ श्म्व | सावा-हिर्दी | रोखन काल-0< | 
पूर्ण । बेष्टन नं« १२२१ | 


निन्न पार्ठों का क्षत्रह हैः-- 
विषय-सूची कर्ता भाषा विशेष 
राजुल पय्चौती गिनोदीलालं हिन्दौ 


नेमिकुमार बारहभासा न गा 


श्श२ ] [ संग्रह 
नेमि राजमति जखडी हेमराज छठ 


जल्नडी की अंतिम---नीत दिन भ्रढ निरधारजी । 
हैम मणे जीन जानिये। ने पाये भव पार जी ॥ 


दिल्ली में प्रतिलिपि हुई थी । 


सिलोक्संद पटबारी भोज्ा चाकसू वाले ने सं० १७८२ में प्रतिलिपि को भी ! 
फूल पास्ता (फल जिंतामणि) तीर्घकरों की जयमाल एवं पाश्वनाथ की बनती श्राद शरीर हैं। 


८१४७, गुटका नं० १२४ | पत्र संख्या-१२ | साहज-६०८४ इआ । भावषा-हिन्दो । लेखन कालख-»< | 
कपूर्ण । बेष्टन नं० १२२२ । 


विषय-पूची कर्त्तो भाषा विशेष 
जिनगज स्ुचि कम कक ति हिन्दी (गुजराती) ये० का सं० १७५६ फ्रागुण छुदी ६ 
सांगानेर में प्रतिलिपि हुई । 
चिन्तामणि स्तोत्र न कं न- 
पाइवनाय स्तोश -- के र० का० सं० १७०४ शाषाटद छुदी £ । 
लेण का) सें० १७६० 
नेम्ीश्वर लह्री +-+- हिन्दी मल 
पंचमेर पूजा विश्वयूषण ही ++ 
भ्रष्ट विधि पूजा तिद्वराज ५ “अर 
आदित्यवार कषा (छोरी) न रे ८ 
फुटकर कमितत-- न हे रे 
शान पन्चौसी बनारसीदाश्त पं न 
मक्तिमंगल 5 न >> 
नित्यपूना -+ ह्न्दी पूरं 
*बिनसरति रुपचन्द हा न 
भ्रादोश्वरज़ी का बधावा कल्याणकाति हि हि 
सम्यक्त्ी का बधावा न गु श्रपूर्ण 


८१४. गुटका नं० १२६॥ पत्र संख्या-१२२ | साइज-६)८४ इश्च | माषा-हिन्दी | लेखन फाल- 
सं+ १७०४ भ्रधाद हुदी £ । भ्पूर्ण || वेष्टन मं० १२२४ । 


विरेष--पूजाक्रों के श्रतिरिक्त निम्न मुख्य पाठों का संग्रह है*- 


गन 


छाई ] | [ १२३ 


विषय-पूची करतों का नाम माषा विशेष 
कल्याणमन्दि( स्तोत्र माषा बना स्सीदास हिन्दी 
सहेली संगोजन तन मत 
बढ़ा कदका मनराप्त फ 
क.न्वितामणि मनोहर कि 


८१६. गुटका नं० १८०७। पत्र संख्या-६२ | साइज-£9<६ हल । मावा-हिन्दी। लेखन काल-)८। 
बूंद | वेशन न० १२२५६। 


विषय -सूची कठो भाषा विशेष 

कर्म प्रकृति वर्णन माष। >- हिन्दी न 

चौबीस तीर्थंकर पूजा चजगराज दि सेन का० सं० १८१३ श्रवाट बुदी २ 
ध्यान बत्तीती बनारसीदास क् 

पद दोपचंद 9 

जओोगोरासा जिनदास का 

जिनराज बिनती न ऊँ १४ चरश्ष हैं। 


८१७, गुटका नं० श१श८। पत्र संख्या-१०२। साइज-६८)८६६ इच्च | भाषा-हिन्दी | लेखन काल-)८। 
श्रपूर्थ | बेन न॑० १२२८ | 


विषय-सूबी कर्ता माषा विशेष 

ककका बीती गुलादराद हिन्दी ले० का० सं० १८२३ कार्तिक सुदी ५ 
विशेष -- हीराशाल ने प्रतिलिषप की । 

संब्ोध पवासिका साषा. पिहारोदास से र० का० १७४८ कार्तिक बुदी १३। 


विशेष-- बिहारीदास आगरे के रहने बाले थे । 
भ्रादिनाथ का बथादा ( गाजा बाजीआ पछा जहां जनम्यां हो प्रमु रीख़बकुसार ) 


* “बंद मंगल रुपचन्द छः 
पद ( मस्तग भाजि हो पवित्र मोहि सयो ) | 
थाठ द्रन्‍्प को भावना जगराब । 
जेन पच्चोती नवसखराय प्र 
पद संग्रह कोचराज बनारतीदास भादि + पद है। . 
चार मित्रों को कबा अजमराज 9 २० का» १७२१ जेट छुदी २३ ) 


ले का० भं७ २८३१ भअषाद बृदी ६ | 


श्श्छ ] [ संग्रह 


बजनामि भकवर्सि की मूशरदान्त हिन्दी 
बेशग्य माबना 


घरै८झ. गुटका नं? १०६। पत्र सख्या-१६ | ताइअ-४३:८६ ४ इंच | माषा-हिन्दी | लेबन काल-८ | 
अपूर्थ | बेहन नं* १२३० । 


विशेष--पूजा पाठ €ंऋह है । 


८१६. गुटका नं० १३०। पत्र संख्या-०३ से ११४ | साइज-१ १०९३३ हल । माषा-संरूत-हिन्दी । 
सेखन काल-)< | भ्रपूर्ण । बेष्टन नं० १२३२ | 


विशेष--नित्य नेभित्तिक पूजाश्रों का रप्रद है। प्रारम्म के ७१ पत्र तथा ७४, ७५ पत्र नहीं है। 


८२०. ग्रटका नं० १३१॥। पत्र संख्या-१६ | साइज-६)८३३ इृम्च | #षा-हिन्दी-संस्कृत। लेखन 
काल-सं० १६२६ मादवा सुदी ११ । श्रपू्ण | वेष्टन नं० १२३५ | 


विशेष--स|मान्य पाठों का संग्रर है । जयपुर नगर स्थित चेत्यालयों की सूची दी हुई है । 


छर२े१. गुटका नं? १३२ | पत्र पंख्या-१५६ | साइज-६६»४ ५ शस्च । माषा-हिन्दो-संस्कृत । लेखन 
काल -)९ । श्रपू्ण | केष्टन न॑० १२३६ | 


विशेष--नित्य नेमित्िक पूजा, साधु बंदना, भक्तामर मांषा आदि पाठ हैं बौच में कही २ पत्र नहीं ? !। 


छ२२. गुटका नं० १३३ । पत्र संख्या-१७० | साधज-४६१९२४६ हृथ्च | माषा-हिन्दी-संस्कत । लेक्षय 
काल-)८ | पूर्ण । वेष्टन न॑० १२३८ | 


विषय-सूची कर्ता माषा विशेष 
आादित्यवार कभा माऊ हिन्दी न्न्ड 
चतुर्दशी कथा हरिकृष्ण पारडे झ् नि 
>“पंच मंगल सपचन्द है < 
नित्य पूजा पाठ चल संस्कृत डक 
जिन वाणी स्तुति न कर स्ल्ड 


स्नपन पूल, हेजपाक्ष पूजा भ्रादि नेमिचिक पूजा-संग्ह मौ है । 


छरे३े. गुटका नं० १३४ | पत्र संख्या-१७० । साइज-६)८३३ | मराषा-हिन्दी । लेखन काल-)९। पूर्ण । 
बेशहन नं७ १२३६ | | 


संबद ] 


विषय-सची '.. करो 
नेमौश्वर विनतो न 
पु९्य पाप जग मूल पर्चौसी ध्रनवतीदात 
४६ दोष रहित भाहार वर्णण ' »- 
जिन भर्म पच्चीौसो अगवतौदात 
पद संप्रह जग॑त्तराध 
बद्द शोमाषन्द्‌ 

( भज भ्री रिषिव जिर्निंद कू ) 

पद जिदयदास 


( जैन धर्म नहीं कौना नेरदेही पाई ) 
पद ओऔवनराभ 


(स्रश्वसेन राय कुल मंडन उम्र बंश भवतारी) 
सप्त व्यसन कवित्त च्तन 
जिनके श्रभु के नाम की मई हिये प्रतीति | 
बिस्नराय ते नर भजे नरक बाल भयभीत ॥| 
सोलह स्वप्न (स्वप्न बत्तीश्षी) सगवतीदाध्ष 


ज | ७3 3 


हे 


५ 


विशेष-- भस्तिम-- निज दोलत पांगे भया हरे दोष दुर्ल रास ॥ 


मरत चकवर्सी के १६ स्वप्नों का ब्यन है । 


पद कृष्ण गुलाब 
( समर जिबंद ध्मरना है निदान ) 
जहृदाला बुषजन 
शंभूरात्त ने अतिलिपि को थी | 
ननद मौजाई आनंदवर्धन 
का झगढ़! 
चतुर्विशति स्तुति दिनोदीलास 
पद संग्रह बनास्सीदास एवं भूषरदास 
भाईस परोषह पूषरदाध 
भरक्षा चठपह अजवरात 


बारइसरी ० 


भर 


देन फा० हें० १८१०३ 


पद ] [संफह 
ह छूरह, शुटका नं० १३४ । पत्र संख्वा-3४ | ताइज-+ 2४३ श्स्त । महवा-प्राइत-सं ूत । लेखन 
काक--)९ । पूर्से | बेशन नं १२४० । 


2 किषव-हची कह -आषा विशेष 

..डशंन सार देवतेन आह ५२ गाभाएं' हैं । 
लिशोक अ्शप्ति ++ न ९२६ 9 

_सामुद्धिक श्लोक हक श्ररदृत दल 
सोलह कारण पावडौ न नि २० इलीक हैं। 
सप्त ऋषि पूजा की त 9 न 
राज पद्टावली नल ब््क 
राजाओं के बंशों की पट्टावलि संबत्‌ ८१६ से १६०२ तक डी दी हुई है । 
सब्जन चित्त बल्लस भस्लिदेशाचाय रे 2] 
जिशोक अशष्ति ध्ा शक्त न 
विशेष--य॒टके के श्रस्त के ४ पृष्ठ आधे फटे हुये हैं। 


छरन्‍ेअ, शुटका नं० १३६। पत्र संख्या-१४५ | साहज- ७२६ । मंबा-हन्दी>मं(कृत-प्राकृत । लेखन 
काछ-)९ । पूरों । वेशन नं० ११४१ | 


विषय-सूचो क्त्तो भाषा बिशेष 
आदित्यवार कथा माल हश्दों १५४ पथ है । 
मावना बतीसी ब्रप्रितिगात संस्कृत नम 
अनादिनिभन स्तोत्र न कर बन 
कप प्रकति बक्षन न सी बजे 

प्रकृक्षियों' का वर्णन है तबा ४ शुखरणान तक सात मोहनीय को प्रहृतियों का व्योरां भौ है । 
विमुबन विजयी स्तोत्र वन संस्कृत के 
मुखरथान जीब संख्या सा हिन्दी न्नन 

समूह गय॑न 


७ वें गुणस्वाम से १४ में गुखस्थान तक एक समय में कितने जीव अधिक से श्रजिक ने कम से कम हो 
हकते है इसका न्यौरा हैं । 
बौधीस ठादा चर्षा -- हिग्को +-+ 
श्रेषटशलाका पृर्तों की.“ | व गे 
नामावकि - 


सप्रह ] [ १५७ 


परमा नंद स्तोत्र न पंत 
मेमीश्वर के दशा मवांतर अह्म० धर्मरुति हिन्दी 


अ्रन्तिम पाठ निम्न प्रकार है | 
बू दी गठ में सासज कीधी मणिसी जे नर नारी जो । 
श्री संघ मंगल फारणि कीधी मरी धर्रुचि अह्मचारीजी ॥| 


निर्वोण काएड गाया बन प्राकृत कै 
लघु सहस्त्र नाम -- संस्कृत --+ 
विषापहार स्तोत्र घनजय भा ब्ब्डः 
बडा कल्याण च्त- ह्न्दौ न 
तीर्थकरों के गम जमादिक कब्याणों की तिथियां दी हैं । 

पल्य विधान न हि ब्लड 
गुरुभकित स्तोत्र न- प्राइृतत लत 
णमोकार महिमा न हिन्दी न्न्- 
पल्य विधान कथा नस संस्कृत हल 


८२६, गुटका नं> १३७। पत्र रांस्या-८४ | साइज-६३)८८३ श्म्च | भाषा-हिन्दी | लेखन काल-)८। 
पूर्ण । ब्रेष्टन न॑ं० १२८२ | 


विषय-सूची कर्त्ता माषा विशेष 
“पंच मंगल रूपचन्द हिन्दी न 

तीन चीवीसी एवं बस -+- क्र न 

तीगेकरों की नामावलि 

गिनती संग्रह न कं बन 

बारह झावता भूधरदास के +- 

वजनाभि चक्रवर्ती -+ कर जा 


की बराग्य भावना 


छरेऊ, गुटका नं० १३८। पत्र संख्या-ह से ४१ । साइज-६2८४६ इृण्च । मांबा-हिन्दी-संस्तत । 
छोेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० १२४३ | 

विषय-सूची कर्ता माषा विशेष 

पूजा संप्रह रा संर्छत न 

-विशेष--देव पूजा वीस विरहमान तिद्ध पूजा श्रादि का संग्रह हैं। 

समुच्चय चौबीस तौर्षकर पूजा भ्रजयराज हिन्दी पूर्ण 


श्श्ष ] 
पंचमेद पूजा न ह््दी 
तीन चीबीसी तीर्थ कों की. -- छठ 
नामावलि 
समुच्चय चौबीस तीथ कर. “-८ 9 
जयमाल 


काल-)< । श्रपूर्ण | वेट्टन न० १२४४८ | 


विषय-सू वी कर्ता भाषा 
पद्मावती पूजा न संस्कृत 
चंद्रप्रमरतुति न- हिन्दी 
( अन्द्रप्रभु जिन ध्यायब्यों | भवि हो चंद्रग्रभु जिने भ्यायज्यों ॥ टेक 
पंच बचावा -+ छ 
श्रादिनाथ स्तुति ज-+ जे 
श्रारती विनती +- का 
पद -+ की 
बिनती ++ मय 
बजा न भ 
दर्शनपाठ बन संस्कृत 
मकक्‍तामर स्तोत्र मानतु गाजार्य नि 
सीक्ष गुरुजनों की जा ह्न्दी 
कल्याणमंदिर भाषा बनारसीद।स अर 
देवपूजा ध्य् हा 


[ संभदद 
भ्ूर्य 
पूर्ण 


छरे८, गुटका नं० १३६ । पत्र संख्या-२३ में ७० | साइज-६६३१८६ । भात्रा-सस्तत-हिन्दी। लेखन 


विशेष 
श्रपूर्ण 


३ 


पूण 


श्रपूर्ण 
ले० का० ध_ैं७ १७३७ मंगमसर छुटा ४ 
लेन का० सं० १७७४ पौष बुद्ो १० 
ले का० सं० १७६५ अरसोज सदी ४ 
ले० का० सं० १७६६ श्रावण बुदी २ 


विशेष--गुलाबचन्द पाटनी की पोगी है | सांगानर भें श्रतिलिपि की गई भी । 


5२६. गुटका नं० १४० | पत्र संख्या-१० से १९० | ध्षाइज-५)८६ इच्च | भाषा-हिन्दी-संस्कृत । 


लेखन काल-)९ । भूर्ण | वेष्टन नं० १०४५ | 


विषय-सूची करत भाषा 
समयपतार माषा बनारसीदास हिन्दी 
*क्तामर स्तोत्र एवं पूजा +++ परत 


विशेष 


सँप्रद ] ह [ १४६ 


तिद्ि प्रिय रतोत्र देवनन्दि संस्कृत ः्ड 
कल्याणमंदिर स्तोत्र कुमुद चंद्र ए न्‍+ 
विधापह्ार स्तोत्र घनंजय कर न 
नेमीश्वरगीत जिनहर्ण हिन्दी न 
जखडी भ्रनंतकीर्ति 5. रचना काख सं० १७५० भादवा सदी १० 
नेमीश्वर राजमति गीत विनोदीलाल श्र कर्नल 
मेघकुमार गीत पूनो कप 
मुनिषर स्तुति ््य | ्प 
ज्येष्टजिनवर कथा -- श लत 


गूटके के प्रारम्भ के ६ पत्र नहीं हैं। 

८३०. गुदका नं० १४१। पत्र रूख्या-१२९। साइज-७)८६ इऋ | साबा-हिन्दी । लेखन काल-। 
शरयूर्श । वेष्टन नं० १२५३ | 

विशेष- सामान्य थाठों का संग्रह है । 

८5३१. गुठका नं० १४२॥। पत्र संख्या-१५ से ४८। साधइज-&)6८ इम्थ । भाषा-संस्कृत-हिन्दी | 
लेखन काल-सं० १८१६१ | श्रपूर्ण | वेष्टन नं० १२४४। 


विषय -सूची कर्ता साषा विशेष 
पाश्वंनाथ जयमाल न धंस्त्त का 
फलिकुड पूजा बन मर बन 
चिंतामणिपूजा ब-+-- कर न्नन 
शान्ति पाठ न कि न 
सरस्वती पूजा न कि ले० का० सं० १८११ जेठ बुदी १ 
तेत्रपाल पूजा +-+ गा न 
महावीर विनतो स्सय हिन्दी न 


विशेष--चॉदनगांव के महावीर की बिनती है। इसमें ११ अंतरे हैं। भन्य पाठ भी है। 


छरे२र. गुटका नं० १४३॥। पत्र संस्या-६० | साइहज-४३१८४६ श्थ। भाषा-हिन्दी-संस्कृत । लेशन 
काल-सं० १८१३ । भ्रपर्ण । बेष्टन नं० १९५४ | 


विरेष--निम्न पाठों का पंग्रह है 


१६० ] [ संम्रदद 


(१) निर्वाण कार्ड, भक्तामर भाषा, पंच्र मंगल, करतण मंदिर आदि स्तोत्र | 
(३) ४८ दंत्र विधि सहित दिए हुए हैं एवं उनके फल मी दिये हुए हैं। ये मक्तामः स्तोत्र के यंत्र नहीं हैं । 
(३) गज करणादि की भोषधि, हितोपदेश माषा, लाला तिलोकचंद को सं० १८१९ की जम्म कुंडडी सी दो 


ड़ है 
के (४) कवित्त--केई खंड खड के निरदन कू जिति शायो । 


पत्षक में तोरि ढार-या किलो जिन धारकों ॥! 
महा प्रगरूर कोऊ सूकत न सर । 

राहु केत सौ गरूर हैं वहीँया बड़े सारको ॥ 
मोर है हजार च्यारि श्रसवार श्रोर । 

लगी नहीं बार जोग विरच्यो बजार को ॥ 
माधव प्रताप सेती जेपुर सवाई मा | 

मारि कडार यो मंगऊ महाजना मलारकी |) 


(४) नी कोठे में बीस का यंत्र-- 











॥ ७ ३३6० 
“7 «|४] 
॥ 


यंत्र का फल सी दिया हुभा है। 

जणदे३, गुठका नं० १४४। पत्र संस्या-२२ | साइज-६>८५८६ इंच । माषा-हिन्दी | लैलन काल-» | 
अदूर्ण | वेष्दन नं० १२४९६ । 

विशेष “सामान्य पाठों का संग्रह है । 

&३४. गुटका ने? १४४। पत्र संख्या-9५। साइज-३)९४ इग्च । भाषा हिन्दी- | लैक्न काक-)९ ! 
श्रपूर्ण | वेष्टन नं० १२१७ । 

विशेष--नखतराभ कृत भासावरी है पथ संख्या ३६ है। 


8३४, गुठका सं १४६। पत्र संसुया-२ से २७) साइज*६९४ इम्च। माषा-हिंन्दी। शैखने 
काल-9९ | भ्पूर्ण । बेष्टन ने० १२४८ ) 


संग्रह ) [ १६१ 
विशेष--पंच मंगल पाठ तथा चौबीस ठाणां का ब्यौरा है। 


८३६. गुटका नं० १४७ । पत्र संख्या-१४ से 8१ । साइज-६३८४ इम्च । भाषा-हिन्दी | लेखनकाल- 
सं० १८३८ आषाट बुदी ७ | श्रपूर्ण | वेष्न नं० १२६६ | 


विशेष--सामान्य पाठों का संग्रह है तथा सूरत की बारह खडी है जिसके ११३ पथ हैं । 


८३७, ग़ुटका नं० १७४८ ।| पत्र संख्या-२०६ | साहज-७३५६ इज | भाषा-हिन्दी | लैखन काल- 
सं० १७६६ अयेष्ठ बुदी ११। अपर्णो | वेष्टन नं० १२६०। 


विषय-सूची कर्ता साषा विशेष 

हनुमंत कभा ब्रह्म रायमल्ल ह्न्दी न 

भविष्यद्च कथा +- #.. लै० का० सं० १७२७ फांल्युण छुद्दी ११ 
जनरासो न- श्र दर 

साधु बंदना बनारसीदात्ष गा नल 

श्रतुर्गति बेलि ह॒ष॑कीर्ति छ न 

श्रठारह नाता का चीदाला. साह लोहट हे बन अत: 
स्फुद पाठ न+ ही कम 


८रे८द गुटका नं० १४६ । पत्र संख्या-२० । साइज-६६०४६ इश्च । माषा-हिन्दी-संस्कृत | लेखन 
काल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं> १२६४ | 


विशेष--सामान्य पाठों का संग्रह है । 


८हे६.,. गुटका नं० १४० | पत्र संख्या-११२ | साहज-४६)८५६ इश्च । साषा-हिन्दी । लेखन काल-)९ । 
श्रपूर्ण | वेष्टन नं० १२६६ | 


विशेष--पूजाश्रों का संग्रह है । 


८४०. गुटका नं० १४१ | पत्र रंख्या-१६४ | साइज-६ ५९८४ | इम्च । भाषा-हिन्दी ; लैखनकाल->»९ | 
पूर्ण | वेष्टन न॑ं० १२६७ । 


विशेष--पद व स्तौत्रों का संग्रह है । 


८४१९, गुठका नं० १५२ । पत्र संख्या-१३० । साइअ-६६१८६४ इज ) भाषा-हिन्दी-संल्कृत-आहत | 
लेशन काल-सं० १७६१ । पूर्श | बेष्टन न॑० १२६६ | 


विशेष--नित्य नेमिशिक पूजाधों, जयमाल तथा भाऊ कवि बृत्त भादित्यवार कथा श्रादि का संग्रह है । 


[ संभदद 


झ४२., गुटका नं० १४३। पत्र संख्या-२४ | साइज-5 ४१८४४ प्म्च । भाषा-हिन्दौ-संस्कृत । लेखन 


काज्मु-)८ | पूर्ण | बेप्टन न० १२७० | 


मुख्यतः निम्न पार्ठों का संग्रह है;-- 
मक्तामर स्तोत्र मानतु गाचाय॑ संल्ूत गा 
बारह खड़ी श्रीदतलाल हिन्दी -+ 


प्राउस्म--कका केवल कृष्ण सज जब लग रहे शरीर । 
बहोर न श्रेता दाव है, श्रान पडेगी मीढ ॥१॥ 
श्रन्तिम-- हा हा इृह भव हसत हो, हरजन है ने कोई । 
बेसे हंस खाली गये ए छर रहे तुम जोय ॥ 
जे जुर रहे हम जोय होगे तीड रे पृरकु । 
होनहार थी रहे छुरापन गऐ हु धरकु ॥ 
परग ज्रत पाताल काल प्रह वाली । 
माहदतलाल वह साहिब खाली ॥ 
॥ बाराखडा संपूर्ण ॥ 


८४३, गुटका नं? १५४७ ॥। पत्र संख्या-१७। साश्ज-६%४ इध्च | माग-हिन्दी | लेखन काल-) | 


अ्रपूं | बएन ने० १०७१ | 


विशेष--जगराम, नवल, सालिग भागचंद, श्रादि कबत्रियों के पद हैं तथा बनारसोदाप्त कुत कुछ कबिस शीर 


८5४४. गुटका नं२ १४५४ | पत्र संर्या-६४ | साइज-542५४६ श्व्च | भाषा-हनदी | लेखन काल-- 


९४० १६०८ श्रास्रोज सुदी १२ | श्रपूर्ण । बेन न॑० १२७२ | 


विषय-सूची कर्त्ता माषा विशेष 

सुगुरु शतक जिनदास हिन्दी २० का० सं० १८४२ चैत बुद्दी ८ 
मोद पेडी बनारसीदास ञ +- 

बारह मावना भगवती दाप्त 95 न 

निर्वाण कारड भाषा कि हि ₹० का० सं० १७४३ श्रातोज छुदी १० 
जैन शतक मूषरदास भ् र० का० ध्ं« १७८१ पौष बुदी १३ 


छ४टश गुटका न० १५६ | पत्र सख्या-८४। साइज-७)८४ इम्च | माषा-हिन्दी | सेखन काल-)< | 


पूर्णा । बेष्टन नैं० १२७३ | 


2 


संप्रद | [ १६३ 
विशेष--नित्य नेम्रित्तिक पूजादि का संग्रह एवं ६३ शलाका पुरुष तथा १६६ पृण्य जीवों का ब्योरा दिया 
हु है। 


८४६. गुटका न॑ं० १४७ | पत्र संख्या-२३१४ । साहज-११३२८४३ इष्च । साषा-हिन्दी-संस्कृत । 
बैखन काल-)< | लेखन काल-२८ । पूर्य । वेष्टन नं० १२७४ ॥ 


रचना का नाम कर्त्ता भाषा विशेष 
सप्यसार वचनिका न हिन्दी ले, का, सं० १६६१७ चेत्र सुदी ७ | 


प्रशस्ति--स॑ ० १६६७ चेत्र शुरूल पत्ते तिथो सप्तभ्यां अंबावती भध्ये राजा जेलिंच प्रतापे लिखाइतं सहि देव- 
सी जी | लिखत॑ जोती श्रलिराज प्रधिद्धा | 


प॒द्‌ संग्रह बनारसीदाप्त, रुपच द लिन बन 
धर्म धमाल धर्म चंद भर ले, का, सं० १६६६ भ्रावग बुदी ०। 
भात्म हिंडोलना फेशवदास हि न 
८ _ बणिजारो रास रुपवंद शन ले. का. सं० १६६६ श्रावण छुदी ८। 
ज्ञान पच्चीती बनारसोदास खरे बन 
कर्म छत्तौत्ती नल कप 
ज्ञान बतीसी बनारसीदास हिन्दी न 
चद्रगुप्त के सोलह स्वप्न अहरायमल्ल के न 
द्वादशान प्रेन्षा भालू छ बल 
शुभाषितायंव न संस्कृत न 


८४७, गुठका नं० (४५८। पत्र संख्या-१२६. | साइज-६१८४ श्लच | भाषा-हिन्दौ । लेखन का७-»८ । 
पूर्ण | वेश्न नं० १२७४ | 


बिशेष--पुरूय रूप से निम्न पाठों का संग्रह है-- 


पूजा स्तोत्र एबं पद संग्रह... +- हिन्दी ब्लड 
जिनगीत अजयराज अं नल 
शिवरम री वो विवाह कं का १७ पद्न हैं। 


किशनसिंह, भ्रजयराज, भानतराय, दीपचंद श्रादि कवियों के पदों का 6ंग्रह हैं । 


८४४८. गुटका नं० १४६ । पत्र सख्या-१५ से ६४। साइज-£9६६ १श । भाषा-हिन्दी | लेखन 
काल- | कपूर्ण | वेधन नं० ११७६ । 


१६४ |] 


[ संग्रह 


विशेष--चन्दरायण त्त कबा है| पथ्य संख्या १ ८ से ६३७ तक है | कया गय पथ दोनों में ही है। गध का 


उदाहस्य निम्न प्रकार है-- 


'जदी सारा लोगा कही । श्राप तो जाणी अ्रवीण छो । जप्ता बल ग्यान कुला से| तो काम को नहीं। भर पीहर सासर 
भ्रादर नहीं श्र जमारों अघीको बीसर होई । जीतु काह कहबाम्न भ्राव | भर वको तो तीछीध लौखों छो। भीतु श्रापका मनस 


भझावतो कवर ने बुलाह लोनावो ॥ 


८४६. ग़ुटका न॑० १६० । पत्र संख्या-१३ ते १४८। साइन-४०८५ इच | मात-हिलदी । लेखन काल- 


रां० १७६८ कार्तिक वृदी १३ | श्रपूर्ण | बेष्टन नं० १२७७ ) 


निम्न पार्ठों का संभह हैः-- 


विवेय-सूची कर्ता 
भद्टारक देवेस्द्रकीति की पूजा. +- 
सिद्धि व्रिय स्तोत्र टोका लत 
योगवार योगचंद्र 
श्रनित्य पंचासिका त्रिभुवन चंद 
भ्रष्टकर्म प्रकृति वर्णन न- 
मुनौशवरों की जयसाल.. जियदास 
पंचलब्धि न 
घमाल धमचंद 
जिन बिनती मुमतिकोच्ति 
गुणर्पान गौत प्रह्मवद्ध न 
समुकित भावना न्न्न 
«भरमार गीत <६पचद 
पंच बधावा न 
मेघकुमार गीत पूनों 
मक्तामर स्तोत्र साषा हेमराज 
मनोरप माला न 
पद श्यामदास जिनदास झादि 


साषां 
संस्कृत 
ह्न्दि 


92 


संस्कत 


विशेष 
पत्र १३ से १४ 
१४ मे ३२ 
3१ री ४६ 
ले० का० सं० १७३६ चेत्र छुदी ५ | 
सांगानर में लिखा गया | 
पत्र ४७ से ४६, ५६ पद हैं। 
६० ते ६८ 
ह्प्से ७२ 
७२ पै उ्डे 
जे से ४ 
पत्र >४ से ७५, २३ पंच है । 
उप से ८१ 
ष१ से ८४ 
ऋ४ से ८६ 
८४६ से ८५ 
प्प्प्से ८३ 
पध् से ६५ 
६४ से ६६ 
१६ से १०१ 


संग्रह ] [ १६५ 


मोह विवेक युद्ध बनारप्रीदास हिन्दी १०१ से ११० 
योगीरासो जिनदास का श््श्सेश११३ 
जखडी “रपर्चंद हे ११४ से १२४ 
पंचेन्द्रिय बेलि ठक्कुरसी छ १२४ से १२६ 
र० का? सं० १५८४ 
पंचगरति की वे,ले हर्णेकीर्ति के श्श्8् से १३२ 
पंधीगीत छीहल ब १३२ से १३४ 
पद ५. इपचंद के १३४ से १३६ 
द्वादशानप्रेष्ठा ब- ढ् १३७ से १४४ 


८५०. गुटका नं> १६१। पत्र रख्या-१५०। साइज-८८०४६ इम्च | भाषा-हिन्दी | लेखन 
काल-१८ | थ्पूर्र | वेष्टन नं० १२७८ | 


निम्न पाठों का संग्रह है-- 


विषय-सूची क्त्ता भाषा विशेष 
सकेया केशवदास हिन्दी झ्पूर्ण ) 
सोलह घडी जिन धर्म पूजा की. ++- कक न्त- 
कन्हीराम गोधा ने लिपि की । 
पंच बधावा पं० हरीनेध बा ले. का. १७७१ 
वाश्वनाभ स्तुति बन. लकी र. का, सं. १७०४ श्राषाद छुदी ५। 
पद हर्षकार्ति हि १३ पथ हैं। 


प्राउस्म--जिन जपु जिन जपु जीयडा भुवण में सारोजी । 


अंतिम--छुभ परणाम का हेत स्यो उपजे पुनि भनंतो जी । 
हरष कौरतो जीन नाम छुमरणी दीनी मति चुके जी । 


जिन जपु जिन छुपि जीवडो ॥ 
श्रादिनाथ जी का पद्‌ कुशलवबिंह हिन्दी ले, का. सं. १७३१ 
मयाचंद गंगवाल ने रीकढी में लिपि की भी । 
नेपिजी की लहर पं्ढूगो श न 
छुबुद सीख मनोहर ब्लड 


सलाह हरोदास ने प्रतिक्षिप कौ भी । 


१६६ | 


राजुल पच्चीसी विनोदौल;ल क्र 
अठारह नाता का चोढाला लोहट अं 
नेमिनाथ का बारहमाता श्यामदास गोधा कि 


अंतिम--बाराजी मातरों नेम को राजल सोलेहगो गाइ जी। 


नेम जी घ्ुकती पहुतण श्याम्दास्त गोधा उरि खाबों जादुगध्तो । 


इति बारहमाप्ता संपूर्ण । 


कक्का न्‍- हिन्दी 


यंत्र २० का ८ कोष्ठकों क-- 








(| 


| अशलारीलाम काना. 


बारह भावना मगबतीदास हिन्दी 


क्से फ्र्ति ् । 


[ संग्रह 


ले, का. से १७६३ 


है, सं. १७८६ श्राषाद ्ुद्दी १४ | 


सेन क!० सँं० १७७४ 


लै०ण का० सँ० १८६० 
सानमल ने प्रतिलिप को भी | 


४५१. गुटकां नं० १६२ | पत्र संख्या-२९ से २१२ । तताधज-८०८३४ इज । भाषा-हिन्दी । लेखन 
काल-)९ । पूर्ण । बेन नं० १२७६ । 


विशेष--निम्न पाठों का सम्रह है-- 


विभ्रय-पूची रक्त्ता भाषा 
माली रासा निणदास् हिन्दी 
नेमौश्वर राजमति गीत न ञ 
नेप्निनाव राइुल गीत हर्भकीर्ति ही 


प्रारस्म--स्हारो रे मन मोरडा गिरनारयाँ उडि वेसो रे । 
प्रन्तिम--न्मोषि गयो जिय हाजह गठ मिरनारि मम्मारे | 
राजमति सुरपति हुई हस्त कोरति छल करारे । 

नेमीखबर भीत इरपकौत्ति फ् 
चाचार रासा फट क्र 


पत्र ६३२ 
३५ 


संत्रह | 


बंदेतान जयमाल न संस्छ्त 
गीत देमराब हिन्दी 
चौबीस तीर्भकर स्तुति के २ पथ हैं ! 

अओयडा गीत न-+ न 


विशेष--तु मेरो पी साजना रे हु तेरी वर नारि मेरा जौवडा | 


तुम विन षिण एक ना:हो रे लाल तुमे प्रेम पियार के रा जीवढा । 


काया कामिणी बौनउ रे लाल ॥१॥ 


पूजा संग्रह न (लत हिन्दी 
श्री जिनसुति ब्र० तेजपाल क़् 
श्रीजिन नमस्कार यशोन॑दि गम 
धर्म सहेली मनरा्र के 
मेघकुमार गीत पूनो | । 
पद कवि सुन्दर फ़ 
जीवकी भावना बन | 
ऋषभनाभ वेशि नकल 

नेमि राइत गीत बुगरसी बेनाडा मी 
पंचेन्द्रिय बेलि ठक्कुरसी क्र 
कर्म हिंदोलना इभेकीरहि 

नेमिगौत न क्र 
नमिराजमती गीत न का 
दोतवार कभा भाऊकवि फ 
बारह खडी ला के 
सीता की धमाल लक्मी चंद का 
तत्वार् घृत्र उम्रास्वाति संछत 


४... +>०वशनिकाशश ज>-“++ 


[ १६५ 


फ्त्र्जरे 


ज्र्‌ 


फडं 


६ बय हैं। 


हप 

११६ 
११७, ११ पथ हैं। 
१६३, २० पथ हैं । 
१६६, २१ पष हैं। 
१२०, १० पथ हैं! 
१५७२, ६ पथ हैं। 
१७३ 

१्जए 
१७६ २ का, सं, १५८५ 
१८१ 
शंधड 

१८६ १७ पंच हैं । 
२.०२ 

११२ 


स्फुट एवं अवशिष्ट साहित्य 
८४२, अइमंताकुमार रास--मुनि नारायण ! पत्र संख्या-८ | धाइज-! २०८४३ इश् । भाषा-हिन्दी 
(दथ) गुजराती मिश्चित | विषय-फणा । रचना काश-भं ० १६८३ | तेखन काल-)< | भपूर्ण | वेष्टन नं० ११६१। 
बिशेष-- १ तभ। ५ थे पत्र नहीं है ) 
अनग्तिम--भ्ररिहंत वाणी हृदय श्राणी पूरा इति निज भासए ) 
श्री रत्नसीह गणि गछ नायक पाय अ्रणर्मी ताश्षण ॥३३॥ 
संवत सोल त्रिहासी श्रा वर्षि वृध्रि वदि पोस मासए । 
कन्प बल्ली भांहि रंगिह रच्यउ सु दर रास ए ॥रे था 
वादारिवि शिष्य समरचंद मुंनी विमल गुण श्रावातए ॥३५॥ 
८५४३. अज्ञी्ण मंज़री--पत्र संख्या-८ | साइज-६१)८४३ इच | साषा-संस्कृत । विषय-श्रायुतंद । 
रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेशन न॑० ५४१ ३। 
८५४. अद्वंकथानक- वनारसीदास | पत्र संख्या-ह से ३२ | साइज-६»(८३ इश्च। भाषा-हिन्दी 
पद | विषय-आात्म चरित्र | रचना काल-)< । लेखन काल>९। अ्रपूण | वेशटन नं० ११६३ | 


विशेष--कर्वि ने स्तयं का झात्म चरित लिखा है । 


८५४५. अहन्‌ सहस्तनाम--पत्र संख्या-६ | साइज-१०६)८४१ इच्च | माषा-संस्कृत ॥ बिषय-स्तोन । 
रचना काल-)८ | लेखन काल-+< | पूर्ण | वेष्टन नं० १२०३ | 


विशेष--विंतामणि पाश्वनाथ स्तोत्र एवं मंत्र मी दिया हुआ है। पंडित श्री सिंध सौक्षाग्य गण ने 
प्रतिलिपि की थी । 


८५६. आदिनाथ के पंच मंगज--हममरपाल | पत्र संख्या-८। साइज-६१८६ इस्च । भाषा -हिन्द 
पक्र | विषय-धर्म । रचना काल-)९ । लेखन काल-सं० १७७२ सावण बुदी १४ | पुर्य । वेहन न॑० १२१० । 


विशेष--सं० १७७२ में जहानावाद के जेसिंहपूरा में स्वयं भ्म्रपाल गंगवाल ने प्रतिलिपि को भी । 


अन्तिम छंद--अमरपाल को चित सदा ब्रादि चरन ल्‍यो लाइ । 
सब सब मांसि उपासना रहो सब्य ही श्राइ ॥ 


जिनबर स्तुति दौपचन्द क॑ भी दी हुई है । 


स्‍्कुट एवं अरवशष्ट साहित्य ] [ १६६ 


८५७. किशोर कल्पत्रुम “शित्र कवि | पत्र संख्या-१८४ | साइज-८३१८६ इच्च | माषा-हिन्दी। 
विषय-पाक शास्त्र | रवन। काल-»८ । लेखन काल-)< | श्पूर्ण | बेशन नं० १०१२। 


विशेष--हति श्री महारान नपति किशोरदास भ्राज्ना प्रमाणेन शिव कवि विरचित॑ प्रभ किशोर कल्पद् मे 
सिख्वरादि विधि वरनन नाम नवर्विसत साख्ता समाप्ता | ६२० पथ तक है। भ्रागे के पत्र नहीं हैं। 


८५८. कुबतयानंद कारिका--पत्र संख्या-८! साइज-१२)८७ इच्च। भाषा-४₹६6 । विषप-रस 
अलंकार । रचना काल-» लेखन काल-»< | पूर्णो । वेश्न नं० १०७१। 


विशेष--एक प्रति शौर है । इसका दूसरा नाम चन्द्राशोक भी है । 


5५६. अन्य सूची--पत्र संखया- !। साइज-८>८६ इम्च । भाषा-हिन्दी । विषय-हूच्री। रचना 
काल-)८ । लेखन काल-)८ | श्रपूर्ण । वेट्टन नं० ११५२। 


८६०. चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न--पत्र संख्या-२ | साइज-६३)८४३ इम्च । साषा-हिन्दी | विषश- 
विविध । रचना कालल-)९ । तोखन काल-)८ । पूर्ण | वेष्टन नं० ६8३ । 


विशेष--सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त को जो सोलह स्वप्न हुये थे उनका फक्ष दिया हुआा है। 


८६१. चौबीस ठाणा चौपई--साह लोहट । पत्र संख्या-६२। साइज-११६)८६ इश्च | भाषा- 
हिन्दी । विषय-सिद्धान्त | रचना काल-सं० १७३६ संगसिर छुद्ी ५ । लेखन काल-सं० १७६३ फाल्युण सुदी १४ 
शाके १६२३ | पूर्ण | वेशन नं० ४२७। 


विशेष--कपूरचन्द ने टोंक में श्रतिक्षिप की भी | अशरित में लोहट का पूर्ण परिचय है। 


रचना चोपई छन्द में है जिनकी संख्या १३०० है। साह लोहट भ्रच्छे कमि थे जो श्री धर्भा के पुत्र थे। 
पं० लक््मीदास के श्राग्रह से इस ग्र'भ्र की रचना की गयी थौ। भाषा सरल है। 


प्रारंस--श्री मिन नेपि जिनंदचंद वंदिय श्रानंद मन । 
सिध सुध अकलंक भयंकर सर भरि मयंक तन ॥ 
ए श्रष्टादश दोष रहत उन श्रञ्नत कोश्य | 
ए गुण रत्न प्रकास छुअस जग उन मजोश्य ॥ 
ए हान वहै यमृत से इवे सांति वहै सोतघर । 
प्‌ जीव स्वरूप दिल्लाय दे वहे लखाबे लोक बर ॥ 


अंतिम- बुध सज्जन सब ते भरदास, लक्षि चौपई करोमत हाति । 
इनकी पारम कोऊलही, में मोरी मति खारु कही ॥१८५॥ 


१७० ] [ स्फुट एवं अवशिष्ट साहित्य 
लाश पचीस निन्‍्याणव कोड़ि एक अ्रब बुध लौज्य जोढि । 
सो रचना लख ज्योन लाय ! जंत्रग कदे धरु बनाय ॥१८६॥ 


८३२, अश्वड़ो--पत्र संख्या-रे | साश्ज-११३३)८४६ हश्य | भाषा-हिन्दी । तरिबय-स्फुट। रव्ना 
काल-)९ । लेखन काल-)८ | पूण । वैष्टन नं० १० «४६ । 


८६३. जीतकल्पावचूरि-पत्र संख्या-३। साइज-१०)८४८४ इ्म्च | भाषा-प्राइंत । विषय-धर्त । 
रचना काल-)८। लेखन काज-) | पूर्ण । वैष्टन न॑० ११६२ । 


विशेष - संसूत टिप्पण भी दिया हुश्रा हैं। 


८६४. दम्तूर मालिका-बंशीघर | पत्र ४ख्या ६ | साइज १०१८७ । साबा-हिन्दी । वपय-अ्र्थ शास्त्र । 
रचना काल सं « १७६५ । लेखन काल-)८ | भ्रपूर्ण ए4ं जीय॑ । बेशन नं० १२८० ! 


विशेष -- हसमें व्यापार संबंधी दस्तूर दिये हुए हैं | 

प्ररभ्--  “ जो घरत गनर्षात बाते मे धरत ले लोह ! 
गुन चंदत इकदत के छुर मुनि जन ध्ब कोई ॥ १ ॥ 
हीब श्रक चक धुज पग पर प्रय पाप प्रसाद । 
बंसीधर बरननि कियों सुनत होय यहलाद ॥ २ ॥ 
जद यदुनी लेखे घने लेखे के कतार । 
सटकत बिन दस्तूर है प्रदत्त बारबार॥ ३ ॥ 
पृ पंच जो जनिरिंगे पहुचाह मजल उताल ! 
रहिवीना पिसराइ हैं संकट वंकट जाल || ४ ॥ 
पातप्ाहि प्रालम अभिल सालिम प्रबल प्रताप । 
प्रालम मे जाको सप घर घर जापत जाप ॥ » ॥ 
छत्र ध्ाल भुवपाल को राजन राज विश्लाल | 
सकते हिन्दु उग जाल में मनौ हन्द्रदुत जाल | ६ ॥। 
ताके अंता सोमिजे सकतरलविंध बलवान ] 
उम्रमहैंना रत हके नंद दौह दलवान | ०] 
सहर सकतपुर राज ही सब समाज सब हौर। 
परम धरम सुकन जहा सबे जगत हिर मौर ॥ ८ ॥| 
संबत धत्रासिकरा पेस्ठठ परम पुनीत 
करे गरननि यहि अन्य को अह चरनन करे मत ॥ ६ | 


स्कुट एवं अवशिष्ट साहित्य ] [ १७१ 


भ्रभ कपड़ा खरीद को दस्तूर -- 
जिते बपेया मोल को गज प्रत जो पट लेंह । 
गिरह एक भ्राना तिते लेख लिखारी देह ॥ १० ! 
श्र।ना ऊपर होय गज प्रति रपिया अंक । हि 
तीन दाम अठ अंछ बट ग्रह प्रति लिखों निसंक ॥) ११ 


इसमें कुल १८३ तक पद हैं। प्रति श्रपूर्ण है | 


८६५ नल शिव वर्णन - पत्र संख्या-६ से १६ | साइज-६)८६ एश्च | प्राषा-हिन्दी | विषय-श गार 
रप | (चना काल-)८ । लैसखनकाझू-6० १८०६ । श्रपूर्ण | देष्टन नं० १०१३ | 


विशेष--बखतरा4 साह ने लिखी थी । 


८६६. नित्य पूजा पाठ संग्रह ! पत्र €रुया-१० | साइज-११)८+ इच्च | भाषा-हिन्दो । विवय-पूजा । 
रचना काल-)< | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेश्न नं«» ७०५ | 


८६७, पत्रिका-पत्र संख्या-! [साहज-> | भाषा-संस्कृत-हिन्दी । विषयन्प्रतिष्ठा का वर्णन। रचना 
काता-)९ | लेखनकालु-)< । पूर्ण | वेष्टन नं० १२६१ 


विशेष--सं० १६२१ में जयपुर में होने वाले पंच कस्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की निमंत्रण पत्रिका है । 


८६८. पद संप्रहद - ज्ञोहरीलाल । पत्र संख्या-२४। साहज-१०३१८१३ इंच। भाषा-हिन्दी पथ | 
विधय-पद्‌ । रचना काल-)८ | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन 4"० १२१२ 


विशेष--२ ८ पदों का मग्नह हैं । 


८६६. पन्नाशाइज़ादा की बात--पत्र संस्या-२० | साइज-६६०८८ ६ हृण । साषा-हिन्दी गद्य | रचना 
काल-)< । लेखन काल-सं० १७६० आसोज छुदी ३ । पूर्ण | वेन न॑० ४५ । 


विशेष--श्राविका कुशला ने बाई केशर के पठन।र्थ अ्रतिलिपि की 


३० से श्रागे के पत्र पानी में भीगे हुए हैं। इनके अ्रतिरिक्त मुरूय पाठ ये हैं-- 


प्‌द्‌ हरीसिंह 
प्ुुमहि कुस्नति का गौत बिनोदौलाल ह ' श८७२ 
ओगीरासा जियदास हल 


८७०. परमात्म प्रकाश--योगीन्द्रदेव । पत्र संख्या-२ से ९४ | सताइन-११६३०८४ हश्च | सावा- 
भपश्र शा | विषय-अभ्यात्म रचना काल-3८ | लेखन कॉल-सं ० १५६७ चेत्र बुददी १० | भपूर्ण | बेशन नं* ११६६ । 


१०२ ] ्य [ स्फुट एवं अवशिष्ट साहित्य 

विशेष---ईढर के दुर्ग में खेखक हू'गर ने प्रतिशिपि को । 

अंत में यह मी लिखा है:--भीमूलसंचे श्री मत्‌ दर्भ सुको्ति न॑ पुस्तक मिदं ॥ बधुपुरे ॥ 

८७१. पल्य बिधान पूजा-रत्न नंदि । पत्र संख्या-६ । साधज-१०३२८४३ इस । भाषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा | रचना काख-) । लेज्न काख-)< | पर्स | बेष्टन नं० १२११ । 

८७२, पाठ संग्रह--पत्र संख्या-६१ ) साश्ज-१२०८४ हंच | भाषा-संसकृत-प्राकंत ) विषय-संग्रह | 
लेखन काल-) । पूर्ण । बेष्टन नं० १०६७ | 

बिशेष - झ्राशाघर बिरचित प्रतिष्ठा पाठ के पाठों का संग्रह है । 


८७३, पाठ संप्रह--पत्र संख्या-२० | साइज-१२)८८ इन्न | भांषधा-हिन्दी । विषय-संग्रह | रचना 
काल-)९ । लेखन काल-)८ | पूर्ण । बेष्टन नं० ४८० | 


विशेष--हृष्ट छत्तीसी, एकोमाव, स्तोत्र मक्तामर स्तोत्र, निर्वाणकांड, परंज्योति, कल्याण मन्दिर श्रौर विषापहार 
स्तोत्र हैं। 

८७४७. पाठ संग्रह--भगबतीदास । पत्र संख्या-३ | साहज-१०१८४४ श्म्च । माषा-हिन्दी । त्रिषय-- 
संप्रह। लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेष्टन नं० ६६७ । 

विशेष -- निम्न पा्ठों का संप्रह है -- 

मूदाष्टक बर्शन-- 

सम्यक्त पथ्चीसी-- 

बेराग्य पथ्चौसी--- ₹० क्रा० सं० १७४० | 


८७४. पाठ संप्रह--पत्र संख्या-२५ | साइज-१२०८८ इचश्च ) माष[-संस्कृत । विषय-संग्रह । रचना 
काल-2८ | लेखन काल-)८ | पूर्ण । बेप्टन नं० ४७५ | 


विशेष--मक्तामर स्तोत्र, सह नाम;तमा तल्वा्थ धृत्र का संगह हैं। 


८७६. पाठ संभ्रह--पत्र संख्या-१०। साहज-८)८४ इशआ । भाषा-हिन्दी। विबय-संग्रह। लेखन 
काल- | पूर्ण । वेष्टन नं० ८३६ | 


विशेष--सास बहू का रगड़ झ्रादि पाठों का संग्रह है । 


८७७, बनारसी बिल्लास--बनारसीदास | पत्र संख्या-७ से ८७ | साश्ज-११३६)८८३ इम्ब । माबा- 
हिन्दी (पथ) । बिष्र-संप्रह । रचना काश-)८ | संप्रह काअ-१७०१। लेखन काझू-सं० १७०८ साध बुदी ६। अपूर्य 
बेहन लं० ७३६ | 


स्फुट एवं ऋषशिष्ट साहित्य  - [ १७३ 
विशेष--सकलकीर्ति ने प्रतिक्षिपि की भी | प्रारम्भ के २१ पत्र फिर लिखवाये गये हैं । 


झड़, प्रति नं० २ । पत्र संस्या-१३१७। साहब-१०६०८४ श्ण्च | शेख़न काल-सं० १७०७ फायुग 
छुदी १३ | पूर्ण । वेध्टन न॑० ७६३ | 


विशेष--३ प्रतियां भौर हैं । 


८७६. घुधजन बिज्ञास--बुघजन । पत्र संख्या-११६ | साइज-१० ३०८७६ ध्म्य। भाषा-हिन्दी । 
विषय-संग्रह । रचना काल-»< । लेखन काज्-)< | पूर्ण । वेष्टन न॑० ७२२ । 


८८ . मजक़्षसराय की चिट्टो--पत्र संख्या-२९ | साइज-६३८४ ए्ग्व । साबा-हिन्दी । विषय-यात्रा 
वर्णन । रचना काल -)< | लेखन काल-सं० १८४७ भादवा षुदी ११ । पूर्ण | वेष्टन नं० १२६४ । 


विशेष--मजलत्तराय पानीपत वाले की चिट्ठी है । चिट्टी के भ्रन्त में पदों का संग्रह भी है । 


८८१. रागमांला--पत्र संख्या-६८ । साइज-६ ३१८६ एश | साषा-संसक्ृत-हिन्दी | विषय-संगीत शारअत्र 
रचना काल-)< | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेष्टन नं० ६०६ | 


उपर. लघु क्षेत्र समास--पत्र संख्या-४६। साइज-६३१४ इच्च | भाषा-संस्कृत | विषय-लोक 
विज्ञान | रचना काल-)< । लैखनकाल->< । पूर्ण । जीय॑ । वेष्टन नं० श्श्ष्८ | 


विशेष--मूल म्र थ प्राकृत भाषा में है जो र्नशेखर छत है । यह इसकी टीका है । 


८प्रे, कीलावती भाषा-पत्र संस्या-१ ते २४ | साइज-१०६)८५३ हक | भाषा-हिन्दी । विषय- 
गयित शास्त्र | रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण 'वेष्टन नं० ६१२४। 


८८४. बद्धमानचरित्र टिप्पण--१। स्ंख्या-२८ से ४१। साधज-१०६)८४ इम्च । भाषा-संस्कृत । 
विषय-चरित्र | रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १४ १ भआासोज छुदी १० । भपूर्ण | वेष्टन नं० १२६३ । 


विशेष-- वद्ध मानचरित्र संस्ुत टिप्पण , | यह ट्प्पण जयमित्रहल के वे डटमाण कब्ब ( श्रपश्रश ) का पस्क्रृत 
टिप्पण है | टिप्पण का भ्रन्तिम सांग ही अ्रबशिष्ट है। 


झ८५, व्यसनराजवर्णन--टेकचन्द । पत्र संख्या-: ) साइज-१२)८७ इश्च । भाषा-हिन्दी (पथ)। 
विषय-विविध । रचना काल-सं० १८२७ | लेखन काल-नँट [-पूंखे । वेष्टन नं* ८७४ | 

विशेष --सप्त व्यक्तनों का वर्णन है पद्च संख्या २१६ हे । 

८८६. आवक धर्म बशंन--पत्र संख्या-१० | साइज-४६)८६ ६ इच । साषा-हिन्दी । बिशेष-श्राचार 
शारत्र | रचना काल-)९ । लैखलन काल->९ | पूर्ण । वेष्टन न॑० १११३ | 

विशेष--ग्रटका साइज हैं । 


१०४ ] [[ शकुट एवं अवशिष्ट साहित्य 
ज८७, सउ्फकोय-विजयभद | पत्र संर्या-२ । साइज-१०)८४६ इब्च | भाषा-हिन्दी | विधय- 
सतत । रचना काश-)९ । लेखन काल- १८ | पूर्ण । वेहन न॑० ११७१ | 
विशेष-- इसके भ्रतिरिक्त श्रारद विमल धूरि की सज्फाय सी दी हुई है । 


शणन. साधर्मी भाई रायमल्लजी की चिट्टी--रायमल्ल | पत्र धंख्या-१० | साइज-१०)९७ हस्च । 
भआाषा-हिन्दी | विबप-हतिहास । रचना काल-सं० १८२१ भ्राह बुदी £ । लेखन काज्-सं० १८२१ भाह बुदी ६ । पूर्ण । 
कान नें० 3०८ || 


विशेष--रायमल्लजी के हाथ की चिट्टी है | 


झप६. . शालिभद्र सब्काय--मुनि लाव॑न स्वामी । पत्र (रूपा-१ | साइ्ज-१ ०१८४७ इक । भाषा- 
हिन्दी । विभ्रग-स्तुति | रचना काल-»८ । लेखन काल-सं० १७२६ चंत्र बुद्ो ४ | पूर्ण | वेष्टन नं॑० ११७० । 


विशेष --रासजी ने प्रतिलिपि की थी । 


८5६० हरिवंश पुराण--मद्दाकावि घषल | पत्र रंख्या--१६ से ३३६ | साइज-१ २१८४३ इच्च , 
भाषा-प्रपञ्ं श। विषय०काव्य | रवना कांत-)< | लेखन काल-)< । श्रपूर्ण एवं जीणे | वेशटन नं० १२४० ) 





जयपुर में ठोलियां के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में संप्रहोत एक कलास्मक पुद्ठा 
जिस पर चौंवीस तीथंडुरों के रंगीन चित्र दिये हुये हैं । 
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जयपुर के दिगम्बर जेन मन्दिर पाश्वनाथ के शास्त्र भण्डार में संग्रहीत 
यशोधर चरित्र के सचित्र प्रति का एक चित्र । 


श्री दि० जेन मन्द्रि ठोडियों 
के 
ग्रन्‍थ 


विषय-सिद्धान्त श्वं चर्चा 


१ आगमसार-मुनि देवचंद्र | पत्र संख्या-४६। साइज-१०)८०६ इंच । माषा-हिंदी सथ । 
विवय-सिद्धान्त | रवना काशे-सं० १३७६ | लेखन काश-स० १७६६ । पू्ये । बेष्टन नै० ४०४ | 


प्रारम्म-- भ्रथ भव्य जौव थे प्रतिवोधवा नि्मित्ती मोत्ठ सागंनो बचनिका कहे छे | तिहां प्रधम जीग श्रन[दि काश 
नो! मिध्माती भी । काल लबधि पामी ने तीन करण करे के श्रथस यभराप्रन्नति करण १ बीजों श्रपूरर करण २ तोजो भनिदृत्ति 
करण | तिईां यथा प्रवृत्ति कहे छे | 


भन्तिम--संवत्‌ सतर बिहोतर मन छुद्ध फ्रागुण मात । 
मोटे कोट मरोट में बसतां सुख चोमास ॥१॥ 
छुबिहत खतर गछ छुमिर छुगवर जियचंत्र धूर । 
पुण्य प्रधान प्रधान गुण पाठक गरुणेय कर ॥९॥ 
तास सीख प्राठक प्रवर जिन संत परमत जांण | 
भसरत्रिक कम्रल अतिवोधवा राज सार ग्र भाण ॥»॥ 
हान धरम पाठक प्रबर खम दम गुणे श्रागाह | 
राज हंस गुर सकति सहज न करे सराह ॥८॥ 
तास सीस भागम रूची जेन धर्म को दास । 
देवचंद श्रानंद मय कौनो अन्ध अ्रकाश ॥६॥ 
झागम सारोद्ार यह प्राहत संस्छत रूप । 
ग्र'घ कियो देवचंद मुनि ज्ञानामृत एस कूप ॥१०॥ 
धर्माध्त जिन धर्म रति सविजन सम्रकित बत । 
सुद्ध ्रमर पदठ सबद ग्रंथ कियो गुण बंत ॥११॥ 
तत्व शान मय प्र'य यह जो स्व बालाबोध | 
गिम पर सस्ता सब खखे प्रोता शहे तुबोध ॥१२॥ 


७] [ सिद्धान्त एवं चर्चा 


ता कारण देवचंद कीनो भाषा म्थ । 

मणसी गुणसी जे सविक लड़सी ते सिर पंथ ॥१ ३े॥ 
कब्क झुढ ओता रूची मिल ज्यों ए्‌ संयोग । 

तत्व हान श्रद्धा सहित बल काया नौरोग ॥१४॥ 
परमागम सु. राचज्यों लहस्यों परमानंद । 

धर्म राग गुरु धम ठु' घरि ज्यों एू सुछ्ध बन्द ॥१४५॥ 
ग्रंथ कियो मनरंग सु धित पत्र फागुण मास । 
मौमवार भरू तीज तिधि सफल फली मन श्रास ॥१६॥ 


इति भी भरागमसार भ्र थे सपूर् | स० १७६६ वर्णे मार्गसीस बुदी १२ भृगुबासरे वेधसनगरमसध्ये रावत 
देवीतिंह राज्ये लिपि कुत॑ भट्ट अलेराम पठनार्थ | बाई भाणा भ्री । 


२, आशभ्रवत्रिभंगो 7 । पत्र संख्या-११०। साहज-१२)८४ इब्च । भाषा-हिन्दी | विषय- 
घिद्धा-त । स्वना +ल-)<। लेखन का>-) | पूर्ण | वेष्टन नं० ३२२। 


विशेष--पत्र २० से ८५ तक सत्ता त्िभंगी तथा हससे श्रागे भाव जिसगी है । ग्रणस्थान तथा म्ागण। का 
बन है। 


३, कमेप्रकृति-नेमिचन्द्राचाये । पत्र संख्या-२)। साइज-११)८४३ इहश्च । भाषा-प्राइृत । 
विषय-सिद्धान्त | रचना काल-»< | लेखन काल- | पूर्ण । वेशन नं० १६७ । 


(वशेष--दो प्रतियां भर हैं . 


४. कर्मप्रकृत वृति-छुमतिकीत्ति | पत्र संख्या-८६ | धाइम-११३)९४ इश्च। भाषा-संस्कृत | 
विषय-पिद्धान्त । रचना काल-9८। लेखन काल-सं० १८५६ वेसाख बुदी ६ | पूर्ण | वेष्टन न० ३७८ | 


विशेष--जयपुर में शान्तिनाथ चेत्यालय में पं आनन्दराम के शिष्य श्री चंद्र ने प्रतिलिपि की था । 


४५. गुणत्थान चर्चा--पत्र संख्या-११० । साइज-१२)८६ इस्च । साषा-संस्कत | विषय-सिद्धान्त । 
रचना काल->८ । लेखन काल-सं० १७६० | पूर्ण | केप्टन नं० ३१३ । 


विशेष--गोमट्ूसार के श्राधार से हैं। 


६. गुणस्थात चर्चा । पत्र संरूुपर-४४॥। साइज-१२६०८६ इब्च | साषा-संस्तृत | विवय- 
सिद्धान्त | रवना काल-)< । लेखन काश-»८ | पूर्ण | बेष्टन न० ३१४| 


विशेष »“गोमट्सार के श्राधार से वर्णन है । 


सिद्धास्त एवं चर्चा ] [१७७ 


७. गोमटूलार ( कमेकाएढ )--नेमि चन्दाचाये । पत्र संख्या-४२ | साहज-१०)९४; इश्न | साषा- 
आहत । विषय-सिद्धान्त । रचना काख-0६ » लेखन काल-सं० १७८४ । पूर्ण | वेष्टन नं? ३६१ । 


विशेष --पंस्क्रत हिन्दी टीका सहित है | केवल कर्म अहृति का जन है । 


न. गोमइसार जोवकारड भाषा--पं० टोडरसल | पत्र संख्या-६६ । साधहज-१३३८८ इंच । 
भाषा-हिन्दौ भय । विषय-सिद्धान्त । रचना काल-सं ० १८१८ । लैक्षन काल-0< । शपुर्णो । बेष्टन न॑० १२८ । 


विशेष--प्रन्य की एक प्रति भोर है लेकिन वह भी भरपूर है । 


६. गोमट्सार कमेकाण्ड भाषा--हेमराज | पत्र संस्या-१०१। साइज-!१ १९४६ इश्। भाषा- 
हिन्दी ( गध ) | विषय -सिद्धान्त । रथना काल-»८ | लेखन काल-सं० १७२० मंग्रसिर खुदी ७ । पूर्ण ! वेश्टन नं० ४६ | 

विशेष--दौना ने रामपुर में प्रतिलिपि की थौ | 

एक प्रांत भ्रौर है लेकिन वह अपूर्य है | इस प्रति के पुट्द” पर सुन्दर विश्रकारी है। 

१०. घचरचा संग्रह” “| पत्र संख्या-१५ | साइज-१०३१८५६ श्ग्य | भाषा-हिन्दी पथ । विषय- 
चर्चा ( धर्म ) | रचना काख-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं* १४७ | 

११. चर्चाशतक-य्यानतरायज्ञी | पत्र संख्या-२८। साइज-८०८६ इम्च । भाषा-हिन्दी पद्य | 
चंषय-चर्चा । रचूछु काल-९ | लेखन काल-)< | पूर्णो । वेशटन न॑० १०६। 

विशेष--प्रति प्राचीन है। २ भ्तियां भर हैं। 

१२. चर्चा समाधान-मूधरदासजी । पत्र संख्या-१११। ताइज-१०६१४३६ इच्च । भाषा-हिन्दौ 


गय । विषय-सिद्धान्त । रचना काल-सं० १८०६ माघ घुदी ५। लेखन काल-सं० १८१३ माघ सुदी १५। पूरो। 
भेश्न नं० १६ । 


विशेष--यत्ति निहालचंद ने प्रतिलिपि की थी | 


१३. चौबीस्र ठाणा चर्चा - नेमिचंद्राचाये । पत्र संख्या-३२८। साइहज-११)०४ इस । भता- 
प्रात । विषय-सिद्धान्त | रचना काश-)९ । लेखन काश-सं« १७४१ कार्तिक बुदी १० । पूर्ण | बेष्टन नं० १८६। 


विशेष -- जहानाबाद सध्ये राजा के बाजार में पंडित साया रास के पठनार्थ प्रतिलिपि कौ गई। तोन प्रतियां 
भरोर हैं। ये संस्कृत ८व्या टोका सहित हैं । 


१४. चौबीस ठाणा बअचा[--नेमिचम्द्रालायं | पत्र रख्या ८। साइअ-११६)८४ इच्च | भाष- 
प्राकृत । विषय-पिद्धान्त | रचना काल-0८। शेखन काल-)८ | पूरों। वेष्टन नं० १७३ | 


बिरोष- पत्र संख्या ४ से भ्रागे कलियुग की बनती है मावा-हिन्दी तक जहादेव छत हैँ 


श्ज्द ] [ सिद्धान्त एवं चर्चा 


१४. झ्ान किया संवाद--पत्र संख्या-१े | साइज-१०)९४३ इस्च । सावा-संस्कृत । विषय-चर्चा । 
रना काल-)८ | लेखन काल-सं ० १७८६ भ्रासोज बुद्दी १२ | पूर्ण । वेशटन नं० ४१५ । 


बिशेष --शशोक संख्या-१४ हैं। तृतीय पत्र पर धर्मचर्चा भी दी हुई हैं । 


१६ त्त्वसार दोहा--भद्टारक शुभचंद्र । पत्र धख्या-४ | साइज-१ ११८८८ इच । भाषा-गुजरात 
लिपि देवनागरी । विषय-पिद्धान्त | रचना काल-> | लेखन काल-)८ | पू७ | वेशन न० ३६ ६ ! 


प्रारम्भ --समय सार रप्त सांभलो, रे समरति भ्री समितार | 
समय सार छुख सिदनां, सीमि छुक्‍्ख विचार ॥१॥ 
श्रप्पा श्रष्पि आपमु” रे भाषण हेतिं श्राप । 
श्राप निमित्त' श्रापणों ध्यानु रहित सनन्‍्ताप ॥२॥ 
च्या। प्राण प्रीणित सदा रे निश्चय न्याय वियाण ) 
सत्ता सुख वर वोधमि चेतना चुब प्राण ॥२॥ 
ध्यार प्राण व्यवहार थी रे दश दौसि एह भेद । 
इ 'दिय वल उस्सास त॒' भायु तणा वहु छेद ॥४॥ 


श्रन्तिम- मणों मरीयण २ मक्तिमर भार चेता चिद्रप | 
चिंतता चित्ति चेतन चतुर भाव श्रावए ॥ 
त्ातु धात देहवेगलो भ्रमल सकल सु विमक्ष मावए | 
आत्म सरुप परूवण पटज्यो पावन संत । 
ध्याजो ध्यानि ध्येयस्यु भ्याता धार महंत ॥६ ०॥ 
सात शिव कर २ 
जान निज भा शुद्ध चिदानंद चौंततों मूकी साया मोह गेह देहए । 
प्रिद्ध तथा सुखजि मल हर॒है भात्मा भावि शुम ए हुए ॥ 
श्री विजय कौर्ति युद्ध सनि घरी ध्याउ' शुद्ध चित्र प । 
भट्टारक भी शुभचंद्र सणि था तु शुद्ध सरूष ॥६ १॥ 


॥ हति तत्वसार दृहा ॥ 


१७. तत्वा्थरत्रप्रभाकर--भट्टारक प्रभाचंद्र देश्। पत्र संस्या-१३१६ । साहबे-११ १३९८ इश्स | 
मंषा-संस्कृत | विषय-सिद्धागत | रचना काश-)८ । लेखन काश-)८ | ध्रपूर्ण । वेशहन नं* १७७ | 
विशेष--यह तत्वाध तृत्र को थीका है | हरल रत में है। कही * हिन्दी भी द्रष्ट होती है। 


5. चअष्याय 
तक है । 


सिद्धास्त एवं चचों ] [ १&६ 


अध्याय ६ धृत्र-३४: हिंसादस्ते-रीद ध्यानं कवयति तद्यधा प्रकार < भर्बान्‍्त । हिसानद कोर्ण | जीव चात 
फो करइ । धूली चोद सती होय, संम्राह्ु होय तजह धानसदु सुशु मानह त हिंसानन्दु होई । रीद ध्यान प्रथम पद नरक कारण 
इति शात्वा । हिंसानंद्र न कर्तव्य: . 


५ के, &, दे शिष्य ( पु 
इति तत्वाये स्नप्रभाकर प्रन्थे सर्वार्भलिद्धों मुनि शी धर्मचंद्र शिष्य प्रमाचन्द्र देव विरचिते अद्य जयतु साधु हावदेव 
भावना पदणनिर्मित्ते संवरनिजंरा पदाधकंथन मनुष्यत्वेन नत्रं सत्र विचारप्रकरणं । 
बीचमें २ से ७ पत्र भी नहीं हैं । 


१८०. तलार्थशार--अमसृतचंद्र सरि। पत्र संख्या-:५। साइहज-१२१९५६ रच | भाषा संखत | 
बविषय-सिद्ध।न्त | रचना काल-)< | लेख ; काल-)< | पूर्ण | वेश्टन २१४ । 


प्रति प्राचीन है| 


१६. तत्वार्थमूत्र--उमास्वाति । पत्र संख्या-१४८। साइज-१ १२९५ इश्च । भाषा-संस्कृत | विषय- 
भिद्धान्त । रचना काल-१८ | लेखन काल-)८ | अपूर्ण | >ष्टन न० १२५। 


विशेष--प्रति संस्कृत टीका सहित हैं । 

२८. प्रति नं० २। पत्र संख्या -+० | साइज-८)८५॥ इश्च | लेखन कालं-छं ० १८०६ चेत्र धुदी ६ 
पूर्ण | वेष्ट्न नं० १३३ | 

विशेष--सूत्रों पर हिन्दी में श्र दिया हुआ है । भार प्रतियां शोर हैं किंतु वे मूल मात्र हैं। 


२२. सल्वाथेसूत्र टीका ( टव्बा ) 7] पत्र सख्या-२५। साइज-१३)८३६ हश्व। भाषा-पंस्कृत 
हिन्दी | अषय-सिद्ध।न्‍्त । रचना काश -» । लेखन काल-सं० १६१२ श्रासोज बरुदी १८ | पूर्ण । बेष्टन नं० ७० ! 


विशेष--लाला रतनलाल ने फरबा शमप्ताबाद में प्रतिकिप्रि को । 
२२. प्रति नं० २। पत्र संख्या-४६ । साहज-१२१०८८ इज । लेखन काल-)८ | पूर्ण धष्टन नं० १६७। 
प्रति संरृत टीका सहित है ! 


२३. तत्वाथंसूत्र भाषा टीका - कनककीत्ति | पत्र संश्या-१८९। साहज-१२)५ हक | भाधा- 
हिन्द] गथ । रबना काल-)९ । लेखन काश-सं» १०४४ कार्तिक कुदौ ६ । पू्श । बेषन नं० ४७ । 


विशेष--कनककीति ने जोशौ जगन्नाथ से लिपि कराई | 
उम्रा स्वाति रचित हंचवार्ण चूत्र पर श्र्‌ तसागरी टीका कौ हिन्दी व्याख्या है । एक प्रति भौर हैं । 


श४ .जिभंगीक्षार-नेमिचन्द्रायाय । पत्र शरुया-२६ | साहम-११७५ हक | माबा-प्राकृत | विषय- 
सिद्धा्त | रचना काल )९ । लेखन काश-)< | पूछ | वेशन मं ३४३ । 


शैव० ] । [ सिद्धान्त एवं चर्चा 
विशेष - एक प्रति भर है । 


२५ त्रिल्ोकसारसंरष्टि--नेमिवन्द्राचाये। पत्र संस्या-६३ | साशज-११क”-१ एज । साषा-माइत । 
विषय- सिद्धान्त । रचना काल-) । शेखन काश-सं० १८८८ पौष सुदी १३ । पूर्ण । वेश्न नं* 8४ ) 


विशेष-- जयपुर में कंक श्ञानजी ने महात्मा दयाचंद से प्रतिलिपि कराई भी | 


२६. द्रव्यसंप्रह- नेमिचन्द्राचाये | पत्र संक्या-६ | साइज- ११६)८५ ६ । भाषा-परौछुंत । विषय- 
: सिद्धान्त | रचना काल-)९ । शेखन के ल-)८। पूर्य वेशटन नं० १३३ । 
विशेष--४ प्रतिय भौर हैं। 
२७. प्रति ज० २। पत्र संख्या-५७ | साधज-१०)८४ १थ । लेखन काल-ध्ं ० १७५० फागुन सुदो १४ । 
पूर्ण । वेशरन न॑० २६४॥ 
विशेष--हिन्दी भोर संरहृत में भी अर्थ दिया है . 
२८. द्रव्यसंप्रह टीका--जद्मदेव । पत्र संख्या-१११ | साइज-१ १३८३३ इश् । भाषा-संस्कृत | बिबय- 
सिद्धान्त | रचना काल-)८ | लेखन काल भं० १४१६ मादवा छुदी १३ । पूर्ण । बेन न॑० १७६ । 
विशेष-- लेखक प्रशत्ति निम्न प्रकार है | 
संक्‍्त्‌ (४१६ वर्णे भादवा हुदी १३ गरी दिनें औमथोगिनीपुरे सकल राज्य शिरोप्कृट माणिक्य सरीचिकृत चरण- 
कमल पाद परीठस्य श्रीमत्‌ पेरोज साहे सकल साओआज्यधुरां विआयस्य समये वर्त्तमाने श्री कुन्दकुन्दाचारयन्वये मूलसंघे सरस्वती 
_गच्ले बलात्कार गये मह्टरक रतनकोर्ति कं कणत्व पुर्वोकुर्वाणं भ्री प्रमाचस्द्राएं २ स्‍्य शिष्य जहा नाथू. पठन।र्थ अंग्रोतकान्कये 


गोहिल गोभे मरयल बाश्तव्य परम श्रावक साधू सा मार्यों बीरे तगे। पृत्र साथु उधश्ष मर्यो जा।लही तत्य पुत्र कुलघर भायो 
पायघरही तस्य पुत्र म.हपाली भार्या लोचा ही भरहपात् लिखा पित्त कर्म क्या | कनलदेब पंडित लिखित॑ । शुभ सकत्‌ । 


२६. द्रव्यतंग्र्ठ भाषा--पबंतधर्मार्थी । पत्र संस्या-२६ । धाइज-१२)९६ इछ | माषा- हिन्दी गुजराती 
लिपि देबनागरी । विषय-तिद्धान्त | रचना काल-)६ | लेक्षन काल-सं १८४३ फागुन गुदी ४ | पूर्ण | भेहन नं० १८ | 


बिरे ध-- ० केशरीसिंह ने भलबर में प्रतिलिपि की थो | 


३०. नामकमे प्रकृतियों का बर्णन्त--पत्र संख्या-१६। .हज-१२४०९५६ इश्च । साबा-उहत । 
विगय-सिद्धन्त | रचना काल-»९ | लेखन काल-)८ | पू्े | बेशन नं*» 3६१ | 


विशेष--संर्दृत टीका सहित है । 


३१. पंचास्तिकाय टीका मूलकर्ता-झ।० कुन्दूकुन्द। टीकफार असृतचंद छूरि । पत्र संर्ण-६५। 
साइअ-११६१९४ ३ रख । आवा-मराइत-संस्कृत | विषद- सिद्धान्त । स्वना काश-)< | लेखन कास-)९ । पूछे । बेहन न» १५४। 


क्र 


सिद्धान्त दब चर्जा ] [ (८ 

विशेष - २ पतियां भोर हैं । 

३०. पंचास्तिकाय भाषा टीका - पांडे हेमराज । पत्र सख्या-१६१ | साहज९ ०३१९४ ४ ६ईच। भाषा- 
भाइत हिस्दों गय | गिषय-पिद्धान्त । रचना काल-)< | लेखन काक्ष- सं० १७१६ पौष छुदी ११ | पूर्ण । वेशन नं० २४ । 

विशेष---रामपुर में प्रतिलिपि हुई थो ) 

३३. पाक्िक सूत्र--पत्र संस्या-६। साइज-६३)३६ इलच। सावा-ररूतत ! विधय-विद्धान्त | 
रचना काल->< | लेखन काल-७९ , पूर्ण | वेटन नं० ४२४ । 

ह४ भगवती सूनच--पत्र संख्या-२७८ से ८५४ | साइज १३१)८६३ हंव | साधा-प्राकृत। विषय 
विद्वाग्त | रचना काख-)< | लेखन काल-सं० १८६४ धासोज छुदो १ । भ्रपूर्ण | बेहन नं० १६२ । 

विशेष--टब्वा टीका गुजराती, लिपि हिन्दी में है। निहालचंद के शिष्य तुलसा ने किशनगढ़ नमर में 
भतिलिष की थी | 

३४५. आवसंग्रह--पंडित बामदेव। पत्र संख्या-१४। साइज-१११९४६ इश्च। भाषा-संस्कृत | 
जिषय-सिद्धन्त । रचना फाल-)८। लेखन काल-सं० १८५८ पोष सुदी ७ | पूछे । बेष्टन नं० ३६६ | 

विशेष --सवाई जयपुर में शान्तिनाभ चेत्यालय ( हती ठोशियों के मन्दिर में ) विदृध भानस्दराप्न के शिष्य 
प्रौचंद्र ने प्रतिलिपि की थी | 

विशेष -- एक प्रति भरौर है । 

३६. भावसंग्रह-देवसेल | पत्र संख्या-२० | ताइज-ह १३५४३ हंथ। लाषा-प्राकृत | विषश- 
बिद्धान्त | रचना काल-)< । लेखन काल-३८ । पूर्ण । वेष्टन नं* ३०। 

३७. »भांवसंप्रह--भृतभुनि | पत्र संख्या-)३। साइज-११३१९४ इच | भाधा-आकृत । विषग- 
धर्म | रचना काल-)९ | लेखन काल-सं० १५१६ भाघ बयुदौ ८ | हे । बेष्टन मं० २८६ । 

विशेष--प्रह्म हरिदाश्न ने प्रतिलिपि कौ | ३ भर्तियां भौर हैं। 

शै८. रमेसंचय--विनयराज गशि | पत्र संख्या-१४। साइज-१०है१४६४ दल। साव-मावत | 
वित्रय- सिद्धान्त | रचना काल-)९ | लेक्षन काख-तं० १७७० कार्तिक तुदी ८ | पूर्ण । बेष्टन नं* २०७। 

श्री विधासांगर धूरि के शिष्य तक्मीसामर गंथि ने प्रतिलिपि की थी। पं० जोबा वाकलीबल के पठनाभ 
अतिक्तिषि की यह थी | 


३६. क्षण्थिसार टीका-माणवर्चंदर ग्रेवियदेय । पत्र संस्या-००। साइज-१११८७६ इृश। माष- 
छिड्धान्द | रचना काल्न->€ | लेखन काख:(-सं० १८८४ फागुम शुद्दी १४ | पूर्ण | बेंब्हन नं* १८०२ । 


रबर | [ धर्म एवं आचार शास्त्र 
४०, विशेष सत्ता ब्रिमंगी ' ”। पत्र सख्या-२६ । साधज-१२७८॥ इज | भाषा-हिस्दी | विदय- , 
लिद्धान्त । रसजा काश-)८ । लेंजन काश-) | अपूर्श | वैष्टन न० ३२३ | 


- ४१ सिद्धास्तससार दीपक--सकलकी्ति। पत्र संख्या-२२८। साइज-१०)८८३ ४च। भावा- 
संस्कृत । विषष-िद्धान्त | स्वना काल-)९ । लेखन काल-सं० १८२१ | पूर्ण । बेष्टल न॑० २४२ । 


विशेष--कुल १६ अ्रधिकार हैं तथा ग्रभ (श्लोक) संख्या ४८१६ है। २ प्रहिया थरौर हैं । 


४२ सिद्धान्तसार संप्रह--आचाये नरेन्द्रसेन । पत्र संस्या-६६ | साइज-१२)९६ #च । भाषा- 
संस्कृत | विषय-सिद्धान्त | रचना काश-)८ । लेखन काल-सं० १८२३ ज्येष्ठ छुदी २। पूर्ण बरेष्टन नं० २५ | 


किशेष-- जयपुर में चंद्रप्रम चेत्याजषय में पंडित रामचर् ने स्राथवासह के राव्य में अतिलिपि की थी। इलोक 
संख्या २४१६ | एक प्रति भौर है । 


७४-“7» -» * ऋ"--आह 2७०.७- - ५... 


विषय-पर्म एवं आचार शास्त्र 


४३. अझमुसंब प्रकाश -दीपयंद काशलीवाज़ । पत्र धंरुपा-५: । साइज-८२)८७१ हन। प्रषा- 
हिन्दी गए | विषय-धर्म | रचना काल-सं०» १७७६ | सैखन काल-२ । पूर्ण बेश्टन नं० ११६ । ह 


४४. आकर शास्त्र “5० | पत्र संख्या-२०। साइज-१ १३४४ ) भात-संस्कत | प्िबय- 
श्ाबार | रचना काल-)९ । लैखन का-४ | पूर्ण | बैश्टन त॑० २ १० । ह 


४४. झावारसार--वीरनौदि | पत्र सं्या-१०० । ताहअ-११३०८६३ व । मावा-संस्कत । विषय-- 
भायार । रचना ऋल-॥€ | केखन काश-> | पूरे बेहम सं० २५१ । न्‍ 


पर्स एवं आचार शास्त्र, ] [ ६८३ 


विशेष-- कुंश १२ अ्रथिकार हैं। प्रारम्भ के पत्र जऔीर्ण हो जुके हैं । 

४६, उनतीसवोल दं डफ--पत्र सरू्या-१० । साइन-१०)८४३ इस । आराषा-हिंन्दे । विवय-पघर्म | 
रचना काल-)< । लेखन काश-)९ | पूर्ण | वेशन नं० २६५ । 

४७. उपदेशसिद्धान्त रख़माज्ञा भाधा-भागचंद्‌ । पत्र इंरूया-४३। साहज-१०३)४५८ इच। 
विवय-धर्म | रचना काल-सं० १९१२ श्रावाद बुदी ? । लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन न० ८ | 

विशेष-- मृत्ग्र'भ की गायाएंँ भी दी हुई है । 

४८. उपासकाध्यन--आ 5 वसुमंदि | पत्र संख्य-५५। लाइज-११९५६ हंश । मावा-पंस्ृठ | 
विषय-भ्राचार । रचना क.ल-)८ । लेखन काल-सं० १८०८ मांदवा सुद्धा ६ । पूर्ण बेशन मं० ४४ । 

विशेष--प्रति हिन्दी श्र्ण शहित है । अथ का दूहरा नाम बहुनस्द आवकाचार भी है |-एक प्रति भोर है | 

४६. प्रति नं८ २। १। हख्या-३८ | प्ाध्ज-६ ६०८८३ इस्च । लेखन काल-सं० १५६३ देन्र बुदी ५ । 
पूर्ण | वेप्टन नं० १४४ | 

विशेष--एंलक प्रशस्ति निम्न प्रकार है--- 

अध संवस्सरेस्मित्‌ श्री लप विक्रम्रादित्यगताब्दः संवत्‌ १५६४ बने चेश्र बुदी ५ भ्रादरवारे श्रौकुरुजांगल देरो 
भी सबर्ण॑कत्र छुमदु्गें पातिसाह हम्भाऊराज्यप्रचर्तत माने भरी काप्ठासंचे माथुरान्यये पुष्करगये भट्टारक गणकौतिदेवा: तत्पट्ट डप्म 
भाणा प्रवोश अद्वारक श्री ध्हसरक्रीतिदेव। तत्पट्रो वित्रेक॥क़लाकसलिनीविकाशनेकम्तास्कर सट्टारक थी सलवकीरिंदेवा: तत्पऋो वादीम- 
फू भरधलविदारऐकक्रेसरि, सव्यांबुजविकाशनेकम्तात्त एड अट्टा« श्री गुण प्रदयूरिदेवा: तदाम्नाये पावू बंशे गगेगोत्रे गोधानह 
पाक्षव्य श्रनेक गुण विराजब्राठ साधु णरणी तस्य समुद्रहव गंभौरान्‌ मेरबद्वीरान्‌ चतुर्विष दानवितररौक श्र यांसावतारान्‌ सरछती 
कंठा कटितान, राज्यक्रसा-जेनक्षमा शरगारहारान परोपकारों पंडिसु साधु गोपी तेन'हृद आ्राबकाचार लिखापितं। कम 
क्याषे। 

पत्र न॑ं० ३७ के काने पर एक म्होर लगी हुई हैं मिश्षमें उद्ृ' में चरनदास मृलदन्द" “7 रहित शिखा 
है। प्र में कुछ परिवय ग्रन्भ कर्ता का भा दिया हुआ है । 

४०. एपण। दोष (छियात्लीस दोष)-सेया भगवतीदास | पत्र सख्या-७ | साशज-१०३)९५६ इच्च । 
सादा-हिन्दी पश्च । विषय-शर्म | रचना काल-)८ । लेखन काल-) | पूर्ण ।बेष्टन नं० १०४ । 


४१. क्ि्राकोष भाषा--दौक्ञतराम । पत्र सक्या-ह५ । साइज-१२००४ ३ इच | माषा-हिन्दी पथ। . 
विषय-ब्राच।र । रचना काल-सं ०» १७६४ भादना हुंदी! १९ | लेखन काल-सं* १८६४ भांदंवा हुए १०। पूर्ण। 
बष्ट्न न ० १६ हे । 


विशेष एक प्रति और है। 


शैयह [ घम्म एव आचार शास्त्र 
ए२, स्यारह प्रतिमा बशन | पत्र सख्या-२ | साइज-- 39८४३ ६०च | भाषा-हिंदी । विषय- 
आधार | रबना काक-) | रैखन काल-)८ | पूर्ण बेष्टन न० ६४ | 


४५३ अर्चासागर भाषा--पत्र सख्या-२०० । साइज-१३४५)८८ इक । साषा-हिनदी गध। विषय- 
धर्म । रतना काझ-)९ । शेखन काल-)९ | भपूर्ण । वेष्टन न० ६१। 


विशेष --« ०० से भागे पत्र नहीं है। दो तीन तरह झी लिपियां हैं 


४ चोबीसदृक--दौक़्तरास । पत्र सख्या-८ | साइज ८जड३ $७४। माषा-हिन्दी । विषय- 
धर्म । रबना काल-)< । जेवन काल-)८ | पूर्ण | वेष्ठन न० २१२ | 


विशेष-०२ ७ पद हैं ) दो प्रतियां भौर हैं | 


४४५. जिनपालित मुनि स्वाध्याय--विमल हष बाचक्‌ । पत्र सख्या-२ | साइए-१०)८८ इम्च | 
माषा-हि दा पथ । विषय-धर्म | रचना काश-)९ | लेखन काट -)८ | पृण ! केटन न ३ 


विशेष -- 
प्रारर्ध--सिरि पांस सखमर श्रृल्वेसर भगवत । 
पाय प्रणाम जिय पालित मनि सत ।१॥ 


आ तम--सत एहनीय परिजय छदय, श्रकविद्मा विषयविनाी । 
एृह परम ते भाह सुखिश्रा तेहनी कीर्ति गवांणी ॥ 
जगगुरु हीर यह सोहाकार श्री विजयसेन प्ररिंद | 
श्री बिमल हर बाचक तठ सेवक भाद फहुए सानढ ॥१९॥ 


प्रति प्राचीन हे | 


४६. तिवर्णाचार-सोमसेन | पंत्र सम्या-१ ३२४ | साइज-११३१८७१ इब्च माषा-सल्कृत | विषय-> 
खचार | रचना फाश>ख० २१६६७ | लखन काल-म० १६८२ धसाल ह्ुदां * | पूण | बंधन नृ० २८७ | 


विशेष--पाटलिएश् ( पटना ) मे अतिलिपि हुईं | कुल १३ अ्रयाय है | अदा म्थ म० ७ ० है. एक प्रढि 


भर है। 
४७ धर्म परीक्षा -हरिषेण | पत्र सख्या २ से ७६ | पहज-* १३४८ 6 ्ड इन । ब्रिदय-धंमत ) भाषा 
अपने श्‌ | रचना काल-स० १०८०८] ललन फाल-)< | भ्रपृण । कण्न नं० १७१ | 


निशेष-- अबम पत्र नहीं है । 


शक, घर परोज्ञा--अमितंगति | पत्र सख्या- ५। साइज-१२)८०१ इच | माषा-संस्कत । विषग- 
जमे | रवना काखं-स ० १०१७ | लेखन फास-»९ । पूर्य | वेहन न० ११६। 


2६ धर्मपरीक्षा भाषा | पत्र संख्या-२२ । हाइअ-११३०४३ हश्थ । भाषा-हिस्दो संध। 
दिवग-जर्म | रबता कास-)९ |लेखन फाल-+६ | पूर्व | ग्रेष््स म० १००) 


धर्म एप अर शौरेत्र ] [ १६४ 


६०. . घर्मरत्नाकर-- जयसेन । पत्र संस्या-१२६ ) साइम-१०६०५ इच | माषा-सेल्श । विषय 
जद + रचना प्श++) । रोहन काइ-स० १६३० । पूर्स । ओेप्टन नं» ह++ । 


६१. धर्मरसाथन--पढ़ानदि । पत्र संख्या-८। साइम-११६१९६ है इम्च । भाबा-प्राइस | विषय-धर्म । 
रचना काल-)९ । लेखन ऋाश-शं* १८७र | पूर्ध $ केप्टण ० ३२८ । 


६२. धर्मेशंप्रहअावकालर--प्रं० मेप्ावी | पत्र सक्या>६३ ३ साइइ-१२६ै१९४६ दृण्द । साषा- 
सर्कृत । विषय-आयार शास्त्र | रचना काल-स० १५४१ कार्तिक बुदी १३ । क्षेक्नन काक्षत्स० १८४४ मान हुई ६ । पूर्ण । 
बंध्टन न ० ९४६ | 


विशेष--कुल दश भ्रधिकार हैं। अथ १४४० शब्ोक प्राय है | अर छृफार प्रशस्त्ि जिस्तृत है पथ प्रिय 
दिया हुआ। है । भीच॑द ने प्रतिलिपि की थी । 


६३ धर्मोपदेशआवकाचार-जअझने मिद्स । पत्र सख्या-२५ | साइज-६)९६ इस्च | भाष-संस्हत । 
विषय-श्राचार शास्त्र | रचना कांल-)< । लेखन काश्ष-स ० १८७३ फ्रामुण बुंदी १८। पूर्ण । वेप्टन नं० १६६ | 


६४, सास्तिकृभाद-नन्‍पत्र सहया-२। झाइब-११)८४३ हम | आभ्रा-सरकत | विल्यू-ह#र्त । रचना 
काल-)< | शेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० ४२५ | 

६४. नियसस्यर टोका -- पहमप्रभसक्ष ज्ारिदेश । पर सर्या-२2२७ । सककरर २२९४६ एव । साषा- 
ससहृत । विषय-क । रचना फाख-)९ । लेखन क्ाल-ं० १७८४ मंत्र सुद्ी ६ । पूर्ण । केखन नं० ढे१८ । 


६६, पच्रससारस्वरूपनिरूपश--अत्र प्रेरम्या-६ | साहज-१ ०९४ हतूय । आवा-पस्त । गिषय-धम । 
रचना काल-)८ | लेखन काख-)९ | पूर्ण ) बेहन न० १७३ । 


बिरोष +« एक प्रद्ि भोर है । 


६७ पालगडदलन --बीरभद्ग । पत्र (रूपा-१६ | साधज-६)८४४ए इल | मादा-सस्हृत | किषग- 
धम | रचना काल -)< | सेखन काल-सं० १८४१ ग्रापर शुदी ४ | भपू्थे | बेका तं* ४७०४ | 


विशेष- पत्र २ ब ४ नही हैं। मागबणढ़ में मगलदास के पटनार्थ पेमदास ने प्रतिलिपि की भी | 


६८. परुद्पा्प्विड़ यू झ्ग्र-"अर्दचंद्र सूरि | बत्र संस्या-१०६ | दराइकनव ७९४ इव। बाझ- 
संस्कृत | विषय-भम । रवना काल-)< | लेखन काश्-)९ । पूर्ण बेष्टन न० ११४ । 


विशेष-- अति संस्कृत टीका सहित है | टीका छुन्दर एवं सरख है । 


६६. हि! धन बाय भाषा--दौोक्षतराम । पत्र संस्या-१८४ | साइल-१२)९७ इश। माषा- 
हिप्टों मंद ।| विधय-जर्म । रेचया फरलि“(० १८२७ बैनहिरे दी २) लैहंन फस-हैं० १६९६ सोधन दुदों १० । फू । 
केशन ने० ६६ । ह हैं 


१5६ ) [ पर्म एवं आचार रफूृत्र 
विशेष---चिमनलाल मालपुरा बाले ने प्रतितिपि की थौ। २ पतियां भोर हैं । 


3 पुरुषार्थानुशासन--गोषिन्द । पत्र संख्दा-६६ । साइज- १११५३ इत्य | माया-संस्कृत | विषय» 
धर्म |। रचना काल-१९ । लेखन काल-सं० १८४८ मंगपिर छुदी £ । पूर्ण ; बेन नें श्र । 


विशेष--विस्तृत लेखक प्रशरित दी हुई है । श्रीचंद ने सबाई जयपुर में प्रतिलिपि को भो | 


नल कै, 


७१. पुष्पमाक्ष-न्‍देमचंद्र सूरि। | पत्र संशया-१६ । साइज-१०१८४३ हण । माबा-आहृत । विषय- 
धर्म 4 (वमा कालं-१९ । शेखन कःल-१९। पूथ वेश्न नं० २०५ | 


विशेष--कहीं २ धुजराती भाषा में भ्र्य दिया है जोकि स॑० १५८६ का लिखा हुश्रा है प्रति प्राचौन हैं। हकषमें 
कुल ५०५ गावाएँ दौ हुई हैं। म० वादा ने प्रतिलिपि की थो । 


पत्र संख्या-३२ गुजराती गध:-- 

रति घुन्दरी राजपुत्री नंदनपुर नह राजाह परिणी । धरतिरुप पात्र सांमली हस्तिनपुर नो शाजाइ प्राय लीधी 
तोण हब मनादिक श्रशुचि पणउ दिश्लाला राजा प्रतिवोधउ साल राखिउ रिद्धि सुन्दरी श्रेष्टि श्री व्यवहारि पुत्र परिणी पसप्मांद्र 
श्वदिउ अवहक् मागठ । काष्ट प्रयोगि शत्य द्वीपि पहुता | वीजा अवहणि चढ्या रूपि मोहि तिथि मत्तरि सतह माहिला ल्लिउ 
प्रांचीने इह प्रवन्यनः । 


प्रभोशरोपासकाथार-सकल्षकीसति | पत्र सख्वा-७६ से १४८ | ताशज-१०११८४६ इच्च । भाषा- 
भ्षंस्कृत | विषय-आावार शारत्र | रजना काल-)९ | लेखन काल मं॑० १७५३ भंगसिर मुदी ११ | श्रपूर्ण | वेश्न मं* १७४ | 


विरोष--अलवर में अतिलिपि हई थी । दो अ्रतियां भ्रोर हैं । 


७३. प्रश्नोत्तरआावकाचार -- बुलाकीदास | पत्र संख्या- १३८ | धाइज-१२३)८८ इज । भाषा- हिन्दी 
पथ । विभय-आाचार शास्त्र | रचना काल-सं० १५४७ बेशास पुदी ३ | लेखन काल-सं० १६५४४ सावन छुदी ४ । पूर्ण । 
वैहन ने ० ३ । 


विशेष--चि8्रनलाल वड़जात्या ने श्रजमेर में स्व पठनार्थ प्रतिलिपि को थी। 


७४. प्रायरिचतसमुरुचय चूलिका- श्री नंदिगुरु। पत्र संख्या-£७| साइज-१२७४१ हध् | 
संषा-संस्कृत | विषय-आयार शास्त्र | रचना काश-)९ ! लेखन ड्राल-सं& १८२८ कांहिंक हुदी ५ । वू् | बेशने नं« २१८। 


विशेष--शाक्षचंद टोंग्या ने प्रतिक्षिपि करमाकर शान्तिनाथ चेत्याशय में चढ़ाई । शजेतास्थर परोहीराप दे 
प्रति शषि की थी । 


७४. प्रायरिचतसंप्रह- अकलंकु देव | पत्र एंझुगा ८। साइज-८१)८४ कैच । माषा-बंखत । 
विषय-भआायार शारत ! रचना काक्-९ | खेखन काख-) । पूर्श । बेस नं० २१७ | 


घमम एवं झाजार शक्द ] ( शक० 


७६, आईलपरीमह- प्रत्र प़त्या-६ । साहइडू-5१६5$ इस । स्रापा-हिन्दी । विभग-खर्य । (चना ऋछ्-)९ । 
जेल्व काल-)९ । पूर्ण । बेहन न॑० १२४ । 


> ३ 


७७ भगवबतों आराधना आाषा--सदापुल कासकीयाज़ । पत्र संस्या-५७४ | धाइज-१ ११८८ इक । 
साषा- हिन्दी गय | विषय-आाचार शास्त्र ! रचना काल-सं० १६०८ सादवा छुद्दी २। खेलन काज-स० १६४१९ भाधाढ़ 
बुद्दी ३। पूर्ण | वेशन न० ८४ । 


विशेष-- श्लोक सख्या २१६७ । एक प्रति और है। 


७५८. मिध्यात्य खंढन--बखतरास स्राह। पत्र संस्म-८९ । साहज-८३)९६ इच्च | भाषा-हिले 
पश्च | विषय-धर्म ( नाटक ) | रचना काल-सं० १८२१ पौष छुदी £ । लेखन काल-)८ | पूर्श। बेशन न० १४८। 


पद्म सरूया-१ ४२८ दिया हथा है। पूक प्रति झोर है । 


७६. मिध्यात्य निषेध- बनारसीदास | पत्र सरूपा-२२ | धाहज-१९१९७ श्म्य | भातरा-हिनुई 
विवग-लम | रवना काल-)< | लेक्षन काश-सं० १६०७ सावन छुद्ो १८ | पूर्ण । बेशन न० १४० । 

विशेष -- २८ पत्र से घूम पूमनी कथा थानतराय कृत दो हुई है । 

८०. मोक्षमाराश्रफाश--पं० टोडरमझ । पत्र संहझ-२००। शाह-१ १३९८८ हथ्च । मांगा-हिन्दो 
( सर /। जिषम-भर्म | रचना काल-)९ | लेखन कास-सं० १९४८ झाषार बुदी २ | पूर्ण | वेष्टन नं० ६६ । 

5?. रजकरडशआवकाचार-प० सदासुल कासक्ोवाक्ष । पत्र संख्या-४२० | साहज-११०८८ इश् । 
आाषा-हिन्दी गथ । विषय-झादार शास्त्र | रचना काल-सं० १३२० चेत्र बुददी १४ । लेखन काल-) | पूर्स | बेष्टन न० ८३ । 

विशेष--पं० सदासुखजी के हाथ के करे से प्रतिलिपि की गयी है । 

८२. रत्नकरंडभआवका च[र--थानशी ! पत्र संख्या-२ ९ | धाइज-१३६१८५४ १न । सापा-हिन्दी । 
विषय-श्राचार शास्त्र | रचना काश-सं० १८२१ चेत्र बुदी ४ । लेखन काल-)९ | पूर्ण | बेष्ट्न न० १६१। 

विशेष--हरदेव के मन्दिर मे लिवाली नगर मे फूलचंद की प्रेरणा से प्र'य रचन। हुई भी । 

८३. रचणसार--कुम्दकुन्दाचाय | पत्र संस्वा-१८।| साहज-८)८४६ इच । माषा-आइस । विष्य- 
जम । (बना काश-»€ | खेखन काल-स» १७१ ६ । पूछे | बेहन नं० ४८७ | 

बिशे ब--बसवा नगर में धहात्मा गोरणन ने अतिल्िपि की थी । गाथा स« १०० हैं | एक पति भोर है ! 


घ४, आाटीशंदिता (स्रायक! ग्रार)--राजगश्स । फत्र संल्या ३६ । साइज हज | साबा-संख्स । 
विवत- भाचार शास्त्र | एज! काल-शं० १३४१ | सेशन काझा>सं० २८०५६ भायाद बुद्ते ? | इज | देह बं० रुप्पर | 


स्क्द | [ धर्म /दंवं अबे।र शांरेत् 
४! विशेबे-+सं० १६४१ में धादशीह अकबर के शासनकाल में थक हैदा के पते 'फॉमन ने प्ररभ रचना कराई थी । 


. घ५, पटक्मोपदेशमाला-अमरकीसि। पत्र संस्या-१२० | स्राहज-११)८४ इश | भाषा-अ्रपश्रश । 
' केकपन्शाशार शॉरं ! रचना काश-सं० १९४७ मोदंवे। सुदी ३१० । रेखन कोल<्सं० १४३ जोतौज ऐुँदी २। पूर्ण । 
कैंशे! न॑ं० १६८ | 


विशेष-- १४ संधियां है। लेक का परिचय दिया हुआ है । 


८६. भटकर्मोपदेशमाला--भट्टारक भरी सकलभूषण । पत्र पंख्या-१५० | साइज-१०६)८५ इस्च | 
अको>संल्कत । गिषक-ओचा शास्त्र | रचना काल-सं० १६२७ सोतन ुर्दी १ । लैक्षन काल-सं० १६४४ | पूर्ण । वेहन 
बंध २०३२ 


धर विशेष:-- तंबत्‌ रई४४ बर्षे जेठमासे शुक्रपते नवाम्यां तियो रविवात्तरे हस्तमकत्रे सिथियोंगे शी र्णथंम दुर्ग 
राजाधिराकााजाऔजगननावराज्ये ्वतमाने औ मस्खिनायचेत्यालय औ क्राहाह॑घे माथुरगप्के पुष्कर अट्टारक ओ देमक्रीतिंदेवा 
ताप सट्टारक कम्रलकीरतिदेवा तत्पट्ट भट्टारक श्री जयसेयिद्रेवा: । तदाक्षाये श्रम्बालान्यये गोयलगोत्रे देव्याना वढ़ि साहजी 
पदारद तस्य मार्या सानो । तस्य पुत्र ५ | प्रधम पुत्र साह भी मवानोदास तस्थ सार्यों गोमा तस्य पुत्र साह खेमचन्द तस्य मार्या 
छाबी तस्य पुत्र दवगः | प्रबन्र पुत्र मोहनदास तस्व मार्ा झोंजी | द्वितीय पुत्र चिर्रजीव धूदो । द्वितीय पुत्र ताहयान तृतीय पत्र 
दाह ओरडाड़ । चहुओ पुत्र भ्वाह भी रामदास तस्व आरा माप्पोती हसय पुत्र भय: । प्रभद पुत्र श्वाह ओेणा द्वितोय पुत्र विर॑जीव 
राह चोखा तस्व मारो प्राबंती तस्के दूत बिरंजीन बेककी तृतीय पुत्र साह नेतसी । थंबमे पुत्र रमीसा । एसेब! अस्गे चतुर्विधि- 
द्रानवितरणकल्पवृद्त साह चोला तरव भार्या पायती एव शास्त्र लिखाप्य छ्ानावर्षीकर्म मिभित्त रलत्रयपुन्यनिसित्तं क्ञानपात्राय 
जहा ओ रुपाचन्दये दर्त ॥ हति ॥ 


ब्द्ज पोडशकारएभाबना--पत्र फरूया - १६ । साइज-१ १५८४ थूं देआ | माषा-द्ि दी पथ । विबय-र्म । 
रचना काल- >< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० १४२। 


८. बोढशंकारणंभायना व दंशकज्षण धम-पं० सासुंख कांसक्षीबां्न । पत्र संख्या-११३ | 
साइज-१ १३८७६ बच । आांबा-हिन्दी | विषग-धर्र । रचना काल-)९ | लैखन काल-)९ | पूर्ण | ४प्टन नं* १३६ 
5६. शिखरबिलांस अनसुलरास | पत्र सख्या-६:। साइज-११)८५ इचआऋ। सांबा हिन्दी पथ्ष | 
विरएत्लभ ॥एपना काल-सं» १८४५ भ्राज्नोज धुदी २० | लेखन कासु-म्रं७ ६०८५ प्ासट मंदी १४ 4 पृ | केशल 
नं* ४५ | 
नकद: +- शिक्षर गहात्मम में सै बर्यन है । अंगदेस अशंगुलाल हें शिष्य ५ | 
| 


९० वाकककशर्‌” 7 ।पत कर्सऋ१७ । पाइज+क है. ६ एज । 'दाबा-हदी। विषम. 
जाकर शर्त न +चका फाक-)९ । सेकल खाल/सं» १०११ नेशाल शुदी ८ । यूर्द'। देन म+ १६५ 


धर्म एयं आचार शारत्र ] [ १६४६ 
विशेष:--राजनगर में प्रतिलिपि हुईं थी । प्र।गबाट झ्ञातौय बाई अप्तरा ने लिखकाया वा । 


६१ आवकाचार--योगीन्द्रदेव। पत्र पंव्या-१४। साइज-११६१५३ हम्च । भाषा-भ्पश्रश । 
विषश-धर्त | रवना काल-)< | लेखन कालख-)< । पूर्ण | वेष्टन न॑० १७१ | 


भिरोष -- दोहा संख्या २२१ है ! 


६२. संबोधपंथासिका--गौतमरथामो | पत्र संख्या-रे | साहज-१११)८४६ इश्च । भाषा-आइत। 
विषय-भर्म | रचना काल-०< । लेखन काल-) । पूर्य | वेष्टन नं० ६८७ | 
६३. संवोधपंचासिका टोका--पत्र संख्या-१३। साइज-१०६)८४६ इश्म। प्ताषा-प्राकृत -पंस्कृत । 
विषय-जर्स | रचना काल--)९ । सेखन काल -9 । बेष्टन न॑० शे८८ | 
६४. संयमप्रवदण-मुनि मेघराज । पत्र संख्या-४ | साहज-१०)९४३६ हस्च । भाषा-हिन्दौ पथ । 
विवय-धस । रचना काल-सं० १६६१५ | लेखन काल-सं० १६८९१ भ्राषाद सुदी १४ । पूर्ण | बेहन नं० ३३६ । 
विशेष: >> 
पारम्म दोहाः-- रिसह मिणेसर क्षगतिलठ नामि नरिंद मत्हार । 
प्रथम नरेसर प्रथम जिन त्रिमोबन जन साभार ॥१॥ 
चक्री पंचस मायौह  सोलमउ जिनराय । 
शान्तिनाथ जगि शान्तिकर नर छुर प्रशमह पाय ॥२॥ 
ब्रन्तिम-राग धन्यासती--- 
गछपति दरिसिणि भति भ्ायंद | 
भ्ौराजचंद धूरीसर प्रतपठ जा श्षग्रि हु रविचंद ॥ ४६ || भ्रॉफसी ॥ 
संयम प्रबहण मालिमगायउ नयर खम्मावत माहि ॥ 


संबत सोल प्रनह इकसढई भ्ाणी भ्रति उणाह || गछ० ॥ 
सरवण ऋषि गुरु साधु शिरोभणि, पुनि मेधराज तु सौस ॥ 
गुक्ष गलपति ना सावह सावह पहुचह भ्रास अगीस || १५२ ॥ 


॥ इत्ि औ संयम प्रवहद: संपूर्ण ॥ 


श्रुभाविका पुन्यप्रमाविका धर्मपूनिवोहिका सम्यक्तमृसतद्वाइसब्रत कपूरप्रभासितोक्तमांगा अभानिफासंध थाई 
पदनाभंम्‌ ॥ 


संबत्‌ १६८१ बर्णे भाषाद मासे शुक्ल पढ़े पुर्किमादित्यथरे स्वंस तीमें लिखित ऋषि कश्पायेग । 


१६० ] [ धर्म एबं आचार शास्त्र 
इलोक संख्या २०० है। 


६४ सम्मेद्शिखरमहात्म्य-दीक्षित देबदत्त । पत्र संख्या-3८ | साइज-१११८१३ ह व । भाषा- 
संस्कृत । विषय-धर्म | रचना काल-सं० १८४४ | लेखन काल-पं० १८४८ | पूर्ण । वेष्न मं० २१६ | 


विशेष--जयपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 


६६. सागारधर्मासत--पं८ आशाधर । पत्र संख्या-१८१ । साइज-१ ११८४३ ईच। साषा-संस्तृत । 
विषय-भाचार शारत्र | रचना काल-सं० १२६६ । लेखन काल-सं० १७८७ | पूर्ण | वेश्न नं० ३०७॥। 


बिरोब -- एक प्रति भोर है । 


६७. सामायिक टीका--पत्र संख्या-२६ | ताइज-१२०४ इश्च | भाषा-संस्त प्राइृत। विषय-धर्म । 
रचना काल-)९ । लेखन का-)८ | पूर्ण । वेहन नं० ३२१ । 


विशेष --प्रति संस्कृत टीका सहित है। 


६८. सामायिक पाठ--पत्र संख्या-१२ | साइज-१०)८४६ इंच | भाषा-संस्‍्कृत । विषय-धर्म | रचना 
काल-)९ । लेखन काल-) | पूर्ण। वेशन नं० ४३ | 


६६, सामायिक्र पाठ भाषा--जयचन्द छाबड़ा। पत्र संख्या-१३। साहज-११०९४४ श्ख्च । 
माबा-हिन्दी गय | विषय-धर्म | रचना काल-)९ | लेखन काल-रां० १६०१ चेत्र छुदी है । पूर्ण । वेशन न॑० ४२ । 


विशेष --३ प्रति भौर है | 

१८००. सुदृष्टितरंगिणि-टेकचन्द | पत्र संख्या-६७ | साइज-११ »८ हव। भाषा-हिन्दी । 
विषय-धर्म । रचना काज>सं० १८३८ साबन छुदी ११ । लेखन काल-सं० १६६२ साध बुदी ६ | पूर्ण | वेशन न० ४८६ | 

विशेष --४२ रांधियां हैं। चंद्रलाल बज ने प्रतिलिपि की थी | 


१०१ सूतक बशेन-पत्र संख्या-२ | ताइज-£»८४ #ंच। भाषा-दांस्कृत। विषय-श्रचार। रचना 
काल-)८ । लेखन काल-)९ । पूर्ण | वेशन न॑० ४४७ | 


१०२. द्वितोपदेशएकोत्तरी-श्री रज्नहृथे | पत्र संख्या-२। साइज-१०)८४ इस । साषा-हिन्दी । 
विषय-धर्म । रचना काल-0९ | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेहन न॑० १४२ । 


विशेष -- किशनविजय ने विक्रमपुर में प्रतिलिपि की थी | श्लोक संख्या ७१ है। 


विषय-अध्यात्म एवं योग शास्त्र 


१०३. अट्टपाहुड भाषा-जयचंद छावडा | पत्र संख्वा-१७८। प्ताइम-१३३०९६३६ इ्म्व | साबा- 
हिन्दी गध | विष्रय-भ्रध्यात्त । रचना काल-9< | लेखन काश-सं० १६५० फायुन बुदौ २ । पूर्ण । नेष्टन सं० ६८ । 


१०४, आत्मानुशासन--गुणभद्राचाये । पत्र सख्या-२० | साइज-१ ११८४६ एल । सावा-संस्कत । 
विबय-अ्रध्यात्म | रचना काल-)८ | लेखन काशल-सं० १७६४ माघ मुदी ५ | पूर्ण | बेष्टन नं० २८६ । 


विशेष--बह्षवा नगर में श्री चंद्रप्रम वेत्यालय में ओ देखकर के शिष्य जिलोकचंद ने प्रतिलिपि ढ्ो थी । एक 
प्रति भोर है। 


१०४, आत्मानुशास्नन टीका--प्रभाचनद् | पत्र संख्या-६५ । साहज़-६)८४ हम्व | साषा-संस्कत | 
बिवय-अध्यात्म | रचना काल-१९ | लेखन काल-सं० हटरैंडेट भराषाद बुदी ६। पूर्ण | बेन न॑० २८० । 


१०६. आत्मानुशासन भाषा टीका- पं9 टोडरमल्ल । पत्र संख्या-१०४ | साधज-१२)८४३ इच्च | 
साभा-हिन्दौ | विषय-अभ्यात्म | रचना काल-सं० १७६६ भादवा छुदो २ | लेखन काल-)< | पूर्र । वेष्टन नंबू ५१। शत ८ 


विशेष--राजा की मंडी ( भ्रागरा ) के मंदिर में महात्मा समूराम ने प्रहिलिपि की थी । एक प्रति भोर है । 


१०७. आराधनासार- देवसेन | पत्र संख्या-१ ३ | धाहज-१ ०८४ इंच। भाषा-प्राहत | बिषय- 
अ्रष्यात्म | रचना काल-»८ | लेखन काश-)< | पूर्य । वेष्टन नं० १५२ | 


विशेष-- एक प्रति भ्रौर है वह संस्कृत टोका सहित है । 


१०८. आराधनासार भाषा--पन्‍्नाक्षाल चौधरी। पत्र संख्या-१८। साइज-१२६१८ हंच। 
भाबा-हिन्दौ गध । विषय-भ्रध्यात्म | रचना काल-)< । लेखन काल-)< | पूर्ण | बेष्टन नं० ८२ । 


१०६. कार्विकेयानुप्रेज्ञा-स्वामीकार्तिझेय । पत्र संख्या-०८। साइम-१११५४६ हष्च। साषा- 
प्राकृत । तिषय-प्रध्यात्म | रचना काल-)<। लेखन कारू-)९ | पूर्ण । वेष्टन नं० १०)! 


विशेष --प्रपम ७ पत्र तक संस्कृत में संकेत दिया हु्रा है । 


११०. कार्तिकेयानुप्रेज्ञा भाषा-पं० जयचंद द्वायढ़ा | पत्र संह्या-१४७ | 8ज-! ११९७३ एज । 
सावा-हिन्दी गध । विषय-अ्रष्यात्त । रचना काल-सं० १८६३ सावन सुदी १२ | लेखन काल-सं० १६१४ प्राघ मुद्ी ११। 
पूर्य॑ | केहन में७ ७२ | मी 


विरोष---२ प्रतियां भौर है । 


१६२ ] [ अध्यात्म एवं योग शास्त्र 
१११ चारित्रपाहुड भाषा--प० जयचद्‌ छाबढा। पत्र रुख्या-१५। साइज-१२:९८ शच । 
सादा-हिन्दी गय । रचना काख-)< । झेखन काल-)< | पूर्य । वेशन न० ६१। 


११२ ह्ञानाणेब-शुभचद्र | पत्र सहुया-१७६ | साइज-? ११४६ हश्थ । साधा-सर्कृत | गिषय- 
बोग । रचना काल-)९ । लेसन काल-स० १६१८ | पूण | वेष्टन न० २६४ | 

विशेष--सवत्‌ १७८२ में कुछ नवीन पत्र लिखे गये हैं। सरहृत में कठिन शब्दों का श्रभ दिया हा हैं । 

प्रति-एक प्रति भौर है । 


११३ दर्शनपाहुड--प० जयचद छावडा । पत्र सख्या-२० | साइज-१२)९- इच | माषा-हिं दौ 
गधे । विषय-अध्यात्म | रचता काल-) । लेखन काक्ष-)९ । पूर्ण । वेष्टन नें० ६० | 


११४ द्वादशानुप्रेज्ञा--कुन्दकु-दाबाये । पत्र €र्या-१९। साइज-१०३)८५ इज । मावा-प्राइत | 
विषय-पिंतन । रचना काश-»८ | लेखन काश-सं० १८८२ द्वि० वेसाक्ष बुदी ७ | श्रपूणे । वेषन न० १७३ | 

विशेष --हि दी सरकृत में छाया मी दी हुई है । 

११५ द्वारशानुप्रेज्ञा-आलू कवि | पत्र सख्या-१६। साहज-८३)८४३ ध्म्च। भाष-हिदी। 
विबग-वितत । रचना काल-)< । शेख काल ९ | पूरा | वेष्टन न० ६४ | 

विशेष--बारह मावना के ३८ पथ हैं। हसके श्रतिरिक्त निम्न हि दी पाठ भ्रौर हैं -- 


(१) अखढी--हरोतिंह । 

(२ ) पद ( बदू श्री भरहंत देव सारद नित सुमरण हृदय घरू )--हरीसिंइ 
(३ ) ससा्धि प्रन--थानतराय । 

(४ ) बम्नामि चक्रवर्ती की वेशग्य सावना--भूषरदास । 

( ५ ) वधावा-( वाजा वाजिया मला ) 

( ६ ) बाईस परीषह | 


रामलाल तैरा पंथी झ्ञाबढ। ने दौसा में प्रतिलिपि की भी । 


११६ दोद्दाशतक-थोगीन्द्र देव | पत्र सख्या-३ । साइज-६३)८८६ हस्त | साबा-अ्रषज शे | 
विषय-भष्यात्म । रचना काल-)< । लेखन काल-स ० १८२७ कांर्तिक बुदी १३ | पूर्ण | बरेप्टन न० १०० । 
विशेष --भीचंद्र ने बसदा स॑ प्रतिलिपि की थी | 


११७. नवतत्थवात्ञाबोध-पत्र सख्या-र१। साइज-१०१३८४३ इच । मागा-युजराती हिस्‍्दी। विषय 
अध्यात्म | रचना काख-)९ । रैसन बास-सं० १८८५ भ्रासोज हुदी २ । पूर्ण । बैबटन न० १७४ | 


अध्यात्म एवं योग शास्त्र | [ १६३ 

विशेष--हिस्मतराय उदयपुरिया ने प्रतिलिपि की थी 

११८ पर्मात्मप्रडाश--थयोगीन्द्रदेव । पत्र संबच्या-२० । साइज-११६०९५४ इभ्च । माषा-भ्रपप्र श । 
विषय-भध्यात्म | चना काल-)९ । लेखन काल-सं० १७७८ फायुन जुदी ११ । पूर्ण । वेशन नं० २६४० | 

विशेष---वू दावती नगरी में श्री चद्रप्रभु पेत्यालय में श्री उदयराम शक्ष्मीरात ने प्रतिणिपि की थी। संरूत में 
कांठन शब्दों के श्र्थ दिये हुए हैं । कुल दाहे ३४६ हैं। « प्रति भ्रौर हैं। 

१५६, प्रति नं० ? । पत्र सख्या-१२३ | साइज-१ ११८४४ इच । लेखन काल-स० १४८६ पीष बुद ६। 
पू् | बेष्टन न॑० २४६ | 

विशेष--प्रति सरकृत टीका सहित है। इसमें कुछ ४५ श्रधिकार हैं । प्रशस्ति निम्न प्रकार है । 

सबत्‌ १४८६ वर्ष पौष बुद्दो ६ रोदिने श्री गोपमिरे' तोमरबंशमहाराजाबिराजप्रीमदडोंगरसीदेवराज्यप्रवेतभान 
शा काष्ठासघ माधुरानवये पृष्करगणे सद्भारक श्री ते न्द्रकोत्तिदेवास्तदू रु शिष्य श्री पश्चकीतिंदेवा: तस्य शि य भी वादौनद्वचूडामणी 
महासिद्व-त) भीजहा हौरारूपानामदेवा । श्रप्नोतकान्वये मीतलगोत्रे साु भी गर्हा भार्या खेम्मा तयो. पुत्री मोणी एक पत्ता। 
्वतीय पत्ता भ्म्मोतजालगे गये गोत्र साथु श्री क्षेमघरा मार्या हरो। तभापृत्राश्चल्वार प्रथम पुत्र देसलु, द्वितीय वील्हा, तृतीय 
आन्हा, चतुर्भ भरथा देसल भार्या रुपा. वौश्हा सार्या नाथी साधु श्राल्हा सार्या धानी तयो पुत्राश्चत्वार, क्षाधु श्री चढा 
साय हरिचद सा० रा, सा०, साल्हा | श्रीव& पुत्रमेषा स्वधमेरत साधु श्री मर्था सार्यो मौणा शीकशालिनी धर्म प्रमा|नी 
रलत्रयपाराधिनी बाई जोणी प्रात्मकम कया हद परत्ात्मप्रकाश म'य लिखापित । 


इसमें ३४५ दोहा हैं| प्रथम पश्र नया लिखा गया हैं | 

१२०. प्रबचनसार--कुन्दकुन्दाचार्य | पत्र सरू्या-२३। साइज-१०३१९४ इन | साषा-प्राकंत । 
विषय-अ्रध्यात्पत । रचना काख-)< | लेखन काल-स० १७६१६ | प्र । वैष्टन न ० ३४८। 

विशेष-- पत्र ८ तक सस्कृत टोका मी दी है । 


१२१. प्रबचनसार सटीक-अभ्ृत चन्द्र स्रि । पत्र सख्या-१०७ | साइज १०१)८४६ इस्च | भाषा- 
सस्कृत | विषय-अभ्यात्म । रथना काल-»८ । लेखन काल >»< | पूर्ण | बेष्टन न० ६६ | 


विशेष--अ्रस्तिम पत्र फटा हुआ है। बोच में २४ पन्न कम हैं । भागरे में प्रतिशिपि हुई था। प्रति प्राचीन है 


१२२. प्रवचनसार भाषा--पांडे देमराज । पत्र खू्या-२० । साइज-१११८५ इच । भाषा-हिन्दी 
फस । विषय-पअ्रष्यात्म । रचना काल-सं० १७०६ । शेक्षन काल-)९ | पूछ । वेष्टन नं० डंडे | 


१२३. प्रव्चनसार भाषा-पांडे हेमराज़ । पत्र संस्या-१४२। साहइज-१३१९८ इज । साषा-हिन्दी 
44 | किंय:- अध्यात्म । रचना काल-सं० १७०६ माघ छुदी £ । खेखन काश-सं० १६४२ भाषाद बुदी २। पूल 
अब ६४ |। 
| 


१६९ ] [ अध्यात्म एवं योग शास्त्र 


एक प्रति और है । 


१२४. बोधप/हुड भाषा--पं० जयचंद छाबड़ा। पत्र संख्या०२१। साहअ-१२१- हश । भाषा- 
हिल्दी गय । विषय-अध्यत्म | रचना काल-0< । लेखन काल-) । पूर्श | वेष्टन नं० ८६४ | 


१२७. अब पैरास्य शतक-पत्र संख्या-११। साइमज-१०३०८५ इम्च | सावा-अ्पश्र श। विषय- 
अ्रध्यात्म । रचना काल-०< | लेखन काल-)< | पूरे । वेटन नं० १७३ । 
विशेष -- हिन्दी में छाया दी हुई है । 
१२६. म॒त्युपद्ोत्सब--बुधभन | पत्र संस्या-३ | साहज-८)८६ $ इम्च । भाषा-हिन्दी पथ | विषय- 
भ्रध्यात्म | रचना काश-)९ । लेखन काल-)९ | पूर्ण | बेष्टन नं० १३० ॥ 
१२७, योगसमुच्चय--नवनिधिराम | पत्र संख्या ११३। साशज-११४३६ ह्म्च। भांषा-संस्तृत । 
. विषय-योग । रचना काल-)९ । लेखन काल -९ | वेष्टन नं० ४६०। 
विशे ष--+ ० पत्र तक श्लोकों पर हिन्दी में ध्र्थ दिया हुषा है । 
१५८. योगसार-योगोन्द्रदेव | पत्र संख्या-६ | साहज-११६३)९६६ इच्च । साषा-अपञ्र श। विषय- 
अध्यात्म | रचना काल-9८ | लेखन काल-सं० १८७२ मंगतिर छुदी ८ । पूरे । वेशन नं० ३२१ । 
विशेष--एुक प्रति और है । 


१२६. परद्पाहुड-कुन्दकुन्दाचाये । पत्र संख्या-६७ | साइज-१२)९५ इच्च | माषा-प्राकत | विषय- 
* ध्यात्म | रचना काल-) । लेखन काल-)९ | पूर्ण | वेश्टन नं० २४५ | 


विशेष--२ भ्तियां भौर हैं जिनमें केवल लिंगपाहुड तथा शीलपाहुड दिया हुआ है । 


१३०. पटपाहुड टीका-टीकाकार भूघर। पत्र संख्या-२॥ साइज-११३%५६ इच्च | साषा- 
(रझुत | विषय-भरध्यात्म | रचना काल-9८ । शेखन काल-सं० १७५१ । पूण | वेषटन नं० २४४ | 
विशेष--अ्ति टव्वा टौका सहित है । यह टीका भूषर ने प्रताप्तिंह के लिए बनाई भी | 


१३१ समयसार कुन्दकुन्दाचाये | पत्र संख्या- १४५१ | साइज-११)८६ इच | साषा-प्राकृत | विषय- 
: ग्राह््म | रचना काल-)९ । लेखन काल-धं० १८२६ मादवा छुदी १४ | पूर्ण । वेष्टन नं० ५० । 


विशेष--दौता में पृष्वी्िंह के शासनकाल में प्रतिलिपि हुई गी । 
अप्ृतचन्द्र कृत भाक्रूयति टीका सद्दित है । एक प्रति भोर है । 


१३२. समयसार कक्षशा - असृतर्चंद्रतूरि । पत्र संख्या-६६ | साइज- १११८८ एच । सावा-संछत | 
विशय-अ्रध्यात्म | रचना काश-)९ । शेखन क.क्-)८। पूछे । बेहन नं० १२७ । 


काध्यात्म एवं योग शास्त्र [ १६५ 
१३३, प्रति लं० २। पत्र संक्या-११२ | साइज-१२)९४॥ इश्थ । लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेष्टन नं० २४ 
विशेष--आनंदराम के वाचनार्थ नित्य विजय ने यह टिप्पण लिखा था । ट्प्पण टब्बा टीका के सदश है। श्रति 

पुन्दर है। 


१३४. समयसारनाटक--बनारसीदास | पत्र सख्या-35३ | साइज-१२१८४३ इथ । भाषा-हिन्दी । 
विषय-भ्रध्यात्म | रचना काल-सं ० १६६३ | लेक्षन काल-सं० १८०० बैत हुदी १५ । पूर्ण । बेष्टन नं० ३२० | 


विशेष -बसवा में श्री निरमेरात्त के बेटा श्री मनसाराम ने फतेराम के पठनार्थ लिखों थी | ४ प्रतितां भौर हैं । 


१३१५. समयसार वचनिका-राजमल्स़ । पत्र संख्या-१६८ | साहज-११)८४६ इश । माषा-हिन्दी 
गध । विषय-स्रध्यात्म । रवना काल-)८ | लेखन काश-)९ । श्रपूर्ण । वेष्टन न॑० १३ | 


१३६. समाधितंत्र भाषा--पर्वतधर्मार्थी । पत्र संस्या-०७ | साहइज-६१)८५ इंच। भाषा-गुजराती 
देवनागरी लिपि | विषय-योग । रचना काल-)< । लेखन काल-सं० १७५४ फांयन बदी ७। पूर्ण । बेशन नं ० १८३ | 


विशेष --सागपत्तन में श्री भ्रादिनाथ चेत्यालय में श्रतिलिपि हुई थी । एक प्रति भौर है। 


१३७. समाधिमरण भआाषा--पत्र संख्या-१३। साइज-१२३०८८ हज | साषा-हिन्दी गय विषय- 
अ्रध्यात्म | रचना काल-)< । लेब्नन काल-)< | पूर्य । वेष्टन नं० ८१ । 

१३२. सूत्रपाहुड--जयचंद छाबडा | पत्र संख्या-१५। साइज-१२०९८८ इच्ष। भाषा-हिनदी गध 
विषय-अ्रध्यात्म । रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण । बेष्डन नं० ६२ | 





विषय-न्याय एवं दर्शन शास् 
१३६, अआप्तपरीक्षा--विद्यानंदि । पत्र संख्या-६ । साइज-१०३१८४४६ श्म्च | साषा-संस्कृत | विदय- 
दर्शन शास्त्र | रवना काल-)९ । लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० २६० । 
विशेष--पंडित घरमू के पठनाथथ गयाससाहि के राज्य में प्रतिलिपि की गई थी। 


१४०. आलापपदति--देवसेन । पत्र संख्या-? १ | साइज-१०)८८३ हस्त | भावा-संस्कृत | विश्रय- 
दर्शन शास्त्र | रचना काल-)< । लेखन काह-)९ | पूर्ण | वेष्टन नं० २०६ । 


विशेष--एक प्रति भोर है ! 


तकेसंप्रह-अन्नंभटू । पत्र संख्या-६ । धाइज- १०)८४३ इचच। माषा-संस्कृत | विषय-न्याय 
शास्त्र । स्वना काल-»< । लेखन काल-)९ । पूर्ण । बेटटन नं० ३०३ । 


विशेष--मोतीलाल पाटनी ने प्रतिलिपि की भी । एक भ्रति भ्रौर है । 


१४२. दर्शानसार--देवसेन | पत्र संख्या-३ | साइज-११६)८४ इच्च । माषा-प्राकृत | विवय-दर्शन 
शास्त्र | रवना काल-)< | लेक्षन काल-सं० १८७२ मंगस्तिर बुदी श्रम्मावस | पूर्ण | वेष्टन नं० २१७। 


विशेष--२ प्रतियां और हैं। 


१७४३. नयचक्र-देवसेन | पत्र संख्या-२३२। धाइज-१ १३५८५ इश्च । भाषा-संस्कृत । विष५-स्याय 
शास्त्र | रचना काल->< । लेखन काल-सं० १८२६ फागुन बुदी १२ | पूर्ण । वेशन नं० ३८६ | 


इलोक संख्या-४५३ है। 


१४४. न्यायदीपिका--धमेभूषण। पत्र संख्या-४८। साइज-८३)९४ इम्द | सावा-संस्कृत | विषय- 
न्याव शास्त्र | रचना काल->९ | लेखन काल्-सं० १८०६ द्वि० मादवा सुदो ११ | पूर्ण । वेशन नं० २६८। 


विशेष--देवादास ने स्वपृठन।भं दिखी थी | 


१४४. परिभाषा परिच्छेद (नयमूल्ल सृअ)--पंचानन भट्टाचाये | पत्र संस्या-११ | साइज-१०१३८८ 
इमस्च । साथा-संस्कृत । विषय-दशेन शास्त्र | रचना काल-»< | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेशन नं० ४३७ |] 


भ्रन्तिम--हति भी नहाम्होपाध्यायप्तिद्धान्त पैचानन मद्टाचायं कृत परिभाषा परिष्णेद: समाप्त: | 
१६६ श्लोक हैं प्रति प्राचीन मालूम देती है ५ 


१४६. पददशेन समुच्चय--हरिभद्रसूरि । पत्र संख्या-5 | साइज-१०)८४ हम्ब । माषा-सल्कत | 
विषय-दशंन शास्त्र | रचना काश-)८ | लेखन काश-)< | परो । वेष्टन ने० २८४ । 


पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान ] | १६७ 
विशेष --६६ श्लोक हैं | 


१४७. सनन्‍्मतितके--सिद्धसेन दिवाकर । पत्र संख्या-८ | साधज-८०८४ई इश्थ । भाषा-संस्कत । 
विषय-न्याय शास्त्र । रचना काल-)८ । लेखन काल-+८ | पूर्ण | बेष्टन नं* १०२ | 


पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान 


१४८. अक्षयनिधिपूजा--पत्र संख्या-३। साइज-११)८४३ इस्च | भाषा-संस्कत | विषय-पूजा | 
चना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० ११४ । 


विशेष--लब्धि विधान पूजा भी दी हुई है। 


१४६. अंकुरारोपण विधि--पत्र संख्या-७ | साइज-१०)८४ इच्च | साषा-संस्कृत | विषय-विधि विधान । 
रचना काल->< | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेष्टन नं० ३८० । 


विशेष--छठा पत्र नहीं हैं। 


१५०. अन॑तब्रतपूजा--श्री भूषण | पत्र संख्या-६ | साइज-१०)९४६ इश् | भाषा-संल्कृत | विषय- 
पूजा । स्वना काल-> ।लेखन कार) | पूर्ण । वेष्टन न॑ं० १०२ । र् 


१४१. अनंतब्रतोद्यापन-पत्र सख्या-२२ | साइज-११६०८४-४ हश्य । माषा-संस्कृत । विषय-पुजा | 
रचना काल-»< । लेखन काल-)< । पूर्ण । वेष्टन नं० ३६ । 


१४२. अभिषेकविधि-पत्र संख्या-रे । साइज-७३2८४६ इस्च | भाषा-संस्कत | विषय-विधि विधान । 
रचना काल-»< | लेखन काल-)८ | पूर्ण । बेषटन नं० १२४ । 


विशेष --एक प्रति भोर है ! 


१४३. अहंत्पूजा-पद्मनंदि । पत्र संख्या-५ | धाइज-६)९६३ हल । सावा-संस्कृत | विषय-पूजा | 
रचना काल-)< । लेखन काल-)< । पूर्ण । वेष्टन नं० ४८ । 


श्ध् | [ पज्ञा एव प्रतिष्ठादि अन्य विधान 


१४४. अष्टक--पत्र संख्या-१ | साहज-१०)८४८ रख । सावा-संस्कृत । विषय-पुजा । रचना काल-१< । 
लेखन काल-)९ । पूर्णों। बेन नं० ४३ । 


१४५. अष्टाहिकापूजा”” * | पत्र संख्या-१० । साइज-७३)८४३ इंच । माषा-संरुत प्राकत | विषय- 
पूजा । रचना काल-0९ । लेखन काल-2९ | पूर्ण | वेष्टन नं* १२५१ । 


१४६, अप्टाहिकापूजा-पत्र सख्या-७ | साइज-६)6६३ ईच। मावा-संस्हृत | विषय-पूजा। रचना 
काल-)< | लेखन काल-)< । अ्पूर्य । वेष्टन नं० ४८ । 


विशेष--जांप्य से आगे पाठ नहीं है । 


१४७, अष्टाहिकापूजा-शुभचद्र | पत्र संख्या-३ | साइज- १०३०४ इच्च | माषा-संस्कृत ! विषय- 
पूजा । रचना काल-)९ | लेखन काल->९ । पूर्ण | वेश्टन नं० २७५। 


विशेष--प्रति प्राचीन है। ब० भरी मेघराज के शिष्य ब्र० सवर्जी के पठनार्थ लिपि की गई थी | 


१४८. इन्द्रध्यजपआ--विश्वभूषण । पत्र संख्या-£६ । साइज-११३९४ इस्च | साबा-संस्कृत | 
विषय-पूजा । रचना काल-)९ | लेखन काल-सं० १८२० चेत हुंदी १३ । पूर्स । बेशन नं ३३ । 


१५६. कल्निकु ढपाश्वनाथपूजा-- पत्र संख्या-& | साइज-६96६४ इम्च | माबा-संस्कत | विषय- 
पूजा । रचना काझ-< । लेखन काल-)4 | पूर्ण | वेटन मं० ४८। 


विशेष--पत्र ४ से चिन्तामणिपाश्यनाथ पजा मी है| 


१६०. कमेदहनप्जा-टेकचंद । पत्र सख्या-१६। साइज-१३०७३६ इक । माषा-हिन्दी | विधय- 
पूजा । रचना काल-)९ । लेखन काल-+<८ । पूर्ण । वेष्टन न० १३। 


१६१. कौल्लकुतुद््--पत्र संख्या-३८४ | साइज-८)९४ इच्ष | साधा-संरवृत । विषय-विधि विधान 
रचना काल->८ | लेक्षन काल-सं० १६०२ पौष छुदी २ | पूर्ण | वेहन मं ० १०७॥ 


विशेष--यह्ादि की सामग्री एवं विधि विधान का ब्ग़नव है। कुल ६१ श्रध्याय हैं। 


१६२. गणघरवलयपृजा--शुभचंद्र । पत्र संख्या-१०। साइज-१०३)८४३ इच्च । आाषा-संस्कृत | 
विषय-पूजा । रचना काल-०९ । लेखन काल-)८ | पूर्ण । बेहन नं० ११७। 


विशेष--प्रति थ्राचीन है । 


१६३. मिएनारसिदक्षेत्रपआ--हजारीमल्ल । प्र कंखुया-२६ । साइज-१२६)८८ इम्च । भाषा- 
हिन्दी | विषय-पूजा | रचना काल-सं० १६२० श्राप्तोज बृदी १२ | लेक्षन काश-)< | पूर्ण | बेन ने० । 


पञ्ञा एवं प्रतिष्ठादि अन्य ग्रिधान [ १६६ 


विशेष -- हजारीमल्ल के ।पता का नाम हरीकिसन था । ये श्रग्नवाल गोयल शातोय थे तथा लश्का के रहने 
बाले थे कवि ने साहपुर में ध्राकर दौलतराम की सहायता से रचना की भी । 


१६४. चन्द्रायणश्रतपूजा--भ० देवेन्द्रकोस्ति | पत्र संख्या-४। साहज-१२३६१(७४ हम्च। भाषा- 
संस्कृत । विषय-पूजा । रचना काल-0९ | लेखन काल-)< | परे | वेष्टन नं० १७ | 
विशेष--२ प्रतियां श्रोर हैं । 


१६५. चारित्रशुद्धिबिधान ( बारहसोचौतीसबिधान )--श् भूषण । पत्र संख्या-9६। धाइज- 
१२९५३, इम्त | भाषा-संस्कृत । विषय-तिधि विधान । रचना काल-)< । लेखन क.ल-न्स० हैष्शरे | पूरे | वेष्टन नें ० ३२ 


विशेष-- दक्षिण में देवगिरि दुर्ग में पाश्वेनाथ सेत्यालय में ग्र थे रचना की गयी भी । तभा जयपुर में प्रतिलिपि 
हुई थी । 


१६६. चौबीसतीथकरपूजा --पत्र संस्या-५१ । साहज-१११९४ इश्च | भाषा-संस्कृत | विषय-पुजा | 
रचना काल-)८ । लेखन काल-)८ | पुर्ण । वेष्टन नं० ६१ । 


१६७. चौबीसतीथंकरपूजा--सेवाराम | पत्र संख्या-४)। साइज-१२)८६ इस्च । भाषा-हिन्दी | 
विषय-पूजा | रचना काल-सं० १८५४ माह बुदी ६ | लैेजन फकाश-सं० १८६६ । प्‌णं | कैप्टन नं० २८ | 


१६८. चौबीसतीथंकरपूजा-रामचंद्र । पत्र संख्था-६० | साधज-१०६०८७३६ इस्च | भाषा-हिलदी | 
विषय-पुजा । रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १८८६ चेत छुदी ४ | पुर | वेष्टन नं० १० । 


विशेष--प्रति सुन्दर व दर्शनीय है । पत्नों के चार्रो श्रोर मिन्‍न २ प्रकार के प्ुन्दर बेल बूटे हैं। स्मोजीराम 
भांगसा ने सवाई जयपुर में प्रतिलिपि की भी । 


१० पतियां भ्रोर हैं । 


१६६ चौबीसतीर्थकरपूजा-मनरंगल्ञाज् | पत्र सख्या-५१ | धाइम-१२१)९८ हस्त । भाषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा | रचना काल->९ । लेखन काश-)९ | पूर्ण । वेष्हन न० ४ । 


१७२. चौबीस तीथेशर पूज्ञा-बृन्दाबन । पत्र संख्या-१५१। साइज-११)८७६ इश्च। भाषा- 
हिन्दी विषय-पूजन । रचना काल-)९ | लेखन काल») | पूर्ण | बेष्टन नं० २०। 


विशेष--३ प्तियां भर हैं । 


(७१. चोबोसतीयंकर समुच्च॑य पूजा--पत्र तंखुयां-४। ताइल-११०४ इम्च। भाषा-पंर्ृत | 
विपय-पूजा | रबना काल») | शैक्षन काल«)९ | पूर्ण | बेन नं० ७१। 


२०० ] [ पूजा एवं प्रतिष्ठादि शिधि विधान 


१७२. चौसठ ऋद्धिपूजा ( गुराबज्ली )--स्वरुपचंद । पत्र संख्या-०१। साइज-१११४५६ इंच। 
भाषा-हिन्दी | विषय-पुजा । रचना काल-सं० १६०० श्रावण बुदी ७ । लेखन काल-से० १६५८। पूर्ण | वेष्टन न० २ | 


विशेष--हस्त प्रति को बहादरजी ठोलिया ने ठोलियों के प्रन्दिर में चटाई थी । 


१७३. जम्बूद्वीप पूजा--जिणदास | पत्र संख्या-२१। साइज-२१३२९४३ हथ | माषा-संस्क्त । 
विषय-पूजा । रचना काल-9< | लेखन काल-»९ | पूर्ण | वेष्टन नं० ३५ | 


१७४. जलहर तेला को पूजा--पत्र संख्या-४। साइज-११)८७६ इश्च । माषा-संस्कृत | विषय- 
पूजा | रचना काल-९ | लेखन काल-» | पूर्ण | वेष्टन न० २२ । 


१७५,  जिनयज्ञ कल्प ( प्रतिष्ठापाठ )--श्राशाधर । पत्र संख्या-१२०। साइज-१०)८६ इत्च । 
माषा-(॑स्कृत | विधय-विधि विधान | रचना काल-सं० १२८६ | लेखन काल-ध्ं ०» १८७६ । पूर्ण | वे.्टन ६० ३६६ | 


ग्रन्धाम्र थे संख्या-२१०० श्लोक प्रमाण है । 


विशेष--(वद्राणघरास्मृतिप्रमिते मार्गशीर्षयूतिष्णा सिते लिखितंमिंद पुस्तक विदुृषा श्वेत्ांबर छुन्दरदासेन 
श्रीमज्जयपुरे जयपत्तने । 


#००- 
१७६. जेंनविवाहविधि--जिनसेनाबाये | पत्र सख्या-४४ | साइज- १२७८ इच्च | साषा-संस्कत । 
विषय-विधान । रचना कल-)< । लेखन काल-सं० १६३३ | पूर्ण | वेष्टन नं० १०५ | 


विशेष--अ्रति हिन्दी श्र सहित है। भाषाकार पन्नालालजी दूनी वाले हैं। सं० १६३३ में इसकी भाषा पूर्ण 
हुई थी । 


१४७, जल्लञानपूजा--प१ संख्या-४ | साहज-११३८४८ इच्च । भाषा- प्राऊृत । विषय-पुजा | रचना काल-)६ | 
लेखन काल-3८ । पूर्ण , वष्टन न॑० ११५ | 


विशेष--श्री मूलसंघ के झाचार्य नमिचन्द्र के पतनार्थ प्रतिलिपि की गयी थी । 

१७८. तीनचौबीसी पूजा-पन्र संख्या-२१ से ६८ | साइज-११ 2८४१ इच्च माषा-हर्त | विषय- 
पूजा | रचना काल-0<। लेखन काल-)९ | श्रपूर्ण | वेश्न नं० 8७ | 

१७६. त्रिशत्वतुविशवपृज्ञा-शुभचंद्र । पत्र संख्या-१२० । साइज-६५)८८६ इभ्च । मावा-संस्तृत । 
बषय-पूजा । रचना काल-)< | लेखन काल-3< | पूर्ण | वेष्टन नं० ६१ क। 


गुटका के आकार में है । 


१८०, तेल्लागत की पूजा-पत्र संख्या-४ | साइज ०८८३ इंच | शाबा-संस्कृत | विषय-पज! । रचना 
ल-)९ । लेखन काक्ष-»८ | पूर्ण | वेष्टन नं० १०४ । 


पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान ] ($ २०१ 


१८९१, दृश्चिणयोगोन्द्र पूजा -आ० स्रोमसेन । पत्र संख्या-६ । साहज-११३०८४६ एल । मापा- 
हंम्कत | विषय-पुजा । रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १७६४ माघ €ुदी २ । पूर्ण | बेष्टन नं॑० ८४ । 


विशेष “«पढित प्नोहर ने प्रतिलिपि की थी । 


१८२. दशलक्षणप्रतोद्यापनपूजा-- पत्र संख्या-५२ । साहज-६ ६१८४६ इस्च । साधा-हिन्दी | विषय- 
पूजा । रचना काल-)९ | लेखन काल-) | श्रपूर्ण । वेशन नं० ११८। 


विरोष -- भन्तिम दोहा--- 


डारि मत दश भर्म को लुब्ध हो गृह सेव | 
राबत हुर नर सम इत मरि परम शिव लेब ॥ 


१८३ दशलज्षणपूजा-पत्र संख्या-२ । साइज-११३०४३ इलज। भाषा-संस्ूत। विषय-पूजा | 
रचना काल-)८ | लेखन काल-)< | पूर्य । वेष्टन नं० ११२ । 


विशेष--नंदीशवर पूजा (प्राहत ) मी दी है । 


१८४. दशलक्षणपूजा-पत्र संख्या-१७ से २४ | साइज-८ २१९४ इश्च । साश-संस्कत | विषय-पूजा । 
रचना कादश-)८ । लेखन काल-)< | पूर्ण । वेशन नं० १२२ | 


१८४५. दशलक्षणपूजा--अभयनंदि्‌ । पत्र संख्या-१४ | श्ाश्ज-११३१८४३ इश्। भाषा-संस्तृत । 
विषय-पूजा । रचना काख-)< । लेखन काल-)९ | पूर्ण । वेष्टन न॑० ७१ । 


१८४६९. दशकज॒रणजयमात--भावशमों | पत्र संख्या-१६ | साइज-१०४)८४३ इस्च । माषा-प्राकृत । 
विषय-पूजा । रचना काल-१९ । लेखन काश-सं० १७२१३द्वि० सावन छुदी ३ । एर्य | वेष्टन नं० ७१ । 


विशेष-- रामकीर्ति के शिष्य पं ० ओह तथा कल्याद्य तभा उनके शिष्य पं० चिन्तामणि ने खेम रतन्िंह 
के पठनाथ प्रतिलिपि की थी । 


१८७. दशलजणप्‌जा जयसाल्ल-रहघू। पत्र संख्या-१६ | साइत्-१११८४३ इस । भाषा-भपन्र श॒ | 
विषय-पूजा । रचना काल 2८ । लेखन काल-)< । पूर्ण । वेष्टन नं ० १०८ | 


संत्तत टिप्पण सहित है। ४ प्रतियां भोर हैं । 


१८८, द्वादशत्रतपूजा-देवेन्द्रकोर्ि | पत्र संस्या-१५ । साइज-१२)९४६ ईच। माषा-संरहत । 
विषय-पूजा | रचना काल-३८ । लेखन काल-सं० १७७२ माघ सुदी ११ | पूर्ण । बेप्टन नं० ८० | 


१८६. देवपुजा-पत्र संख्या-६ । साहज-१०)८४३ इश्ध। सावा-संरूत | विषय-पूजा । रचना काल-)८ | 
लेखन काल-)९ । पूर्श । बेष्टन नं० ४६ | 


२०२ | [ पूजा एवं प्रतिष्ठादि विधि विधान 
विशेष --२ प्रतियां धौर हैं। एक प्रति हिन्दी मांषा की है। 


१६०. नम्दीश्वरविधान--रत्ननंदि | पत्र संख्या-१७ । ताइज-११७८४ इब्च | सावा-संस्कृत । 
विषय-पूजा । रचना काल -)९ | लेखन काल-सं० १८२७ फागुन बुद्ी ७ | पूर्ण | वेष्टन ने* ४२) 


विशेष--महाराजाधिराज भी सवाई प्रथ्वीसिहजी के राज्यकाल में बसवा बगर में भ्री चंद्रपन्ष चेत्यालय में पंढित 
श्रानन्दरात के शिष्य ने प्रतिलिपि की थी । एक प्रति भ्रोर हैं । 


१६१. नंदूसप्तमीतष्रतपृजा-- श्र संख्या-४ । हाइज-१२६०७६ इश्च । माषा-संरकृत। विषय-पूजा। 
रबना काल-2९ । लेखन काल-१९ । पर्रो । वेष्टन न॑० १६ । 


१६२. नवग्रहआरिष्टनिवारकपूजा--पत्र ईरूया-१८ | साहज-१२१)८८ इस्च । माषा -हिन्दी । विषय- 
पूजा | रचना काल-१९ | लेखन काल-)८ | पूर्ण | बेन नें० 8 | 


१६३. नित्यनियमपूजा--पत्र संख्या-5० । साइज-८)९४९ इज । माषा-हिन्दी । विषय-पूजा । 
रचना काश“»< । लेखन काल-)९ | पूर्ण | वेष्टन ने० १२६ | 


विशेष--प्रथम्त पत्र नहीं है । ३ अतियां भोर है । 


१६४. निर्वाणतेवपूजा-स्वरुपचंद । पत्र संर्या-२६ | धहज-?१ १३८८ इश्च । साषा-हिन्दी । विषय- 
पुजा | रचना काल-सं० १६१६ कार्तिक बुदी १३ | लेखन काल-सं० १६३८ चैत्र छुदी २ | पूर्ण । वेशरन नं* ८२ | 


विशेष--गरणेशलाल पांब्या चाकसू वाले ने प्रतिलिपि की भी 


१६५. निर्षाणकाणडपूजा-शानतराय | पत्र धख्या-३ | साइब-१११५४ इश्च । माबा-हिसदी | 
विषय-पूजा । रचना काल-)९ | लैखन काल-८ | पूर्ण | बेष्टन नं० ३४ | 


विशेष--निर्वाणकारद गाथा भरी दी हुई है । 


१६६. पद्मावती पूजा--पत्र संख्या-१३। साइज-११३)८६ इंच । माषा-संलत । विषय-पूजा | 
रचना काल-)९ | शैखन काल-)< । पूर्य | वेष्टन नं० ३७। 

विशेष --निम्न पार्ठों का श्रोर संग्रह हैः--- 

पश्वत्ती स्तोत्र, रलोक हंरुया ३३, पद्मावती सहसनास्, पद्मावती कवच, पश्मावती पटल, भर घंटाकरद मंत्र । 


१६७. पंचकल्याणपूजा-लद्सोचंद्‌ | पत्र राव्या-२ से २४ तक। साइज- ११५४ इंच । सापा« 
संस्कृत । विषय-पूज! | रचना काल-)९ । लेखन काल-सं० १६०६ | पूर्णो | बेन नं० ८६ । 


१६८. -पंचकल्याणकपूजा-टेकचंद । पत्र संख्या-२४ । साइज-८६२९६ इम्थ । साबा-हिनदी । 
विषय-पूजा । रचना काल-2९ । लेक्षन काल-सं« १६४४ भ्रषाद छुदो ६। पूर्ण । बेशन नं० ४७ | 


पूजा एवं प्रसिष्ठादि अन्य विधान [ २०३ 
ह १६६. पंचकल्याणकपूजा पाठ --पत्र संस्या-२२ | साइज-१०३०० इंच | भाषा-हिल्दी | बिषय- 
पूजा । रचना काल-)६ । लेक्षन काल-सं० १६०० वेशाल्त छुदी ८। पू् । बेशन नं० २२ । 
विशेष--विम्मनलाल भांवसा ने जयपुर में बर्शीराम से प्रतिलिपि कराई थी । 
६००. पंचपरमेध्टीपूजा--पत्र संख्या-४। साहज-१११८४६ श्म्च। साषा-संस्कृत | विषय-पूजा । 
रचना काल-)< । लेक्षन काल-सं० १७३१ पूर्ण । वेष्ण न० १११। 
विशेष-- श्लोक संख्या ९०० है । 


२०१. पंवपरमेष्टीपूजा--पत्र संख्या-इ८। साइज-६)८४४ इश । भाषा-संस्कृत | विषय-पूजा । 
रचना काल-)< । लेखन काल->< | पूर्ण । वेश्टन नं० ६२ । 


२०२. पंचमेरुपूजा- पत्र संख्या-७। साइज-७३)८४६ इ्श | भाषा-हिन्दी । विषय-पजा | रचना 
काल-१< । लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० १२५ | 


२०३. पूजा एवं अभिषेक विधि | पत्र संख्या-१४ | साइज-८६१९६३ इच । भाषा-संस्कृत हिन्दी 
गंध । विवय-जिधि विधान । लेखन काल-)< | पूर्ण । वेह्टन नं० १०६ | ह 


विशेष--गुटका साइज है । 


२८४. पूजापाठसंग्रह - पत्र संखूया-६८ | धाइज-११)८८ इभ्च | साषा-संश्कृत हिन्दी । विषय-पूजा । 
रचना काल-»< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेषटन न॑० ७३ | 


बिशेष--नित्य गैमिश्तक पूजा १४ श्रादि संग्रह है | पूजा पाठ संग्रह की ८ श्रतियां भोर हैं । 


२०५. बीसतीर्थकरपूजा--पन्‍नाज्ञाज्ञ संघी। पत्र संख्या-३२। धाइज-१२६१९८ इश्थ । भाषा- 
हिन्दी | विषय-पुजा | रचना काल-से० १६३४ । लेखन काल-सं० १६५४ सावन बुंदी ७ | पूर्ण | वेहत मं० ५ । 


विशेष-- टोंक में फ्रोजसिंह के पुत्र पन्‍्नाशाल ने रचना की तथा अजमेर में प्रतिलिपि हुई भी | २ प्रतियां भरोर है | 


२०६. अक्वामर स्तोन्न पूजा-- सोमसेन । पत्र रुखया-१० । साश्ज-१०३०९४ इंच । माषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा | रचना काल-)९ । लेखन काल-सं० १७८४ कार्तिक छुदी । पूर्ण । बेन नं* १०३ । 


विशेष -- पंडित नानकद्ास ने प्रतिलिपि को थौ,। 


२०४ ] 


[ प्रजा एव प्रतिष्ठादि अन्य विधान 


२८७. संदक्ष विधान एवं पूजा पाठ संप्रह-पत्र संख्या--५४। साइज-१११६ इच्च। भावा- 
सरकृत । दिषय-पूजा | शेक्षन काल-सं० १८६६ । पूर्य । बेब्टन नं० १२६ । 


विशेष-- निस्‍्न पाठों का संभ्रह है-- 

नाम पाठ कर्ता यत्र संख्या 
(१) जिन सहसनाम चाशाघर | श्से१६ 
(२) ,, » जिनतेनाचार्य 
( ३ ) तीन चौबीक्षी पूजा न १६ से ३३ 
( ४ ) पचकस्याणकपुजा -++ 3४ से ५५ 


(५) पंचपरम्रेष्ठी पूजा, 
(६ ) कर्मदहनपजा 
(७) बीक्षतीयकऋपजा 
(८) मकतामरस्तोत्रपूज 
(६ ) ध्मंचक 

(१०) शात्तमंदल पूजा 
(११) ऋषिमंदलपृजा 
(१२) शान्तिपकपूबा 
(१३) पश्चावतीस्तोत्र पूजा 
(१४) पप्चावतीवहलनाभ 


(१५) वोडशकारशपूजा उदयापन केशन सेन 


(१६) मेघमाला उद्चापन 


(१७) चोगीसीनामत्रतमंदल|वधान 


(१८) दशशपशम्रतपूजा 
(१६) पंचमीजतोधापन 
(२०) पृष्पांजलिब्रतोधापन 
(२१) अमंचूर्रतोचयापन 
(२२) अक्षयनिधित्रतोधापन 


(२१) पंचमासचतुदशी म० धररेन्रकोर्ति 


अतोधापन 
(२४) श्रनंत परत पूद्ा. +- 


शुभचद्र ५६ से ७७ 
शुमचद्र उप से ६७ 
नरेन्द्रकीति +- #८ से १०१ 


भ्रीभूषण्ण २०२ से २१२ 
रमल्श ११३ से १२६ 
झानमूषण. १३० से १३४ 
श्रा० गणिनांद १३४ से १४४ 
न १५६ से १६१ 
न १६२ से १६६ 
ब्न- १६७ से १७३ 
१७४ से १६८ 
अर १६६ से २१३ 
२१४ से २३० 

ज+ २११ से २६० 
-- रह १ तै २६७ 
>> २६८ से २८३ 
चनन र८्३े ते २६१ 
शानभूषण २६२ से २०४ 
३२०६ से ३११ 

र१० से ३४१ 


ले० काल 


अब 


लेन काल १८६५ 


अिननन, 


चल 


च्ज+ 


नया, 


बिशेषे 


मंडल चित्र सहित 


चित्र सहिते 


क् 


मंडल चित्र सहित 


चित्र सहित 


99 
वित्र सहित 


चत्र सहित 


चित्र सहित 


9) 


चित्र सहित 


पत्मा एवं प्रतिष्टादि अन्य विधान ] 


नाम कर्चोा 
(२ ) शअरन॑तब्रतपूजा गुयचंद्र 
(२६) स्लत्रय पूजा केशवसेन 
(२७) रतनत्रस्जतोधापन क+ 
(२८) पल्यत्रतोषापन पूजा शुधषचंद्र 


(२६) माप्तांत चतुर्दशी पूजा श्रत्ञयरात् 
(३०) णमोकार पेंतीसी पूजा भत्चयराम 
(३१) जिनगुणसंपत्तिबरतोथापन -- 
(३२) त्रेपनक्रियाब्रतोधापन देवेन्द्रकी्ति 
(३३) सोख्यत्रतोथापन भ्रत्यराम 
' (३४) सप्तपरमस्थान पूजा ज++ 
(३५) श्रश्टाहिका पूजा -+ 
(३६) रोहिणीवरतोधापन -- 


विशेष--जयपुर में लिपि हुई थी । 


(३७) रलावलीब्रतोथापन 
(२८) झ्लानपच्चीत्तीजतोथापन पुरेन्द्रकीर्ति 


पत्र सं० 
श्र से ३७४ 
३७४ से श६६ 
३६७ से ४१२ 
४१३ से ४२६ 
४२७ से ४४४ 


डंड४, से ड्० 
४४११ से ४४८ 


४५६ से ४६६ 
४६७ से ४८१ 
डर से ४८८: 
४८६४ से ५११ 
५भ१२से ४२४ 


४२५ से ४३६ 
५३७ से ५४५ 


विशेष--जयपुर में चंद्रप्रभु चेत्पालय में लिपि हुई थी । 


(३९) पंच्रमेर्पूजा म० रलचंद्र 
(४०) श्रादृत्यवाजतोधापन “- 
(४१) धष्षयद्शमीजतपूजा +- 
(४२) द्वादशत्रतोधापन देवेन्द्रकीति 
(४३) चंदनषष्टीबतपूजा . -- 


विशेष---५८७ से ६०२ तक पृष्ट नहीं हैं । 


(४४) मौनित्रतोधापन .. -- 
(४४) श्र्‌ तश्ञानप्रतोीथ्ापन «+ 
(४६) काँजीजतोधापन . «+- 


(४७) पूजाटीका रंस्ृत «- 


शडद से ४४२ 
भश्र२ से ५६१ 
५६२से ५६४५ 
१६६ से ५७६ 
४८० से ५८६ 


६०६ से ६२१ 
६२५२ से ६३६ 
६३९ से ६५४ 


इृडध४ से ६५४ 


काल विशेष 
र० का० १६३० सबित्र 


न सचित्र 
ले० का० १८८६ न्नन- 


जन सचित्र 
से० का० स॑० श८४० . ण॑* 


न सचित्र पर श्रपूर्े 


इसके श्रतिरिक्त २ फुटकर पत्र हैं। शरीर २ पत्रों में अत पजाओं कौ दूची दी है महत्वपूर्य पाठ संभ्रह है। 


२०६ ] [ पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान 

२०८. मुक्ावक्ीभतोद्यापनपूजा--पत्र संख्या-१८ | साइज-१४०६॥ इच्च । साषा-संस्कृत | विषय- 
पूजो । रवना क,ल-) । लेखन काल-मं० १६०२ सावन हुदी २। पूर्ण । वेष्टन नं० १२७ । ु 

विरोष -- चाकू के मंदिर चंद्रप्रम-चेत्यालय में पंडित रतीराम के शिष्य रामबरूश ने प्रतिलिपि की थी | 

२०६. रत्नश्नयजयमाल--पत्र संख्या-५। साइज-१०)८४६ इच्च | आाषा-प्राकृत | विषय-पूजा । 
रचना काल-)८ । लेखन काल->< । पूर्य | वेटन नं० ११० । 

विशेष--संस्कृत में टिप्पण दिया हुआ है। ३ प्रतियां भोर हैं । 

२१०. रत्नत्रयपूजा--पत्र संख्या-६ । साइज-११ >४३ इ्च | भाषा- ९स्कृत । विषय-पूजा । रचना 
काल-)< | लेखन काल-सं- १८६६ पोष छुदी २ । पूर्य : बेष्टन नं० १०१ | 

विशेष--पं » भ्रीचंद्र ने सवाई जयपुर में प्रतिलिपि की थी | एक श्रति भ्रोर है । 


२११. रत्नत्रयपूजा--आराशाघर | पत्र संख्या-८ | धाइज-१२)८५६ इञ्च | साषा-सेस्कृत | वंषय- 
प्रज्ञा | रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | बेश्न नं० ६० । 


२१२. रत्नत्रयपूजा--पत्र संख्या-३२४ | साहज-१२३>०७८ हम्च । भाषा-हिन्दी । विषय-पुजा ' 
रचना काल-)< । लेखन काल-»< | पूर्ण | वेष्टन नं० २६ | 


२१३. रबविश्नतपूजा--पत्र संख्या-१९ | साइजप्डै/:५ इंच | झाबा-संस्कृत । विषय-पृजा। रचन। 
काल-»< । लेखन काक्ष-0९ । पूर्ण । वेशन नं० ६३ । 


२१४. रोदिणीघ्त पूजा - केशवसेन | पत्र सख्या- ६ | साइज-११)८४९५ इम्च। साषा-संर्कृत , 
विषय-पूजा । सना काल-१८ | लेखन काल-)८ | पूर्ण । बेन नं० १०० | 


२१५. क्ब्धि विधान पूजा--पत्र संख्या-२१ | साधज-१०)८४६ इच्च । भाषा-हिन्दी । विषय-पजा । 
कह 
रचना काल-)< | लेक्षन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० ४१। 


२१६. क्षब्धि विधान ज्रतोद्यापन-पत्र संख्य-८ | साइज-१४)८८ इड्च | भाषा-प्तस्कत | विषय- 
] 
पुजा । रचना काल->»< । लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन नं० ८१ । 


२१७. बिमलनाथ पूजा--रामचंद्र । पत्र संख्या-रे | साइज-११ 4१८४ इम्च | साषा-हिन्दी | विबय- 
पूजा । रचना काल-+८ | लेखन काल-)< | पूर्रों । वेष्टन नं० ४६ | 


२१८. पोडशकारण पूजा--पत्र संख्या-८। पाइज-६)८६६ इमब्च | साषा-संस्कत | विषय-पुजा । 
रचना काल-१ । लेखन क/ल-)८ । पूर्ण | वेष्टन नं० ४८ | 


विशेष--दशलक्षण पूजा मी है वह भी संरहत में है। 


पूंजा एवं प्रतष्ठादि अन्य विधान ] ३०७ 
२१६. बोडश .कारण ब्रतो्ापन पूजा-आचाये केशब सेन। पत्र सख्या-२३। साइज- 


१०६१८४६ इश् | भाषा-संस्कृत | विषय-पूजा । रचना काल-)< | लेखन काल-0< | पूर्ण । वेष्टन नं० ४४ | 


२२०. शान्तिनाथ पूजा--पुरेश्वर कोतति । पत्र सख्या-४ | साइज-११०८९ इऋ । माषा-संस्कृत । 
विषय-पूजा । रचना काल-)< | लेखन काकू-)< | पूर्ण | बेष्टन नं० ४६ । 


विशेष--अंत में भ्रारतो मी हैं । 
प्ुक्ानी जन भारती नित्य करो । गुरु वृषचंद छुरेश्वर कीर्ति भव दुख हरों | प्रभु के पद आरती नित्य करो | 


२२१. श्रुतज्ञान पूजा--पत्र संख्या-१३ । साधश्ज-११३०८४ हज | भाषा-संस्टृत | विषय-पृजा । 
रचना काल-> । लेखन काल-)< | पूर्ण | वेश्न नं० ६२ | 


विशेष - पत्र # से आगे पाठों की धूची दी हुई है । हेमचंद्र कृत श्रुत स्कंध के श्राधार से लिखा गया है। 
मंडल तथा तिथि दी हुई है । 


२२२. सप्त ऋषि पूजा- पत्र संख्या-८ | साहज-१०६१८४३ इस्च । माषा-संस्कृत । विषय-पूजा । 
रचना काल-»८ | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० ३८। 


२२३. समबशरण पूजा-लक्षितक्ीत्ति | पत्र संख्यान्ड। साइज! १३६०८४६ इस्च । भाषा- 
संस्कृत | विषय-पूजा । रचना काल-)९ । रीखन फाल-सं० १७६५ श्रातोज छुदी १५ । पृर्ण । वेष्टन नं० ६१। 


विशेष--वत्तवा « गर में प्रतिलिपि हुई भी । 


२२४. समवशरण पूजा--पन्नाल्ञाल | पत्र संख्या-६७ | साइज-१२३१८८ श्म्व | भाषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा । रचना काल-सं० १६२१ चासोज छुदी ३ । लेखन काल-3८ | पूर्ण । वेष्टन न॑० ३ | 


विशेष---जवाह रलालजी की सहायता से रचना की गयी भी । पन्‍नालालजी जीवतर्तिह जेपुर के कामदार थे | 


२२४. सम्मेदशिखरप्‌जा-- पत्र संख्या-१० । साइज-६)८४४ हम्च । भाषा-संस्कत । विषय-पूजा । 
रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण । बेष्टन नं० ६६ । 


२२६. सम्मेद्शिश्वरपृजा--नंद्राल | पत्र संख्या-१२। साइज-१२१८७६ इृश। माषा-हिल्‍दी | 
विषय-पूजा । रचना काल-सं० १६११ माघ बुदी ४ | लेखन काल-स० १६१२ पौष छुदी २ । पूर्ण । वेशन नं० ११ । 


विशेष--रतनलाल ने प्रतिलिपि की थी । 


२२७. सम्मेदशिखर पूजा- जवादइरल्ञाज्ष । पत्र संख्या-११ | साहज-१२३)८८६ इश्म । साषा- 
हिन्दी । विषेय-पज्ञा | रवना काश-0< । लेखन काल-< । पूर्ण । वेष्टन नं* ८डे । 


विशेष--एक प्रति भोर है। 


श्ष्ष ] [ पूजा एवं प्रतिष्ठादि अन्य विधान 


र२रे८. सहस्तगुखितपूजाभीशुभचंद्र | पत्र हुख्या-४८। साइज-१०६१४६ इच | भाषा-संस्कत । 
विभय-पूजा । रचना काल-9५ | शेखन क/ल-प० १६६८। पूर्ण | वेशन नं० ६० | 


विशेष--संबत्‌ १६६८ वर्ण शाके १४३३ प्रवरतेमाने पौष बुदी ७ महाराजाधिराज महाराज भरी मानतिंह 
प्रवत माने अंवावधति सध्ये ढ्म्_ ७००० %९० ७०० || 


२२६ सहख्ननाम पूजा-धमेमूषण | पत्र संस्या-८७ | साइज-११)८५ इच | साषा-संस्कृत | 
विषय-पूजा । रचना फाल-)८ । लेखन काल-स्॑ं० १८७४ । पूर्ण । वेशटन न॑० ७७ । 


विशेष--शान्तिनाथ मंदिर के पाप्त जयपुर में प॑ं० जगन्नाथ ने प्रतिलिपि की थी | 


२३०. सहस्रनाम पूजा--चेनपुख | पत्र €रूया-१८। साइज-१२१७८ इच्च | भाषा-हिन्दी । 
विषय-पूजा । रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० ८ | 


विशेष -- पद संख्या २२० है। 


२३१. साद्ध्य द्वीप पूजा--विश्वभूषण | पत्र संख्या-२०८ , सराहक-१०)८४३ इच्च। भाग- 
(रत ।विषय-पूजा । रचना काल-)< | सेखन काल-सं० १८४७ मंगतिर बुदी ४ । पूर्ण | वेष्टन नं० ७८ | 


श्रति नं० *--पत्र शख्या-६ ९ | साधज-१ ११९४३ । खेखन काल-)९ | पूर्ण | वेषटन नं० ७६ | 


विशेष--घढाई द्वीप के तीन नकरो मां हैं उनमें एक कपडे पर है जिसका नाप <? ४?)८२? ७” फ्रोट है । नक्शे 
के पीछे द्वीपों का परिचय दिया हुभा है | इसके श्रतिरिक्त तीन लोक का नक्शा मी है | 


२३२. सिद्धक्षेत्र पूजा-- | पत्र संख्या-४५ से ५० तक | साइज-? ०५२८४ इश्थ । भाषा-हिन्दी 
विभ्य-पूजा । रचना काल-»< । लेखन काल-)८ । श्रपूर्ण । बेष्टन न॑० ४६ । 


विषष--निर्वा णकाण्ड गाशा मी हैं। ५ प्रतियां भर हैं। 


२३३. सिद्ध चक्र पूजा (अष्टाहिका)--नथमरत्न विज्ञाल्ा | पत्र संख्या-१० | साहज-१२१३८८ इश् । 
साषा-हि-दी । विषय-पूजा | रचना काल-)८। लेखन काल-)६ । पृ | वेहन नं० १६ | 

२३४. सिद्धचक्र पूजा--सन्तलाल | पत्र संख्या-११०। साइज-१ २३१८७३ इंच । भाषा-हिन्दी । 
विबय-पूजन । रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १९८६ ब्रासोज छुदी ७ । पूर्ण । वेहन नं» १ | 

विशेष--ईश्बरलाल चांदबाढ़ ने श्र्मेर वालों के चौबररे में प्रतलिपि की थी | 

संवत्‌ १६८७ में रष्टाहिका अतोचापन में केसरलालजी साह को पल्ली नंदखाल पौले वालों को पुत्री ने ठोलियों 
के पन्दिर में मेट की थी । 


२३४. सिद्धपूजा-पद्मनंदि । पत्र संस्या-४ | साइज-१०)८४६५ इच्च | माषा-संस्ूकत | विषय-पूजा । 
रचना काल->< । लेशन काल- श्रासोज बुदौ १० । पूर्ण । बेष्टन नं० ४६ | 


घरितज्र एवं काव्य ] [ २०६ 

विशेष--एक प्रति भौर है । 

२३६. छुर्गंधदशनीअतोधापन पूजा--पत्र संख्या-२२। साइअ-८६१८६६ इच | साषा-संत्तत । 
विषय-पूजा | रचना काल-)< । लेखन काल-)< । पूर्य | वेष्टन नं० ४३ | 

विशेष--कंजिकाजतोथापन मौ है वह मी संत में है। 

२३७, सोल्दकारशजयमाक्ष--पत्र संख्या-१४ | साइज-११३१९४ इम्च | माषा-भपअ्र'श । विषय- 
पूजा । रचना काल-)< । लेखन काल-सं० १८३५ सावन .पुदी £ । पूर्य | बेष्टन न॑० ७० । 

विशेष--भ्रीचंद ने अयपुर में श्री शान्तिनाथ चेत्यालय में प्रतिलिपि की भी । 


२३८. सौख्यकाख्यत्रतोद्यापन विधि--अक्षयराम । पत्र संख्या ८। साइज-६३६)८४३ इम्च । माषा- 
संस्कृत | विषय-पूजा । रचना काल-सं० १८२० मादबवा बुदी ४ | लेखन काल-सं० १८२८ कार्तिक छुदी ६। पू्े। 
वेष्टन नं० ११३ । 


३०००-०7 अरब तिल कर्म) 5 बा 


विषय-चरित्र एवं काव्य 


२३६. ऋषभनाथचरित्र--सकल्ञकीति । पत्र संख्या-२११। साइज-१११८४६ श्ल्व । भादा- 
संस्कृत | विषय-चरित्र | रचना काल-)< | लेलन काल-सं० १६६६ भाह बुदी १० । पूर्ण । वेष्टम नं० २२० | 

विशेष---मल्लहाएपुर में दांदबाढ गोश्र वाली धाई लाढा तत्तिष्या भागा ने प्रतिलिपि कराई थी। एक प्रति 
भ्रौर है । 

२४०. किराताजुनीय--मदाकवि भारति। पत्र संख्या-१६८। साह+-११०८४ इक । साषा- 
संस्कृत | विषय-काव्य | रचना काल-9 | सेखन काश-)८ | पूर्य | बेहन नं० ४८१ । 

विशेष--पआरम्स के ३१ पत्र दूसरी प्रति के हैं । पत्र ४२ से १६८ तक दूसरी प्रति; के है किश्षमें छोकों पर 
हिन्दी में भ्र्थ सी दिया हुआ है । 


२१० ] [ चरित्र एवं काव्य 

२७१. कुमारसंभव--कालिदास | पत्र संख्या-१३ | साइज-१०३०९५३ हशथ । साषा-संस्ृत । 
विषय-कांव्य | रचना काल-)९ | लेखन काल-सं० १४८६ भाषाद | पूर्ण । वेष्टन नं० ४८४ । 

विशेष--भ्रति संस्कृत टोफा सहित है । 

प्रशस्ति-«संबत्‌ १४८६ बर्षे श्राषादमाते बटपद्रवास्तव्य दौसावालजातीय नरबद छुत व्यात् पद्चननामेन कुमार 
संभवकाव्यमलेखि | शुभंमवतु । सद्टारक प्रभु संसाखारणविदारणिंह श्री सोमहन्दर धूरिश्चिरनंदतु । प्रति धन्दर है। 


२४२. चंदनाचरितश्र-शुभचंद्र | पत्र संख्या-२७ | साहज-११३०८४३ इब्च । साषा-संस्कृत । विषय- 
चरित्र | रचना काल-?८ | लेखन काल-सं० १८६१ भादवा बुदी ८ | पूर्य | वेष्ण न० १४७। 


विशेष-- शिवलाल साह ने प्रतिलिपि कराई थी | 


२४३, चन्द्रभ्रभवरिन्र--यीरनन्दि | पत्र संस्या-१४३। साइज-१३१८५ हश | साषा-संस्कृत । 
विषय-काव्य | रचना काल-»९ | लेखन काल-सं० १४४७ मादवा छुदी १० | पूर्ण । वेष्टन नं० ६७॥ 

विशेष--हसमें कुल १८ सर्ग हैं प्रथा ग्रंथ संख्या २५०० छोक प्रमाण हैं | प्रारम्भ के १४ पृष्ठों पर संस्कृत 
दीका मी दी हुई है । 


२४४. चन्द्रप्रभचरिन्र - कवि दामोद्र । पत्र संख्या-२०२। साइज-१२६१९५ इम्च | भाषा-संस्तत | 
विषय-चरित्र । रचना काल-सं० १७२३ | लेखन काल-१८४० माघ छुदी ४ । पूर्ण । वेष्टन नं० २३३। 


विशेष--जयपुर में प्रतिलिपि हुई भी | 


२४५, चारुदत्तचरित्र-भारामल्ल । पत्र संख्या-४१ | साइज-१२१(८८ इंच | भाषा-हिन्दी (पथ)। 
विषय-चरित्र | रचना काल-)९ । लेखन काल-) | पूर्ण | वेष्टन नं० ७६ । 


विशेष--पथ्य छंल्था ११०६ है। 


२४६. जम्बूस्वामीचरित्र--अ्रझ्म जिनदास। पत्रसस्या-०२ | साहज-१२)८४ इम्च | साषा- 
संस्कृत | विषय-चरित्र | रचना काल-»९ । लेखन काल-»८ | पूर्ण | बेष्टन नं० २४२। 


२४७. जम्यूस्वामीचरित्र-नाथूराम | पत्र संख्या-२२। साहज-१२६७८८ इम्च | माषा-हिन्दी 
गय । विषय-चरित्र | रचना काल-9 | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेष्टन नं० ८० । 
प्रारम्म-- प्रथम प्रयत्न परमेष्टिगण, प्रणमों प्तारद प्राय । 
गुरु निम्न न्य नमो सदा, मव मव में सुखदाय ॥१॥ 
धर्म दया हरदे घह', ध्ब विभि मंगलकार 
अम्यू स्वामी चरित, को करू' बचनिका सार ॥रा॥ 


चरित्र एवं काव्य ] [ २११ 


अथ वचनिका प्रारम्म । मध्यलोक के भर्संख्यात द्वीप भोर सप्रुद्रों के प्रध्य एक लाख योजन के व्यास वाला चाली 
के भाकार सब्रस गोल जम्बू नाम की द्वीप है। जिसके मध्य में नामि के सत्स सोमा देने वाला एक छुद्शन बाभ का पेषत पृथ्वी 
से दस हजार योजन ऊ'वा है भोर जिसकी जड पृष्वी में १०००० दश हजार योजन फी है। 


भ्रन्तिम - जंबूरतामी चरित जो, पंटे छ_ुने मनलाय | 
मनवांछित सु मोग के, भतुकम शिवपुर जाय ॥| 
संस्कृत से भाषा करी, धरम बुद्धि जिनदात । 
लग्नेचू नाधूराम् पुनि, छंद बढ़ की तास ॥ 
कि्सनदास सुत मूलचंद, करी प्रेरण! सार । 
अंबूस्वामी चरित की, करो बचनिका सार ॥ 
तब तिनके आदेश से भाषा सरण विचार | 
लघु प्रति नाभूराम छुत दौपचंद परवार ॥ 
जगत राग धर दंष वश, चहुँगति मे सदौव । 
पावे सम्यक रले जो, काटे कस भदौब | 
गत संबत निर्वाण छो महावीर जिनराय | 
एकम शाव्ण शुक्र को करी पूर्ण इरबाय ॥ 
अंतिम है इक श्रार्थना सुनो सुधी नरनार। 
जो हित चाहो तो करो स्वाध्याय परचार॥ 
इति श्री जंबूर्वामी चरित्र भाषा मय बचनिका संपूर्ण ॥ 


२४८. जीवंधरचरित्र-आचाये शुभचंद्र | पत्र संख्या-"०। साइज-११३»८५ इम्च | सॉबा- 
धरकुत | विषप-चरित्र | रचना काख-सं० १६२७ | लेखन काल-)६ । पूर्ण । वेष्टन नं० २१३ । 

२४६. दुषघेटकाव्य--काल्िदास । पत्र संख्या-२० । धाइज-११)८५ इश्च । भाषा-संस्कृत | विषय- 
काव्य | रचना काल-)८ । लेखन काल-)८ । पूर्ण | वेशन न॑० ४८४ । 

प्रति धंस्कत टीका सहित है । 


२५०. धन्यकुमारचरित्र-गुणभद्राचान। पत्र संस्या-१६। साइज-१२)८४६ इस | भाषा- 
संस्कृत । विषय-चरित्र । रचना कात->< । लेखन काज्-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० १७२ 


विशेष--लंबकंचुकगोन्रेभूष्छुमचन्दो महामता । 
बाघुः मुशीसवाद्‌ शांतः भावको धंवत्सल || 
तस्व पुत्रो वभूवात्र क्यों दानवात्‌ बशी | 


२११ ] [ चरित्र एवं काव्य 


परोपकारसिशस्य न्यायेनाजितसद्धनः ॥ 
घर्मौतुरागिया तेन धर्मकर्म निबंधन । 
चरित॑ कारितं पुश्यं शिवापेत्ति शिवार्थ्चिन: | 
इति धन्यकुमार चरित्र समाप्त । 
संस्कृत में कठिन शब्दों का भ्र्थ सी दिया हुश्रा है। ७ परिच्छेद हैं । 


२५१. धन्‍न्यकुमार चरित्र--सकलकी्ि। पत्र संख्या-४० | साइज-१२)८५६०व | भाषा-संस्कृत | 
विधय-चरित्र । रचना काल-)< | लेक्षन काल-सं० १५६४ मंगसिर सुद्दी १३ । पूर्या | वे”न नं० २६४ । 


प्रशस्ति- सवत्‌ १५६४ बर्षे श्राषादादि ६५ वर्षे शाके १४३१ प्रथम मारगतिर छुदि रूय॑ श्री गिरेपुरे श्री 
आदिनाथवेत्यालये भ्री मूलसंघे सरस्वतीगच्ले बलात्कारगणे मद्टारक श्री सकलकीर्ि: तत्यट मट्टारक श्री भुवनकीर्ति स्ततूप् 
मट्टारक श्री झ्ञानमृषणस्तत्यट्र मह्ारक भ्री विजयकीचिश्तत्‌ शिष्य अह्म मल्लिदासपठनार्थ हुबड श्लातीय दृद्ध शाखायां चौकडी 
श्रावाछ्ा तद्भार्यां बसशदे तगों द्वौ पुत्री । चोकडी सारुपा तद्भार्या राजलदे। एते ह्वानावर्णी कर्म छयार्थ श्री धन्यकुमार- 
लिखाप्यदत्त' शुभ मबत्‌ पश्चात्‌ ब्रह्म श्री मल्दिसात्‌ शिष्य उल्ही श्राकेन पठितं | पं० हरा की पोधी है। 
सात अधिकार हैं। 

२४२. धन्यकुमारचरिश्र--प्रह्म नेमिदत्त | पत्र संख्या-२५ | साहज- ६८४ इ्च। साषा-संस्कृत । 
विषय-चरित्र । रचना काल-»८ । लेखन काल-)< । श्रपूर्ण । वेश्टन नं० ४८६ | 


विशेष--चतुर्थ श्रधिकार तक है श्सके भ्रागे श्रपूर्ण है । 


२४५३. धन्यकुमारचरिश्र-खुशाक्षचंद । पत्र संख्या-३८। साइज-१४)८८६ इच्च | माषा-हिन्दी 
पथ्च | विषय-चरित्र | रचना काल-0८ | लेखन काल-सं० १६५६ मंगतिर छुदी ७ । पूर्ण । वेष्ट न॑० ६४ | 


विशेष--एक प्रति भर है । 


२५४. धमेशर्माम्युद्य-दरिचंद्र | पत्र संख्या-१०६। साइम-१२)८४३ इम्ब। माषा-संस्कृत | 
विषय-काव्य । रचना काल-0< | लेखन काल->९ | पूर्ण । वेष्टन नं० ४३२ | 


विशेष--अति आ्राचीन है थीच के कुछ पत्र जीय॑ है। धर्मानाथ तीर्पक! का जीवन चरित्र वर्दित है | 


२४४. नागकुमारचरित्र--पत्र संख्या-१६ । साइज-१२)८८ इम्द | साषा-हिम्दी | विषय-अरित्र 
स्वना काल-» । लेखन काश-)< | पूर्ण | वेष्टन नं०७६ | 


२५६ नेमिदूतकाब्य--विक्रम | पत्र संख्या-१३। साइज-१०)८४३ इंच | माषा-संस्कृत | विषय- 
कान्य । रचना काछ-१९ | लेखन काश-सं« १७८७ | पूर्श । वेहन ने० ४०३। 


चरित्र एवं काथ्य ] [ २१३ 

२४७ नेमिदूतकाव्य सटीक--मूल्ञकर्त्ता विक्रम कवि। टीकाकार पं० गुण विनय | पत्र 
रांख्या-२३ | साइज-१० ३४२८४ इश्च । साषा-संस्कृत | विषय-काव्य | टोका काल-सं० १६४४ | लेखन काश-सं० १६४४ | 
पूर्ण । वे्टन नं० २६२ । 


२५८. प्रशुम्नकाव्य पंज्विका--पत्र संख्या-८ | साधज-१०)८६ इब्च। साषा-प्राकृत | विषय- 
काव्य | रचना काल->९ । लेखन काल-)< | भ्रपूर्श । वेष्टन नं० ३४२ । 


विशेष--१४ सगे तक है । 


२४६. प्रयुन्नचरित्र-मदसेनाचाये। पत्र संख्या-८८। साइज-११६)९४६ हश। भाषा-संस्कृत । 
वि्य-च रित्र | रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १७११ ज्येष्ठ मुदी ६ | प्र | वेष्टन नं० २६४ । 


विशेष --कुल' २४ परिच्छेद हैं, कठिन शब्दों के भ्र्थ दिये हुए हैं । 


२६०. प्रयुश्नचरित्र --आ० सोमकीति। पत्र संख्या-२३६ | साइज-११)८४ इस्च | भाषा-संस्कृत | 
विषय-चत्त्रि | रचना काल-)< । लेखन काल-)< ॥ । १र्ण । वेशटन नं० २६३। 


विशेष--प्रति श्राचीन है | प्रभ सं० ४८५० छोक प्रमाण है। एक प्रति संत्रत्‌ १६४७ को लिखी हुई भौर है। 


२६१. प्रदुम्नचरित्र--कथि सिंह | पत्र संख्या-१४३। साइज-१११८४६ हम्च। भाषा-श्रपअश | 
विषय-च रित्र । रचना काल-9< । लेखन काल-सं० १५६८ चेत हुदी ३ । पूर्य । वेषन नं* १८१ | 


विशेष -- तज्षकगद ( टोडारायसिंह ) में सोलंकी वंशोलन्न पूर्यसेन के राज्य दावणहया स्पाने खंडेलवालजञातीय , 
सोगायी गोजत्रोत्पन्न संधी सोटा के वंशज इू'गा पत्ता सांगा भ्रादि ने प्रतिलिपि कराकर मुनि पद्चकीति को मेंट किया। 


है टशस जक७े ४० 


२६२. पाश्वेपुराण--भूधरदास | पत्र संख्या-८०२ | साइज-११०८६ इश्च,। साषा-हिन्दी | विषय- 
काव्य | रचना काल-सं० १७८६ | लेखन काल-प्ं० १६१६ श्रावण छुदी ७ | पूर्ण | वेष्टन मं ० १७ | 


विशेष--२ प्रतियां और हैं। 


२६३. पाश्वेनाथचरित्र--भ० सक्लकीति | पत्र संख्या-१०३। पसताइज-११)८४ इम्च | माषा- 
संस्कृत | विषय-चरित्र । रचना काल-०< | लेखन काल-सं० १६०४ कार्तिक बुदी १२ | पूर्ण | वेष्टन नं० ४३ | 


बिशेष--श्री बादशाह सलीमशाह (जहांगीर के) शासन काल में प्रयाग में श्री धरादिनाध चेत्यालय में प्रतिलिप 
की थी | अहम श्ासे ने हसे छुमतिदास के पठनाय प्रतिलिपि को थी। भ्राचार्य भ्री हेमकीति के शिष्य सा० मेघराज कौ पुस्तक है 
ऐसा लिखा है| 

इस ग्रथ की मणढार में एक प्रति भ्रोर है | 


२६४. प्रीतिकरचरित्र-जहानेमिदत्त | पत्र संख्या-२७ | प्ाहज-११)८४६ इल।॥ भाषा-संस्छत। 
बितय- चरित्र । चना काल-)८ | लेखन काल-सं ० १८०४५ द्वि० वेशाक्त सुदी २। पूर्ण | वेष्टन नं० २७३ | 


२१४ ] [ चरित्र एवं काज्य 


विशेष-- बहुपुर नगः में औ्री चंद्रप्रभचेत्यालक में पं० परत्तराम जो के शिष्य श्रानन्दराम के १ठनापे प्रतिलिपि 
की गई थी | 


२६५. अभद्रवाहुचरित्र--रत्ननंदि । पत्र धरूया-२० | साइज-११)८६ इश् । मराषा-संस्कृत। विषय- 
चरित्र । रचनाकाल-१८ | लेखन काल-सं० १६५४२ कातिक छुदी १४ । पूर्ण | वेष्टन नं० २६७। 


विशेष -- प्रशस्ति भरपूर्ण है प्रय ६८८ श्लोक संख्या प्रमाण है। 


२६६. भद्ववाहुचरित्र भाषा--चंपाराम | पत्र संख्या->८। साइज-१२४)८७६ इश। भाषा- 
हिन्दी गय । विषय-चरित्र | रचना काल-सं० १८०० सावन ध्ुदी १५ ! लेखन काल-3< | पूर्ण | वे्टन नं० ३४ । 


विशेष-प्रघ १३२४ श्लोक प्रमाण है । 


प्रारम्भ--जैवंतो वरतौ सदा, चौवीघू' जिनराज । 
तिन बंदत बंदक लहै, निश्चय थल घुखदाय ॥ 
चौपई०-०रितव भजित संभव भ्रतिनंदन । 


प्रुमति पद्म सुपारिस चंद॥ 
पुष्पदंत शौतल जिन राय । 
जिन श्रीहांत नमू' सिर नाय ॥%॥ 


पत्र संख्या-२३ पर--भ्रधानंतर जे जीब तिस ही भव विश स्‍त्री कू' मोत्त गम्न कहे है, ते जीव श्राप्रह 
रूप प्रह करे प्रर्ष है भ्रणवा तिनकू" बाय लगी है ॥८३॥ कदाचि स्त्री परयाय घारि झर दुद्ध र घोर वीर तप करे। तथापि 
सत्रीकू' तद़व मोह नाहीं ॥-४॥ 


अन्त--हह चरित्र गुर गम्य लक्षि र्ननंदि पुनिराय | 
रच्यों पंसत श्लोक मय मूल महा छुख्ल दाय ॥१॥ 
लेय तिस श्लनुतार कछु रच्यो बचनका रूप। 
जात नाम कुल तास शव कहू' सुनी गुन भूप ॥२॥ 
देश इ ढाहड मध्यपुर माधव सृबस्थान | 
जगतरांध ता नगरपति पातल राज महान ॥३॥ 
तहां बसे शक बेश्य शुम हौरालाल हु जान । 
आति आग न्याति में खंदेशवाल शुम जानि ॥४॥ 
गौत भाँवता फुनि धरे परम गुनी थुन भा । 

. तिनडे भ्रद्ि मति दौन दृत उपनो चंपाराम ॥२॥ 


चरित्र एवं काव्य ] [ रहशर 


ताके फुनि अ.ता इगम लेते छुजन सुख दावे । 
ताने कछू झद्र सममि सौखी पाय सहाय ॥३॥ 
तिस पुर मध्य जिन सवन शक राजत भ्रणिक उदार । 
प्रष्प लत जिन वृषम छुर नर बंदित पद सार ॥॥ 
तहा जात दिन रेन घुकछि सयो कछू भ्रभ्यास । 

तथ लखि के सुचरित्र हह रची बचनका तास ॥ ८ ॥ 
होय दोस यामैं जहां अ्मिलत अहर होय | 

सोधी ताकू' छुघढ नर निज लक्षण भ्रब लोय ॥ £ ॥ 
संत सदा गुन दुजन प्रहे श्रोगय लेय। 

छुल ते तिष्टी मूमि पार मो पर छुपा करेय ॥ १० ॥ 
बुद्धहीन ते मूलबत भ्र्थ मयो नहीं होय। 

ता परि सजन पुरुष मो जमा करो गुन जोय ॥ ११ ॥ 
श्र सोधी वर घोर ते लखि भ्रदर विनास | 

यह मेरी भरजी शुभग घरो चित्त गुण रात्ति ॥ १२॥ 
भ्रधिक कहे किम होत है जे है संत पुमान । 

ते भोरे ही कहन तें सम्ति लेत उर शान ॥ १३॥ 
नर छुर पति बंदत चरण करन हरन गन पूर । 

पर दरसत भंजन करे धस रूप विधिचूर | १४ ॥ 
जो जिनेश शन शुद्य सहित सो बंदू' सिर नाय । 
सोहु हृहा मंगल करन हरन विष्न श्रधिकाय || १५ ॥ 
श्रावण सुद्दि पूनिस पु रविवार श्र्थ रस जानि | 

भद सप्ति संबत्सर विभे सयो प्रश्न छुख्त खानि (| १६ ॥ 
चर घिर चवगति जीवत निति होहु सुखी जगधान | 
ररो पिचन दुल्ध रोष सब बलों छर्म मगवान ॥ १८ ॥ 


- जद अनुष्ट्या-- 
मद्॒बाहुपुनेरेतत्‌ू चरित्र प्रति दसंता | 
सादा भय॑ छत चंपारामेय मंददुद्धिना | १६ ॥ 
“-सोरठा-- 
तरय दोष परित्यज्य ग्रह तु धुन खज्जना। 
बया पृष्टोप त्ोर्म्यं ददाति चंदनोलवणं ॥ २१ ॥ 





[ चरित्र एवं काव्य 
तेरह से पीस श्लोक रूप संख्या गिनो ! 
सद्रबाहु पुनि ईस चरित तनी साषा मई ॥ २२॥ 
पा हति भी भाचार्य रलनंदि विरचित मद्रबाहु चरित्र संस्कृत प्रथ ताको बालबोध वचनका विंणे स्वेताम्बर मत 
'उतसरति वा पर्यक्षंण की उापति तथा लुकानत की उत्पति नाम वर्ननों नाम चतु्भ क्षणिकार पूर्ण सया | हृति ॥ 
२६७... भद्गरबाहु भरिश्र भाषा-किशनसिद्द। प्रत्र संख्या-३२४॥ साइज११३८४ इस्च | माषा- 
हिंदी भध | विषय-चरित्र । रचना काल -सं० १५७८३ । लेखन काल-)< । पूर्ण | वेष्टन नं० ७८ । 
विशेष---एक प्रति भ्रौर है । 


२६८. भविव्यदृत्त चरिन्न--श्रीधर | ५त्र राख्या-६६। साइज-१२)८४ इच्च। माषा-संस्कृत । 
विषय-चरित्र । रचना काल->< । लेखन काल-सं० १५८६ मंगतिर छुदी १० । पूर्ण | वेश्न नं० २२५ । 


विशेष-- खंडेलवाल जातीय साह गोत्रोत्पन्ष साह लाला के वंशन नाथा खीमा छीतर श्रादि ने प्रतिलिपि 
कराई थी ! ह 

३२६६. भविष्यदत्तचरित्र--त्र० शायमल ; पत्र संख्या-२६ | साइज-१२)८८ इश्च | साषा-हिन्दी 
पथ । विषय-चरित्र | रचना काश-सं* १६१६ । लैश्नन काल-)८ | पूर्ण | बेष्टन न॑० ११५॥ 


२७०. भविष्यदत्त चरित्र--घनपाल । पत्र संख्या-१ १२ | साइमन-११)८४६ इच्च | माषा-अ्रपभ्र श 
विषय-चरित्र | रचना काल-)< । लेखन काल-सं० १६६२ प्राघ सुदी १२। पूर्य । बेष्टन नं० १६५ । 


बिशेष--रां० १६६२ वष् माघ छुंदों ११ गुरुवासरे रोहिणीनत्षत्रे श्री मूलरांधे लिखित॑ खेमकरण कायस्थ 
हाजीपुरनगरे । ह 
एक प्रति भौर है लेकिन वह श्रपूर्ण है। 


२७१. ओोजप्रबंध--पंडित अल्ज्ारी | पत्र संख्या-२६ | साइम-१०)८४६ इच्च | साषा-संझूत । 
विषय-चरित्र | रचना काल-)९ | जेखन काल-)८ | पूर्ण । वेष्टन नं० २६८ | 


विशेष-- श्लोक संख्या ११०० प्रमाख है। 


२७२. मंहोपात्षचरित्र--नथमल । पत्र संख्या-०० | साइज-१२१)८६ इश। भाषा-हिन्दी गध | 
पभय-चरित्र । रचना काल-सं० १६१८ आषाट सुदी ४ । सैलन काश-»९ । भ्रपूर्ण । बेष्टम नं० ३६ । 

विशेष--प्रारम्म के २ तथा अ्न्तिंस पत्र नहीं है । 

भरी नभमल दोसी दुलीचंद के पोत्र तथा शिवर्चबजो के पुत्र थे | इनने ५० सदासुख्तजी के पास रहकर अध्ययन 
बे रचनाएँ की थौ | ः 


चरित्र एवं काव्य ] [ २१७ 


२७३. मेघदूत--कोल्िदास । पत्र रख्या-२७। साइज-१०-९०८६ हम्च | माषा-संस्कत । विबय- 
काप्य । रचनां काल->९ । लेखन काल-< । पर्ण | वेष्टन न॑० ४१३ ॥ 


विशेष>-अ्रति संस्कृत टीका सहित है | टीकाकार सरस्वतीती् हैं | काशी में शीका लिखी गई थी। पत्र १३ 
तक मूल साहत ( श्लोक ५६ ) दौका है शषोष पत्रों में मूंल श्लोकों के लिए स्थान खाली हे । 


२७४. यशोधरचरित्र -वादिरिजसूर | पत्र संस्या-१७। साइज-१:)९६ इम। भाषा-संसक्ृत | 
विषय-चरित्र । र्घना काश-)९ | लेखन काल-सं० १७०० अ्येष्ठ बुदी ८ । पूर्ण | बेन नं५ २७७ । 


२७४. यशोधरचरिश्र--सकत्षफीत्ति | पत्र संख्या-४१। साइज-१७०)८४३ इज | भ्ाषा-संस्कृत । 
विपय-चरित्र । रचना काल-»< | शैखन काल-)८ । पूर्ण । पै्टन न॑० १७१ | 


विशेष - श्राठ सर्ग हैं। प्रति प्राचीन है । पत्र पाती में मौगे हुए हैं। एक प्रति और है । 


२७६. यशोधरचरित्र--श्लानकीति | पत्र सश्या-०६। साइज-१०११८४ इश्च। भांगा-संस्तते । 
विषय-चरित्र । रचना काल-सं० १६५६ भाघ॑ सुदौ ४ । लेखन काल-8० १६६१ जैष्ठ छुदी ४ । पूर्ण । वेध्डन नं० २७१। 


बिशेष--६ सर्ग हैं। राज्महल नगर के श्री पाश्ननाथ चेत्यालय में मदाराजाधिराज श्री भानपिंहे के राय 
फाल में उनके प्रधान अमात्य श्री नानू गोधा ने प्रतिलिपि कराई भी | 


7७७, यशोधरचरिश्र-पासबसेल | पंत्र संख्या-8३। साइज-१०३)८४३ हृथ । भाषा-संरहत । 
विश्य-चरित्र | रचना काल -९ | लेखन काल-सं० १६१४ चेत्र छुदी £ । पूर्ण | वेष्टन नं० २७४ । 


प्रशरति--संत्रत्‌ १६१४ वर्षें चेत्र हुदि ५ शुक्रवारें ततकमहादुगें महाराजाधिराजरातभ्रीकल्याणराज्यप्रवर्तमाने 
प्रमूलसंघे नं धाम्नाये बलात्कारगरो सरस्तीगर्छे श्रीकुन्नकुन्दाचार्याववये सट्टारक श्री पश्मन॑द्धिदेवा तत्पद्टों भ० श्रीशुभचंद्रदेवा 
तथ म० श्रीनिनचंद्रदेबा तेपढ़ श्रीप्रसाचंद्रदेवा तन्‌ शिः्यमंडलाचार्य श्रीधमंचंद्रदेवा तत्‌ शिष्यमंडलाचार्यश्री लजितकीर्तिदेव- 
स्तदाम्ताये खंडेलतालान्बये श्रजमेरा गं।्रे सा दाप्ता तद्भार्या चौदों तत्पुत्रो दी | श्र० सायो जिनपूजापुरंदर चतुर्दानवितरणकष्यवृत् 
शौलगंगेव सा बोहिब, द्वि० सा बाता । सा» बोहिय तद्र्या बाखहइदे | तथुत्री दी | प्र० सा. तुरताग द्विई सा, साथु | सा, 
धुरताण भाय द्वो ७9 १०० ४५ »कके ०० +- न्बर | 


२७८, यशोधरबर्त्रि--पहानाभ कायस्थ | पन्न संख्या-प६। धाइन>११४६१८४६ हम्च | साषा> 
सरकृत | विषय-चरित्र । रचना काल-)८ | लेखन काल-)< | श्रपूर्ण | वेषन न॑० २७२ | 
विशेष -- ६ सर्ग तक है, प्रति प्राचीन है । 


२७६ यशोधरचरित्र--सोमकीति | पत्र संख्या-५१। साइम-१०३)८५ इच | सोषा-संस्कृत । 
खिषय-चरित्र | रचना काल-सं ० १४३६ पोव परुदी ४ | लेखन काल-३८ | पूर्ण | वेष्टन नं० २७०१ 


श्श्ध ] [ अरिश्र दुवं काक्य 


विशेष - भझाठ सर्ग हैं। भी शीतलनाभ तैत्यालय गौटिल्यामेध पाद में अन्य रचना की गई थी । अं कोक 
संस्स-१०१८ प्रमाद है। २० से ४१ तक पत्र दूसरी प्रति के हैं । प्रति प्राचीन है । पक प्रति भ्ौर है । 

२८०, यशोधरचरित्र --ल्लिलमीदास । पत्र संख्या-३६ | साइहज-१३)९७६ -इश्च । भाषा«हिस्दो 
बढ | दिषग-चरित्र | रचना काल -सं० १र१ कार्तिक हुद्ी 8 | लेखन काल-न्सं० १६४२ । पूर्ण | बेधन नं० १२३ । 

२८१. अशोधरचरित्र भाषा-खुशाक्षचन्त्‌ । पत्र पंख्या-२३। साइज्-१३)८८ इश्च | भाव- 


हिन्दी १थ । विषय-इरित्र | रचना काल-सं० १७८१ कातिंक सदी ८ | लैलन काल-सं० १६०० भ्रषाद भदी ३ । पूछ । 
बहन न० ६४ ॥।॥ 


विशेष-- ५० काशीचरन ने प्रतिलिपि की भी | पृक श्रति भीर है । 
२८२. रघुवंश-कालिदास | पत्र सरुया-११७। साइम-१००८४ इम्च | मसाषा-संस्कृत | विश्म- 


काम्ज | रचना काल-१९ | लेखन काल->८ । पूर्ण | वेष्टन न॑० ४२० | 


बिरोष -- भति प्राचीन है । धल्कृत टीका सहित हैं | पत्रों के मध्य में मूल धूत्र है तमा ऊपर नीच टीका दी 
है। अभ टीका शलोक संख्य|-५२४० है | मूल छोक संख्या-२००० है। 
एक प्रति भर है लेकिन वह अपूर्श है। 


२८३. रामकझृष्ण काव्य -पं० सूर्य कवि । पत्र संख्या-२३ | साइज-११३८४४ हच् । माषरा-संम्हत । 
तिभद-काव्य | रचना काल-१९ | सैखन काश-सं० १८१७ चेश्र छुदी ११ । श्रपूर्ण । बेध्टत नं० ४०१ । 

विशेष - अन्त यदी पिक। नाम की टौका है | पंडि झ्रानन्दराम ने प्रतिलिपि की भी । 

प्रारम्त--सीमउजानकीनाबाय नमः | 


श्रीमन्मंगलमूर्तिमातिशमन नत्व| बिदिता तत: । 
राग्जहप्रनोरम॑ तुगशकलाधिर जात्मनः ॥ 


श्रन्तिम--सुलन्भवठार्तु विशोभवर्ण कांन्ये5त्र मथ्येरत्रिमादभातु | 
चातुयनायाति यत: कबिले, नाशां तथा पाक जातमेति || 
इति श्री सूर्यकबि ता रामकझ खद्धव्यस्यान्वयदीपिका नानी टीका संपर्णा | 


रपट बरांगचरित्र-भद्टारक बद्ध भान देव। पत्र संख्या-२७। साइज ११६८४ इश्च। साबा- 
अर्त । विबय-चरित्र | सधना काल-0८। टैखन काक्ष-१८४३ श्राधाद बुदो ४ | पूर्ण । बैष्टस ने० ३७० 


जिशेग>- जगपुर के श न्तिनाश चत्याखय में विधृधध श्रमृतचन्द्र ने प्रतिलिपि की थी । 


२८४. कासबदत्ता- महाकबि युबंध | पैश्न रंख्या-१६ । साहज« १ ०१४८४ इस्तभ | लाबो-« 
संस्ृत । विवश-काठय । रचना काल-)९ । सेशन काल>)< ) पृर्थ | बेहन में # ४७६ 


आरित्र एवं काव्य ] । [ २१६ 


२८६. विदग्धमुखगंडन--बसेदास | प्रत्र पंख्या-११। साइब-१११९४ इस्च। भाषा-संस्कत | 
विपर (-काव्य । रचना काल-2९ | लेखन काश-सुं० १८६१ | पूर्यो । देघन मं ५ ३४० । 


विशेष--यति भसरदश ने जयपुर में से, १८३१ में पैंडित भीषेह के शिक्क ति० मनोगबराम के पहनार्थ 
प्रतिलिपि कराई भी | प्रत संलूत टीफा सहित है | 


२८७. शिशुपाक्षयध--महाकवि माज । पत्र सहपा-११ | साइज़>११):८४१ इज । साता-संस्त | 
त्रिश-काव्य | रचना काल-)८ । लेखन काल-)८ । पूर्ण | बैशन नं» ४२६ । 


विशेष --केबल १४ में सगे को टीका है, टीकाकार अल्लिनाव धूरि है। 


रमन, शीपात्ष परिश्र--अदानेश्रिदत्त । प्र संत्या-१२६। साइड-११)८४ श्प्व। साबा-मंस्कृत । 
पिषय-रित्र । रचना काल-से ० १५८४ भषाद हुदी १५ | लेशन काज-सं० १८४४ भाधोजञ छुदी १० | पूर्ण | वेश्न नं० २२१ 


विशेष --पूर्यनाशा नगर के भ्रादिनाथ चेत्यालय में प्रन्थ रचना की गई थी । 


२०८६. श्रीपालचरिश्र-परिमल्ल | पत्र संख्या-१ १५ । श्ाइअ-१२)९४६ हज । आाबा-हिरदी | विवय- 
अरित्र | रचना काल->९ । लेखन काख-)८ | पूर्ण । बेष्टन नं० २७। 


बिरोष---४ प्रतियां शोर हैं। 


२५०. भेणिकचरित्र-शुभचंद्र | पत्र संख्या-११३ | ताहज-२१३६१९४३ शम्च । माबा-संस्कृत | विषय- 
' चरित्र | रचना काल-)८ । लेखन काल-से ० १७८४ भावण छुदी १४ । पूर्ण | केष्टन नं० २४१। 


विशेष: - कोडी आम में श्रतिलिपि हुई भी । 


२६१. सप्सव्यसन चरक्न भावा | पत्र संख्या-१६ | साइइ-१२)८८ हस | माषा-हिन्दी गथ | विवर- 
खरित्र । रचना काल-सं० १६२१ | लेखन काण-»८ | पं | वेहय न॑० ८७ | 


विशेष--रचना के मूल॒कर्शा सोमर॑तिं हैं। 


२६२. सुकुमालचरिन्र-सकद्षकीशि | पत्र संख्या-४३। पधाइज-१०१:९४३ इच | भाषा-संल्कृतत । 
जखिय-चरित्र | रचना काल>)< | लेखन फाल-)८ | पूर्ण | भ्रष्ट नं० ४९१ | 


विरोष--€ क्षर्ग हैं। श्लोक संहवा ९९०१ है पत्र थागी में मौगे हुए है। 


२६३. छुकुमालचरित्र भाषा--साथूलाज् दौसी । पत्र तख्वा-६४ | धाइअ-११३)९८६ हंच। शावा- 
हिन्दी गंध । विधय-चरित्र | रचना काश-0९ । लेखन काल-)९ | पूर्ण | टन मै ० १४० । 


विशेष -यारस में शरद पद्म में दिशा हुआ है किर उसकी बचनिका किसी गई है । 


२२० | | चरिन्न एवं काव्य 


प्राएस्म (पंध)--भ्रौमत बीर॑ जिनेश पद, कमल नमू' शिरनंय | 
जिनवाणी उर में धरूं जजू छुग़रद के पाय॥ है ॥ 
पंच परम गुरु जगत में परम हष्ट पहिचान। 
मन बच तन करें भ्यावते होत कर्म की हानि ॥ २॥ 
अ्तिम - सर्वारभ सिंध लीं गये, शेष जती तब प्राव । 
जानो मति संज्ेप ते ईह विध चरित बस्ान॥ १२५॥ 
अब सुकुमाल चरित्र का सकल ज्ञान के हेत। 
देश बचनिका मय लिखू” पी हुनो धरि चित ॥ १२६ |॥ 
वश प्माद कहू' मूलि के श्र लिंख न जो होय । 
पंडित जन सब सोधियों, मूल अ'य अबलोय ॥ १२७ ॥ 
बचनिका पैथ्चव न॒० ८८ की ७ 
श्र कूठ बचनका बोलना ते बृद्धि को नाश हो है । भ्रपजस फेले है। भर सब जीवन के प्रविश्वास की पात्र 
हो है। बहुरि राजादिकान ते हाथ पांव कान नांक जीम श्रादि का छेद रुप दंड पावे है 
अ्न्तिम--श्रादि श्रत मंग्रेल करों श्री वृषभादि जिनेश | 
जन धर्म जिन भारती, हर संत्तार कलेश ॥ 
समेया- दे टाहड देश सध्य जेपूर नगर सो है, 
च्यार वर्ण राह चाले श्रपन छुधम की। 
रमर्तिह भूषत के राज मांहि कमी नांहि, 
कप्ती कछ्ु दृष्टि परे जानी निज कर्स की॥ 
वंश्यकुल जेनी को पर ऋृरय पुण्य भको, 
पायो यह खोलो श्र म्रुद्दी दृष्टि धर्म की । 
जन बेन कान सुनी प्रत्मस्वरुप मूनी, 
चार थनुगोग मनी यही सीख भर्म की ॥ २ ॥| 


चीयाई--दोसी गोत दुलीचंद नाम | ताकी छुत शिवचंद श्रमिराम | 
नाथुलाल तातु सुत भेयों | जैन धर्म को सरणों लगी॥ ३ ४ 
शरीद्रीबाय धंगही श्रप्रदेश । पाय. बढ़ाये. अब्यो आदर ज़ेश ॥ 
कासलीवाल सदा ३ पास । फिर कीनी श्रुत्त को श्रस्यात् | ४ ॥ 
श्री धुकृमाल चरित्र ससाल | देख कही हस्वंद गंगवाल ॥ 
होत वरनिका मय जो ऐंह। सब जन वास हित गेह ॥ ४ ॥| 


चरित्र एवं काव्य ] [दर ५ 
बिन ब्याकरय पढ़े नहीं शान | मूलप्रथ को होंह निदाव ॥ 
मैसी प्राथंना तने बसाथ। मूल अथ् को पाय सहाय ॥ ६ ॥ 
भावाथ सो लिखयो एहं। देश वचनिका मय धरि नेह ॥ 
बाचौ पदों प्रदावों घुनौ। भ्रात्म हित कू नौकू' घुनौ ॥७॥ 
जो भ्रमाद बस ते कुछ हहा। मोहपने तें मेने कढा॥ 
सो सब्र मूल ग्रम अनुसार । सुध फरयो बुध जन सुविचार ॥८॥ 
. उनबीससतठारहसार । सावण छुदी दशसी गुरुवार ॥ 
पूरण भई वचनिका पृह। वाचौ पढ़ी छुनौं घरि नेह॥ £ ॥ 
दोहा--मंगलमग मंगल करन बीतराग चित्र प। 
मन बच कर ध्यावते, हो है जिभुवन भूप || १० ॥ 
इति श्री सकलकीर्ति भाचाय विरचित सुकुमाल चरित्र संस्कृत प्र'य ताकी देशभाषा बचनिका सप्माप्ता ॥ 


- ६४७, सीताचरित्र--कफवि बाक्षक । पत्र संख्या-१ १३ | धाइज-१११८६६ इष्च । भाषा-हिन्दी पथ । 
विषय-च रित्र । रचना काल-सं० १७०३ मंगपसिर हुदी ५ । लेखन काल्-सं० १७६८ सावन सुदी १३ | पं | बेशन नं० ६२ 


विशेष--पं० धुखलाल ने केधूय नगर में अतिलिपि की थी । पं० सुखराम का गोत ठोलिया, बाली शेखा- 
बरादी, बात हिंयू गया था | 


२६४. हनुमतचौपई--जड्वारायमल्ख । पत्र संख्या-४० | साइज-१०)८६६ इच्च | भाषा-हिन्दी पथ ! 
बिषय-च रित्र | रचना काल-सं ० १६१६ । लेखन काल-सं० १८६६ । पूर्ण । वैष्टन नं० १८० । 


विशेष--छोटेलालजी ठोल्या ने मन्दिर दाणावलि ( दीवानजी ) के प॑डित सवाई रामजी से २) देकर पृस्तक 
सबत १९०२ में ली भी | 


२६६. दनुमच्चरित्र--अह्म अजित | पत्र संख्या--६ । धाइज-१०३१८४ इष्च। भाषा-संरतुत । 
विषय-खरित्र | सबना काल-)९ | लेक्षन फाल-)८ । पूर्ण । धेषटन नं० २३६ | 


बिशेष--प्रथ २००० श्लोक पसाय है प्रति प्राचीन है। 


२६७. होलिकाधरित्र--ल्िनदास | पत्र संख्या-१०६। साइज-१ १३३८४ इष्च । भाषा-संस्कृत | 
|षय-चरिज | रचना काल->( । लेखन फाल->८ | पूर्ण | बेप्डन नं* २३८ । 


विशेष-म'थ श्लोक रांस्या ५४३ प्रयाण है। 


+-+->स्यदी/पिपीिन: न 


बिषय-पुराण साहित्य 


श६८. आदिपुराण- जिनसेनाचाये | पत्र धंस्या-३४५ | साइज-१२६१९६८४ हण । माषा-संकृत । 
विषय-पुराण । रचना काल-»९ | लेवन काल-सं० १७३६ ज्येष्ठ सुदी ५ । पूर्य । वेष्टन नं० १५८ | 


विशेष--पालुम्ब नगर निवासी विहारीदास के पुत्र निहालचंद जेमवाल ने प्रतिलिपि की थी। एक प्रति भौर है 
लेकिन वह श्रपूर्ण है । 


२६६ आदिपुराण-पुष्पदंत । पत्र संख्या-४ से २०६। साइज-१२:८४३ इश। माषा-हिन्दो । 
साषा-भपञ्ञ शा | रचना काछ-)८ | लेखन काल-सं ० १४४३ श्रासोज सुदी ६ | पूर्ण । वेशन नं० १६४ | 


विषशे--एक प्रति भौर है। लेकिन वह श्रपूर्ण है| 
लेखक प्रतरित निम्न प्रकार है-- 


# प्रशस्ति--श्रथ भीविक्रमादित्यराज्यात्‌ संवत्‌ १४४३ वर्षे ब्राप्तोज छुदो ६ गुरुवारे श्री हिसारपेरोजाकोट 
घुलतान श्रीवदलोलसाहराज्यप्रवतमाने श्री ग्रलसंघे नंथाम्नाये सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणें भद्गारक्रीपब्रनंदिदेवा, तपढ़ें 
भट्टारक श्री शुभचंद्रदेव। तत्‌ शिष्य श्री पनि जयनंदिदेवा तत्‌ शिष्यणी वाई गूजरी निमित श्री खड़्रब्ालानवये लेत्रपालीय 
गोत्रे सुनामपुरत्रास्तव्ये जिनशासनप्रभावकपरमश्रावकरसंघपतिकल्द नामा ततूपनी शीलशालिनी साथ्वी राणा नाम्नी तयों चत्वार 
पुत्रा: श्रनेकतीर्थथात्रादिमहामहीत्सवकारासिका भ्रहंतादिपंचपरमेष्ठिचरणारविंदसेवने क्वं चरीका संधर्पात हवा स० धीरा सं० कामा, 
स० छुरपति दामधेया तन्मध्ये सघपति काम भार्या विहितानेक्रतनियक्रतपोविधानादिधर्मकार्या साथी कमलश्री तत्पुत्रो 
देवपूजादिषट्कर्म पश्चिनीखंअम तो हरितनागपुरतीर्थयात्राप्रभावनाकारणोपपन्न पुन्यबलग्रचही स० भीवा स वच्छकों संघपति 
भीमाख्यजाया देवगुरशास्त्रमक्तिविधानप्रलन्धछाया साध्वी मौवश्री हति प्रष्तिद्धि तदननंदने प्र्थनामा गरुददात तत्‌ कलतन्र 
शीलाधनेकगुणपात्रे गुणशभी नामिक तत्सुतों चिरजीव जेरणमल ध्षं्रपति बह गेहनी विनयादिशुणाजुतद्वाहिनी वडलतिरि इति 
रुचि | तत्‌ ततुजों जिनचरणकरमल सेवनेकचंचरीका: स० रावणदाताख्य तब्जननी श लविनयादिगुणवायत्त सरस्त्रती संहिका । 
एतेष/मध्ये साथीया कम्रलभ्री तया निज पुत्र स० सौवा बच्छूकयों न्यायोपाजित वित्तेन ह दश्री श्रादिपुर णपुस्तक॑लिखापित ॥ 
लिखित महेश्वर शोभा छुत ऊधाकेन इदं पुस्तक | 


श्ॉँ 


३००. आविपुराण भाषा--पं० दौलतराम | पत्र संख्या-६४५८ | साइन-१३६)९६३ इत्च | भाषा- 
हिन्दी | विषय-पुराण । रचना काल-)८ | ऐेखन फाल->< | पूर्ण । वेष्टन न० ६६ । 


प्रत्थ २३७०० श्शोक प्रमाण हैं | एक प्रति भोर है । 


३०१. उत्तरपुराण- गुणभद्राचाये । पत्र शरुणा-१८१ | साइत-१२३)८६६ इम्व | मावा-एंशड़ | 
विषग-पुराण । रचना कास-)< । लेखन काल-सं« १८६२ चेत्र तुदी १३ । अ्पूर्य | वेष्टन न० १४६ | 


पुराण साहित्य ] [ २१३ 
विशेष--प्रशस्ति भ्रपूर्ण है। भ्रजमेर पढ़ के म० देगे दृकीति के पट में श्राचार्य रामकीलि के समय मे लश्कर 
( ग्वालियर ) मे आदिनाथ चैत्यालय मे प्रतिलिपि की गयी थी | इसमें ६६ से ६८ तक पत्र नहीं हैं। 


एक प्रति थौर है। यह प्रति प्राचीन है। 


३०२. नेमिजिनपुराण--श्रद्मनेमिदत्त | पत्र संख्या-१८३ | साइज-११)९४ इम्च । माषा-सरत | 
विषय-पुराण ) रचना काल->८ | रोखन काल-स ० १६१० झाषाद छुदी १३ । पूर्ण । वेष्टन न० २३० | 


विशेष-- तक्षकगठ भे राजा रामचद्र के शाप्तन काल में झ्रादिनाथ चेत्यालय में प्रतिलिपि की गई थी। 
- प्रतिया झरोर हैं। 


३०३ पद्मपुराण- रविषेशाचाये । पत्र शर्पा-१ से १५०। साहज-१३)६६ इच्च | भाषा- 
सस्क्त । बषय-पुराण | रचने काल-)८ | लखन काल-)»८ | श्रपूर्ण । बेहन न० १६१ । 


३०४ पद्मपुराण--प्‌० दौक्षतराम | पत्र सख्या-६३२१ | साइज-१२)९८६३६ इक्ष | साषा-हि दी गयी 
पिषय-पुराण । रचना काल-स ० १८२३ माघ सुदरी € । लेखन काल-४० ११०० धाषाट छुदी ४ | पूर्ण | पेष्टन न० ४८ 


पिशेष--दयाचद चादवाड न लिपि की वी । 


३०४ पाण्डवपुराण--शुभचद्र । पत्र सख्या-२०२। साइज१२६१८६३ हश्न | भाषा-स्स्टत । 
त्रिवय-पुराण | रचना काल-स ० १६०० भादवा बुदी २। लेखन काल्-स० १७६२ आाप्तोज छुदी १४। पूर्य। वेध्टन 
न० ४१। 


विशेष--श्वेताम्बर यति गोसखदास ने बसवा मे प्रतिलिपि को भी । 


३०६ बलभद्रपुराण--रइधू | पत्र सख्या-१६४९ | साइज-१२)९४६ इस्ख। भाषा-अपञ्र श। 
बिषय-पुराण | रचना फाल-)९ | लेखन काल-स० १७२२ फागुन बुंदी १४ । पूर्ण | बष्टन न० १६६ । 


विशेष --भार गजेब के शासनकाल म बेराठ नगर मे अ्रप्रवाल बशोत्प न मुगल गोत्रीय शी साध के चशज 
सभी श्री कुशलक्षिंह ने पेमराज से अतिलिपि कराई थी । 


३०७ रामपुराण पद्मपुराण |--भ० सोमसेन | पत्र सख्या-२०४। पाइज-११३)५६ इच | 
साषा-सस्कृत | विषय-पुराण । रचना काल-स ० १६१६ | लेखन काल-स० १८२० माह छुदी ७ | पूण | वश्टन न० २५६ 


विशेष-- शेताम्धर जयदास ने प्रतिलिपि फ्री थी | कुल ३३ अ्रधिकार हैं। प्रधाग्नथ सख्या-७०० श्लोक 
ऋाध है। 


५३ .. ३०८. बद्धमानपुराण--सकक्षकीति | पत्र सल्या-१३४। साधज-१२६७८ इच । भाषा-पल्कत । 
(पहला । रचना फाल-):। शेखन कात-स० १८४८ । पूर्ण । वेशन न० २४७ । 


श्र ] [ पुराण साहित्य 
विरेष--हसुसें कुल १६ अधिकार हैं! महात्ता परालगराम ने प्रतिक्िपि की थी । 


३०६, शान्तिनाभपुराण--सक्षक्षकीति । पत्र संख्या-४६ से १८४ | साइज-१११९४ इश्च | सावा- 
संस्कृत ।विषय-पुराण । रचना काल-)९ | लेखन काश-६० १६१८ माह छुदी १० । पूर्ण । बेष्टन नं० २६४५ | 


विशेष--कुल १६ धरधिकार हैं। शलोक संख्या ४३८० है। एक प्रति भ्रौर है । 


३१०. हरिवंशपुराण--यश:कीत्ति । पत्र संख्या-१५१। ताइज-११:)८४॥ इज । साषा-श्रप अश | 
विषय-पुराण । रचना काल-)९ | ढेखन काल-सं० १६१४ सावनझुदी १३ । पूर्ण | वेष्टन नं० १६६ | 


विशेष-- ४००० प्रभाणश्लोक अन्य है । बादशाह श्रकबर के शासन काल में अ्रग्त्राल वंशोत्पनण्त मिशल 
औौीय रेबाडी निवासी साह श्रसराज के बंशज ता. मीमसेन ने प्रतिलिपि कराई थी | लेखक प्रशस्ति काफी विस्तृत हैं । 


व 


३९१, हरिवंशपुराण--अ० जिनदासख | पत्र संख्या-३१६६। साइज-१०३१८४४ इस | भाषा- 
संस्कृत । विषय-पुराण । रचना काल-9९ | लेखन काल-पं० १७१२ अ्रगहन बुदौ ८ | पूर्ण | वेश्न नं० १६४८। 


लेखक श्रशरित श्रपूर्ष है। एक प्रति धौर है। 


३१२, हरिवंशपुराण--प० दौक्ञतरास । पत्र संख्या-६८४। धाइज-१३)९८५ इच्च | माषा-ल्दी। 
विषय-पुराण | रचना काल-धं० १८२६ चेत्र छुदी १ | लेखन काल-)८ । पूर्ण । बेट्टन न॑ं० १४५ | 


विशेष-- बलदेव कृत जयपुर बंदना भी है । 


विषय-कथा एवं रासो साहित्य 


६१३८ अष्टाहिकाकथा--पत्र संस्या-२४ । साहअ-१०१८४३ इक । साधा-हिन्दी गथ। विवय-कथ। | 
रचना काश-)९ । लेखन काल-सं० १६१० भंगप्तिर बुदी ११। पूर्ण । वेश्न नं० ७२ | 


विशेष--ठुजराती हिन्दी मिश्रत है। प्राहत गाघाएं' है उस ११ टीका है। पश्चालाल के पठनाप प्रतिक्िपि की वो। 
प्रारम्म-- शान्ति देव >राप्ष करि मिश्चय सन में ध्याय। 
कभा श्रेठाईनी लिश्ली, साथा तुगस बनाय॥ 


कथा एवं राखा सद्वित्य ( शरश 


यहां समस्त खोट कर्म री पाशने वाली, निमल धर्म री उपजाबने बाकी और कम_्ते तिदरी नाधरी करिने वाली 
कर, यह लोग रे विश परलोक रे विषे परलोक रे विने कियो छे | घणी छुछ जिन्हें ऐसा घयू क्या पर्व श्रायो भको समस्त देवता 
भबनपति इन्द्र मेल्या होय ते नंदौश्वर नामा आझाठमा द्वीप रे वि धर्म री महिमा करनाबे जावे ॥ 


अन्तिम -- भति अंदिर क़िनी सरस कथा शधठाई देख । 
पद में धहुभ केई हुमो कमि जन खीमजो देख || 


०६६४, अष्टाहिका कथा--पत्र संख्या-२ ३ | साइन-१०)८४३६ इल्च | भाषा-हिन्दी गध | विषय-कंभा | 
रचना काल-८ | लेखन क.ल-सं० १८८२ श्राषाद छुदी ११ । पूर्ण । वेष्टन नं० २८१ । 


विशेष--पन्नालाल ने प्रतिलिपि की थी | भ्रन्त में निम्न दोहा भी है: -- 
रतन कोह मुल्ल संकडो अलवेली पंणीयार । 
दंपत पाणि भरे तीमे पुरषरी नार॥ १॥ 


३१५. शपअनंततब्रतकथा-पत्र सख्या-६ | साश्ज-११>८४८ हश्। साषा-संस्कृत | विषय-कथा | 
रबना क,ल-)< | लेखन काल-सं० १६०१ मादवा छुदी १३ | पूर्ण । वेष्टन नं० ४२५। 


३१६. अ्रष्टाहिका कथा-रत्ननंदि । पत्र संख्या-/ | साइन-११:८)८४३ इंच । भाषा-सेस्कृत । 
घिषय-कथा । रचना काल-)९ | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेष्टन नं० ७५ | 


विशेष--संस्कृत में कठिन शब्दों के श्र मी दिया हुआ्ना है । प्रति प्राचीन है। श्लोक संख्या--६ है | 


३१७, आराधनाकथाकोष--पत्न संख्या-८रे । साइज-११)८४ इश। माषा-संस्हृत | विषय-फथा । 
रतना काल-)८ । लेखन काल-सं० १४४४ स्राघ बुढ्ी ८ । पूर्ण | बेधन नं० ३२५ | 


विशेष --हिसार पेरोजाबादपतने सुरत्राण मयलोलिताहि राज्ये युशमद्र देबा-तेषां श्राम्नाये साधु चोंदा”ार/ तर 
एनूत कभा|करोषग्र्ण लिखापितं | अह्य घांध्म योगदत्त । 
अति प्राचीन एवं जीर्य है। पत्र २४ से 5२ तक किर लिखाये गये हैं । भ्रन्तिम पत्र जीणं तथा फटा हुआ हैं। 
३१८४. कमलचघन्द्रायणकथा--पत्र संख्या-२ | साइज-१०)८४४ ह्म्च | साषा-संस्कृत | विधय-कथा | 
सवना काल-)८ | लेखन काल-)< | पूर्स | बेष्टन नं० ४२५ । 


विसेष--१५४ धोर १४४ बा फ्त्र धन्य अन्य के हैं। 


३१६. कालिकाचार्यकथानक-भाषदेबाचाये । पत्र संख्या-८ | श्ाइज-१०६)८४६ इस । भाभ- 


पराकृत । विषय-कमा । रचना काश-2९ । लेखन काश-)< । पूरे | वेहन नं० 3८४ | $ 


विशेष --गाया संख्या १०० हैं | पत्रों पर सुनहरी पंक्ति है | 


२२६ ] भर [_ कथा एव रासा साहित्य ह 


४३२०. आाराधनाकथांकोश -- प संर्या-2६ | साशज-१ १७४८८ इश | मसाषा-हिन्दी पथ । विषब- 
का | रचनाकाल-)< | लेखन काल-)< 4 पूर्ण | वेष्टन नं० ८८ | 


निम्न कमरात्रों का संग्रह है:-- 

सम्पक्लोधोत कथा, भ्रकलंक स्त्रामरी की कथा, समंतभद्राचार्य की कथा, सनतकुमार चक्रवततों को कभा, संजयंत 
मुनि की कया, मधुपिंगल की कथा, नागदतत मुनि को कथा, अह्मदत्त चक्रवर्ती की कधा, अंजन चोर की कभा, अ्रनंतमति की कथा, 
उदधापन राजा की कथा खेती रानी की कमा, जिनेर्द्र सक्त सेठ को कथा, वारिषेण को कथा, विष्शुकृसार कबा, बच्रकुमार कभा, 
प्रीतिकर कबा, तथा जन्वूस्वामी कबा । ये कुल १८ कथाएं हैं। 


३२१. ननन्‍्दीश्वरविधान कथा--पत्र सख्या-4 | साइज-१०६)८८६ इच्च। भाषा-मंस्क्रत | विषय- 
कथा | रवना काल-»८ | लेश्नन काल->< | पूर्ण । वेशटन नं॑० ११६ | 


विशेष -- प्रति प्राचीन है । 


३२२. नन्दीश्वरत्रत कथा--शुभचंद्र । पत्र संख्या-3। धाइज-११,८४ 5चश्व। भाषा-संस्कत । 
जिषय-कप्मा | रचना काल-)६ | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेटटन नं० ४२। 


त्रिशेष--एक प्रति भ्रौर है । 


३२३. नागकुमारपंचमी कथा-मल्लिपेण सूरि | पत्र संख्या-२१ | साइज-१०)८४) इज । भाषा- 
हह्झत | विषय-कथा | रचना काल-)८ | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेधटन न॑० २८१ | 


विशेष--४ सर्ग हैं| ग्रथ श्लोक संख्या ४६५ प्रभाग हैं । 


ध६४. निशिभोजनकथा--भारामल्ल । पत्र सख्या-० | साइन-१०)८८ इच्च । माषा-हिन्दी पद्च । 
विषय-कभा । रचना काल-)९ | लेखन काल-१< | पूर्ण । वेष्टन नं० ११३ । 


प्रति प्राचीन है। 


7 प 2 
“३२४. पुण्याश्वकथाकीष--दौज्ञतराम ॥ पत्र रूख्या-4१ | साहज-१३३८६ इृत्च । भाषानहिन्दी । 
गय । विध्य-कंभा | रचना काल->८ | लेखन काल सं« १७७७ । पुर्ण | वेप्यन नं० ३२ । 


विशेष--ए% प्रति भ्रोर है । 


३२६. अभक्तामरस्तोत्र कथा--पत्र संख्या-२७। साइन-१२ ई2१ ह्य। भाषा-सल्ृत | विषय- 
कमा | रचना काल-2८ । लेखन काल-)९ । भ्रपूर्ण | वेशन नं० २१५४ । 


न 
१. ३२७. अक्तामरस्तोत्रकथा भाषा--तिनोदीज्ञाल् । पत्र संख्या-१७३ | स्राइज-१ १३७८ इज । 
भाषा- हनदी गद्य विधय-कथा | रचना काल-सं» १७४७ सावन हुदी २। लेखन काल-सं० १६४७ । पूर्ण | बेन 
४० ६१३॥। ग 


कथा एवं रासा साहित्य ] [ २२७ 
पर €“बीनगीतार जी ने प्रतिलिपि कराई थी | कुछ ३८ कषाएँ हैं | एक प्रति शोर है । 


३२८. मद्नमं जरीकथा अवन्ध--पोपटशाह । पत्र संख्या-३२४५। साइज-१०१»८४३ इज | भाषा- 
हिन्द | विषय-कमा | रचना काल-भंगसिर तुदी १०। लेखन काल-सं० १७०६ शआषाद छुदी ६०। पूर्ण । वेषटन 
नं० २६३ । ४ 

३२६. मुक्तायक्षिप्रतवकथा--खुशाज्ञचबंद । पत्र सख्या-९ | साइज-८३३३९७६ हश। वितय-क्मा। 
रपना काल-सं० १८७२ । लेखन काल-)< | पूर्ण । वेट्टन नं* १३६ | 


३३०. मेघकुमारगीत--कनकफीतति | पत्र संस्था-२ | साइज-१०)८४ इश् । भाबा-हिल्दी | विबग- 
कभा | रचना काल-2९| लेखन काल-)< । पूर्ण | बेट्टन न॑० ४४० । 


विशेष->प्रति प्राचीन हैः--४६ पद् हैं। 


भी बीर जियंद पसाह, जे मेबकुमार रिवि गाई। 

ताही भ्रागली बीनस वीजाह, वी पंपति सगली पाह ॥ ४६ || धन धन २े« ॥ 
जे मुनीबर  मेघकुमार, जीशे चारित पालउद्चार | 

गुणेरू श्री जीन माणीक सीस, इस कनक सणय नीस दीत ॥ 


॥ इति मेघकुमार गीत संपूर्ण | 


३३१. राजुलपच्चीसी--ज्ञाल्चंद विनोदीज्ञाल । पत्र संस्या-४ | साइज-१०८१४४ इज | भाषा- 
हिन्दी ( पद्च ) | विषय-कभा | रचना काल-»८ | लेखन काल-सं ० १७६६ | पृ्ण | वेशटन नं० १६६ । 


३३२. रेदब्रत कथा--देवेन्द्रकीत्ति | पत्र संख्या-४ | साइज-११६१८४ इश्च । भात्रा-संरकृत | विबय- 
कया | रचना काल-)८ । लेखन कोश-)<। पूर्ण | वेशन नं० ७२ | 

३३३. रोहियीश्रत कथा--भानुकीति | पत्र संख्या-/। साइज-११)०५६ इच्च | साबा-संस्ततत । 
विषय-कभा । रचना काल-)< | लेखन काल-)<। पूर्ण । वेशन नं० ४२५ । 


»“ ३३७, बंकचोर कथा (घनदत्त सेठ को कथा)--नथमल । पत्र सख्या-१४ | साइज-१९६१७३६ इच 
साधा-हिन्दी पथ । जिषय-कथा | रचना काल-सं० १७२६ श्रधाद बुदी ३ । लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेश्न नं० ३७। 


विशेष--एक प्रति शोर है । चाकपू का विस्तृत बर्थन है| पथ संख्या २६१ है। 


प्ररस्न- “-भौपाई-- 
प्रणमू पंच परमेष्टी सार। तिटू' सुमरत पाते सबपार॥ 
दूजा सारद नें बिस्तरू' | बुधि प्रकास कफ्रबित उचरू॥ 
गुरु निम्रणे नम जगदीस । संख्या तौस सहस चौबीस ॥ 
बाझो तिहू कहे जनसार। छुशत अन्य बिन उतरे पार॥ 


र्श्८ ] [ कथा एवं रासा साहित्य 


गखदधर पुनिवर करू' वंदना । वंक चोर की कथा! सन तयां | 
ता द्षौढ़ा पाक़ी निज मांत । ताको सके खोलो निव्रतत ॥.३ ॥ 
दूजी कषा सेठ को कही। नाम धनदत्त धर्म नमरी सही ॥ 
सदा अत पाले निज सार । उँच नौच को नहीं विचार ॥ ४ ॥ 


अन्तिम --पदवी सुणसी जे नर कोय। क्रम २ते छुक्ति ही होय॥ 
सहर चाटसू छुवस वास ) तिह पुर नाना सोस विलास | २७७ ॥ 
नब॒डे कूबा नव से ठाय | ताल पोझ्री कश्ा नजाय॥ 
तामें बडो जगोली राव। से लोग देषण को भाव ॥ २७८ 
देीत माहि बंणी चोकोर। नौर भरे नारी चहु' ओर ॥ 
चकवा चकब्री केल कराहि। वधिक ताहि नहीं दुख दाय |। २७६ 
छत्री चोंतरा बैठक घणी। श्रर मसजद तुरका की वी || 
' चहुँधा रूप वृक्ष हु छाब। पंथी देखि रहे विर्ाय॥ २८० ॥ 
रहु'घा घाट भ्रश्निक वणाय । पी संग बच्चा श्र गाय ॥| 
सहर वौचि तें कोट उतंग | ताहि बुरज़ श्रति बणी छुचंग ॥२८१ 
चहुधा खाई भरी सुमाय। एक कोस जाणी मिरदाब ॥ 
चहुधा वणे श्रधिक बाजार | बसे वणिक करे च्यापार || २८२ 
कोई सोनों रूपी करे। कोई भोती माशणिक लक्॥ 
दोई केसे टका रोक। केई बजाजी रोका ठोकि॥ २८३ | 
कोई परचूना बेचे नाज। केई एकठे भेरी साज ॥ 
कई उधार दाम को गांठि। केई पसारी माझे ज्ञादि | २८४। 
च्यूर्‌ देव ए जिणवर तणा | ता महि बिंन नटो भति धणा || 
करे महोर्टे पूजा सार। श्रावक लीया सब आचार | २८५ | 
बाई जती रहण को चाव। उनहीं हार दोजे करि भाव |) 
शरीर देहुरं बेसन तगा। धर्म को सगला भरापणा || २०६ | 
नीरंगम्ताहि राज ते धर। पीण छतीती लौला करे॥ 
कहूँ चोबा चंदन महकाय। कहूँ अ्रगरजा फल विकसाय ॥ २८७ ॥| 
नगर नायका स्रोभा धरे। पानु नव रचित बोलौ करें॥ 
असो सहर भौर नहीं सही। दुखी दलिद्री दीसे नहीं ॥ २८८ | 
डाकिस से मदारखां सही। और जोर कोउ दीडे नही। 
पाते परजा चाते न्याय | धीलवंत नर लाम लहाय ॥२८६॥ 


व््न्> 
य्य्ड 


बज 


ब्य्द 


व्याकरण शास्त्र ] [ २३१ 

बिशेष->प्रति प्रतचौन है । 

४४०... सारस्बत घातुराठ 5इमेकीति । क्र हरुट्ा-१६ | साइअं-१०३२८४३ इथ। माषा-सरकृत । 
विवय-ल्याकरण । रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १७८१ चैत्र छुदी २ । पूर्ण | ब्ेष्टन नं० २६७। 

विशेष खंडेलबाल ह्ातीय हेममिंह के पठनाथ प्रंथ रा की गई तमा व मम में परताशिति हुई बी । 

३४१. सारस्वत प्रक्रिया--अनुभूतिस्वरूपाचाये। पत्र संख्य८३१७ । ब्राध्ज-११०८४३ श्थ। 
सांषा-संस्कृत | विषय -व्याकरण | रचना काल-2९। लेखन काल-सं० १८६४ सावन हुदी १ । पूर्ण । वेष्टन 5० २६६ । 

विशेष--६ प्रत्ियां भोर हैं । 

३४२. साइस्वत्र प्रद्िग्रा--नरेन्‍्द्रसूरि । पत्र धर्या-७४ मे ६३३ | धाइब- १०४४६ इश । माषा- 
संस्हृत । विषय-व्याकरण | रचना काल-)< | लेखन काल-३< | भ्रपूर्ण | वेष्टन मं० ०१५ । 

विशेष--केबल ऋूद॑त प्रकरण है | 


३४३. सारस्वतप्रक्रवा टीका--परमह लू परिनाजकाशाय । पत्र धंस्या-४६ | साइम-१०३९४ इक | 
साव>संस्ूत | विषश-ब्याकरय | रवना काल-)९ । लेखन काल-+९ | पर्ण | वेष्टन नं० ३५६ । 


विशेष-- द्ितीय वृत्ति तक पूर्ण है। 

३५४. सारर्बत रूपमात्षा--पश्मछुन्द्र | पत्र संस्पा-३। ताइअ-१०ह१ै१४३ शल । भाषा-संस्कृत | 
विषय -व्यकरण | रचना काल-०९ | तेखन काल-)८ | पूर्य | बेष्टन नं० ४११ । 

विशेष -- शशोक संखूण-५१ है। पंडित ऋषमद।स मे प्रशिलिपि कौ थी । 


३५५. सिद्धाग्त चन्द्रिका ( कदन्त प्रकरणी )--रामचंद्र[भ्रम | पत्र सरुया-२१ | लाइज-१०३२९४ 
हश | माषा-संरहत । विषय-व्याकरण । रचना काल-9९ | लेक्षन काल-सं* १८६६ द्वितीय बैशास् छुदी १। पूणे। 
क्रेटन नें० ३३८॥ 

विशेष--जरबगर में घासोराम मे प्रहात्मा फतेह्॑द से प्रतिलिपि कराई । तृतोत दृत्ति है। एक प्रति भोर है 
लेकिन बह सी भरपूर हैं। 

३४६. सिद्धाम्त चन्द्रिका इुति--सद्नंद्‌ ; पत्र संख्या-१८४ | साइज-६०६१८४६ हस्त । भाषा- 
संल्कृत । विषय-ध्याकरण । रचना दाख-)९ । लेखन काल-सं० १८६१ । पूर्ण | बेध्दन नं॑० हे ४४ । 

३४७. देमज्याकरण--आचाये देमचन्द्र | पत्र हरूपा-२४५। ताहअ-१०२९४६ इम्च। साषा- 
संस्कृत । विषय-व्याकाय | रचना काख-)९ । लेखन काल-3८ । पूर्ण । बेष्टन नं० ४२१ । 


विरोष--पत्र के कुछ हिस्से में पूंल दिया हुआ है तथा रोव में टीका दी हैं । बुरादि गण तक दिया हुआ है | 


विषय-कोश एवं छन्द शास्त्र 
३४८. झनेकाथे संजरी--नंददास । पत्र संख्या-2 । साइज-१२०४६ इश । भाषा-हैदी पद्ष | 
विषय-कोष । रखना काल-)९ । लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन नं० ४०६ | 
विशेष - पथ संख्या-११६४ है। 
३४६, पअनेकार्थ संप्रह-द्ेमचंद्र सूरि | पत्र धख्या-६६ ताइज-१२३१९४ इम्च | भाषा-संक्तत । 
विदय "कोश । रचना क,श-»९ | शेललनन काल-सं० १४७७ कार्तिक छुदी ६ । पूर्ण । वेष्टन नं० ३११५ | 
विशेष --प्र'थाप्र थ 6रूया २०४ है। पत्र जोर्ण है। पत्र ४८ तऊ संस्कृत टीका भी है। 


३६०. प्रति नं० २। पत्र दंख्या-०४ | साइज-१३)८६ इश् | लेखन काश-स॑० १४८० अवाद | पूर्ण । 
वेष्टन नं० २१६ | 


विशेष--> कांड तक है | सागरचंद दूरि ने प्रतिलिपि की भी | 


हु 


३६१, अभिधानचिंतामणशि नाममाज्ा- आचार्य हेमचंद्र | पत्र संख्या-१२६ । साश्ज-१०६२ 
४| इज । माषा-संस्कत | विषय-कोश ।रवना काल-0९ | लेखन काल-सं० १६०४ | पूर्ण । बेष्टन नं० ३४४ | 


विशेष--एक प्रति भौर है । 


' ३६२, अमर कोष (नाम जिल्लानुशासन)-- अमरसिह | पत्र रुख्या-११९ | साहम-११६)८४ इश | 
माषा-संस्कृत | विषय-कोष | रचना काल-)९ | लेखन काल-> | पूर्ण | वेष्टन नं० ३६१ ॥। 


विशेष-- द्वितीय कायड तक हू । पत्रों के बीच ३ में श्लोक हैं। एक प्रति श्रौर है उसमें तृतीक कायड तक है । 


३६३, भति नं० २। पत्र संख्या-१८६७ | ताइज-१० इ>ए४४ इेम्च | टीका काज-सं० १६८१ ब्येष्ठ 
घुदो ५ | पूणे । बेष्टन मं० ४४२ | 


विशेष -- संस्कृत में टीका दी हुई है एवं कठिन शम्दों के श्रध मी दिये हुऐ हैं । 


३६४. घनंजय नाम माल्ला- घनंजय । पत्र संख्या-१६ | साहज-१०%४॥६ इस । माषा-संस्तत | 
य-कोश | रचना काल-9< | लेक्षन काक्ष-सं० १७४७ माघ | पूर्ण | बेघन ४० ४०३ | 


श्लोक संकुपा-२०० है। 


विशेष--टोंक में प्रतिलिपि हुई तथा दोधराज ने धंशौधन किया | 
एक प्रहि भ्रौर है। 


कथा एव रासा खाहित्य ] [ २२६ 


संवत सतरा ते पचौस। आषाड़ धरदी ज्ाजी वरतीज ॥ 
वारज सोमवार ते जाशि। क्‍या हंपूर्णय मई परमाण ॥ २६० ॥ 
पढसी छुणपी जे नर कोय | ते नर स्थगे देवता होय ॥ 
मूल चूक कही शिलयो होय । नभमल क्षमा करों सब कोय || २६१ | 
|| इति श्री दंकचोर धनदत्त कथा संपूर्ण ॥| 
विशेष - एक प्रति भौर है । 
३३४, श्रतकथाकोष--अ्रुतसागर । पत्र संख्या-८० | साइज-१२)८४६ हम्च | भाषा-संस्कृत | विषय- 
क्या | रचना काल-)< | शेखन काल-रां० १७८४ पेशाल्तर छुदी १४ । पूर्ण । वेष्टन नं० १४३ | 
विशेष-- भिलाय में पाश्व॑नाथ चेत्यालय में श्रतित्िपि हुई थी । ४ प्रतियां भर हैं । 


३३६. श्रतक्रथाकोष--खुशालचंद । पत्र संख्या-व० । ठाइज-१२)०४६ हस्व । अ्रषा-हिन्दी पथ । 
विषय-कथा | रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० १७६७ | पूर्ण | वेष्टन नं० २० । 


विशेष--२ प्रतियां भौर हैं। 
निम्न १३ कयाशं का संग्रह है-- 


मेरुपक्ति कया, दशलक्षण कभा, मुकावलीवतक्या, तपकथा, पंदनषष्ठीकथा, बोढपकारणकंणा, ज्येष्ठ जनवरकर्षा, 
ध्राकाशपचमीनतक्था, मोकसप्तमीजतक्ा, भ्रद्यनिधिकथा, मेघम।लाजतकथा, सब्धिविधानकथा ध्रोर पुष्पजशिक्रतेफथा । 


३३७. शुकराज कथा ( शत्रु जय गिरि गौरव वर्णन )-माखिक्य सुन्दर। पत्र संख्या-२१। 
साइज-१०३०८४३ हम्च । भाषा “संस्कृत | विषय-कथा । रचना काल्य-)८ | लेखन काल-)९ | पूण । बेश्न नं० ४७३ | 


३३८. सप्तत्वसनकथा--सोम कीति । पत्र संस्या-३६। साइज-११)८४६ इम्च | भाषा-संस्कृत । 
तिषय-कंणा । रचना काल-सं० १४२६ | लेखन काल-सं० १७१७ चेत्र बुदी ११। पूर्ण । वेश्न नं० १६६ | 


विशेष->नोशी मगवान ने सिलोर में प्रतिज्षिपी की थी कुल ७ धध्याय हैं। श्लोक रांस्या २१६७ प्रमाण है | 


३३६, सिदासनद्वानिशका--पत्र राख्या-४१ | साहज-६३९४३॥ इम्च | साषा-रंख्ह | विवय-क्मा 
रचना काल-> | लेखन काल-)< | पश्रपूर्ण | वेष्टन नं० श्८३ । 


विरेष--बर्तीक्षों कमाएँ पूर्ण हैं पर इसके बाद ओ कुछ भौर विवरण है वह श्रपूर्ण है। 


विद्य-स्याकरण शास्त्र 


३४०. आाश्यात प्रक्रिया “| पत्र संस्या-२२ | साइज-१० 2४१ इस । भाषा-संस्कृत । विषय- 
व्याकरण | रचना काश-)८ | सेखन क्ाल-२८ | इस | वेष्टन न॑० ४९६ | 


विशेष -- श्लोक़ संख्या १५० हैं | 


४४१. दु्गपद्प्रयोध- भी बल्लभवाचक हेमचंद्राचाये | पत्र संख्या-३६ | साश्य-१०३०९४४ एज । 
माषा-संस्कृत । गिषय-व्याकरण | रचना काल-६० १६६१ लेखन काश-) | पूर्ण | वेशन नं० ४४५ | 


विशेष--लिंगातुशासन की वृत्ति है। प्रति प्राचीन है । 


३४२. धातु पाठ-बोपदेव । पत्र (र्या-१४ ) साइम>१०३ै"४ट्ट (ज। भाषा-प्ंस्कृत | विषय- 
व्याकरण | रचना काल-)९ , सेखभ कांस-सं० १८११ मंगसिर बुदी २ । पूर्ण । वेष्टन नं० ३०० । 


विशेष--प्र बाप ज शेरुया ४०४ हैं । एक प्रति भौर है वह ससकृत टीका सहित है। 


३४३. पंचसन्धि"”" “*“ | पत्र सस्या-६ | साहम-८३३८४३ हृश्च | माषा-संस्ृत । विषय-व्याकरण । 
रचना काश-+९ । शेक्नन काल-१ | पूर्ण | वेष्टन नं० ४३३ | 


३४४. पंच सर्धि टीका ““” ।पतर सख्या-२८ | साधज-८६)८४६ दृश्य । साषा-"छत | विपय- 
व्याकरण | रावा काजन+९ | सेखत क्ाक्ष-सं० २७८३ उफेठ । हर | बेहत नं० ४२६ | 


सीशैक्-हं० १७०१ जैप्ड में नंदशाल वति ने टीका शिक्षी भी | 


३१४४५. अक्षियाफौगुदी- रामबन्तावाये । पत्र संस्या-३१ | सहज ११३६)८ इथ। भाष/-सरत | 
दिषय-उप्राकरण । त्वना काल-)९ | ब्रेज़न कास-)८ । पूर्ण | बैशन नं* ४०८ । 


अति आयीत है| शक्ोक संस्वा-१४३०० है। 


३४६. अ्रवौरमुस्यसार” “” “। पत्र संख्या-११५॥ साइज-८)८४ इच्च | सावा-संस्क्ृत । विवय- 
व्यासराय | (मा इ्ाक्ष७८ | केखत क्राजु॥# १५१४ । हर्व॑ | बेहतर अंक इ८८ | 


(कब हैपेके प्राकृतन्पाद्रध- पं । पत्र दंबपानं । शइद-१०३६ ईशा । आवान्तसत | विषय- 
अवॉकश्य । रचना फास-)८ । सेशन कास-सं« १८३६ कार्तिक दुदी ६ | फू । बेहुड जं० १८७ । 


शे४८. प्राइतकप्राकूटण “| परत धअंक्युत् १६ । साइड़र-२१३॥६ ३ख्र । ज्ाषा-संलत । विषय-- 
व्याफरणस । रचना काल-)< । सेंक्षन काल-)< | पूर्ण । बेन न० ४६ | 


३४६, किगानुशासन- हेमचन्द्रा चाये | पत्र संख्या-£ | साइज-१०१)८४६ इश्चध। भाषा-प्ख्तत । 
विध्य-व्याकरण | रचना काल-)< | लेखन काज-)< | पूर्ण | बेहन ४४१ | 


नाटक ] २३३ 


३६४. शब्दानुशासन-श्ृत्ति -द्ेमचंद्राचाये । पत्र रुख्या-१६४८। साधज-१०१)८४३६ इस्च | माषा- 
सेहत | विषप्र-कोष । रचना काल->९ | लेखन काल सं० १५२४ । पूर्ण | बेष्टन नं० ४१४ । 


विशेष-- लेश्ष $ प्रशरित निम्न प्रकार है-- 

सबतू १५०२४ वर्णे श्री खरतरगब्ले श्री जिनचन्द्रभूरिविजेय रूब्धविसालगणि, वा शान्तिर्नगणि शिष्य बा० 
धमंगणि नाम पुर्तक पिरनथात्‌ । 

३६६. वुत्तरत्नाकर-भट्ट केदार | पत्र संख्या-७। साइज-११०८४४ इश्च । साषा-सस्कृत । विषय- 
छड शारत्र | रचना काल-< | लेखन क ल-सं० १८६२ पोष छुदी £ | पूर्ण | वेष्टन न० १६ | 


विशेष--५ प्तियां भौर हैं जिनमे एक संस्कृत टौका सहित है । 


३६७. वृत्तरतनाकर टीका--सोमचंद्रगरिण | पत्र संख्या-४७। साइज-१०)८८६ इश्च। भाषा- 
संस्हत | विवय-छद॒ शास्त्र | टौका काल-सं* १३२६ | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेशन न॑० २१६ | 


३६८. श्रुतवोध-काल्षिदास । पत्र सख्या-१। साइज-६)८४३ इच्च | सादा-संस्हृत | विषय-छंद 
शास्त । रचना काल-१< | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेश्न नं० ४३३ ॥ 


विशेष--६ फुट लम्बा एक ही पत्र है। पद्च संख्या ४३ है | इसके बाद खप्माध्याय दिया हुआ हे जिमके ७६ 
पथ है | इसकी अतिलिपि मुखराम मोटे ने (खडेलवाल) स्वपठनार्थ सं० १८४४ मंगसिर बुदी ६ को वटेश्बर में की थी। 


विशेष॒--एक श्रति और है । 


+++- “#<फव..जकज..ध.१० ५ 


विषय-नाटक 


३६६. प्रबोधचन्द्रोदय नाटक--भ्रीकृष्ण मिश्र | पत्र संख्या-४७। साइज-२०-)८* हल] शाषा- 
संस्कृत । विषय-माटक | रचना काल-)< | लेखन काश-सं० १७८३ फास्णुन छुदी ६ | पूर्ण | वेष्टन नं० ३६६ | 


श्३े४ )] [ क्षोक विज्ञान 


३७०. सदन पराजय--ज्िनदेव । १५ संख्या-८० | साशन-११२१८४ हख । भाषा-संर्कृत । विषय- 
नाटक । रचनाकाल-)८ । लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० २४० । 


विषय-लोकविज्ञान 
३७९१. श्रिल्ोकप्रज्ञप्ति -यति वृषभ | पन्न संख्या-२८३े। साइज-१२३३९४१३ इच्ब | भाषा-प्राहत | 
विषय-लोक विज्ञान | रचना काल-)< | लेखन काल-सं० १८३१ | पूर्ण । वेष्टन नं० २४ | 
३७२. प्रति नं० २। पतन्न संस्या-२०६ | साइज-१२१८६ इच्च | लेखन काल-)<। श्रपूणं | वेश्न 
नं० ३३२ | 
विशेष--अन्य के साथ जो लकड़ी का पुद्दा है उस पर चौबीस तीथंकरों के चित्र हैं। पट्टा छुन्दर तथा छुनहरो है | 


३७३. ब्रिलोकसार-नेमिचंद्राचाय | पत्र संख्या-२६। साइज-६३)८४१ इच्च। भाषा-श्राइत । 
विशय-लोक विज्ञान | रचना काल-)९ | लेखनकाल-सं० १७६६ बेशाख बुदी ४ | पूर्ण | वेएन नं० २०८। 


विशेष--नरतिंह श्रग्रवाल ने प्रतिलिप की घी। 


“. ३७४. त्रेज्ोक्यसार चौपई--सुमतिकीति । पत्र संख्या-२३। साइज-८)८६ हल्च | साषा-हिन्दी 
पथ | विषय-खोफ विज्ञान | रचना काल-सं० १६२७ भाघ छुदी १२ | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेष्टन नं० १४१ ॥ 


विशेष-- १६ पतन्न से श्रागे श्रजयराज कृत सामायिक कमावाणी है । जिसका स्चना काल-सं० १७६४ है। 


३७४. त्रिलोकसार सटीक-मू० कत्तो-नेमिचन्द्राचाये। टीकाकार-सहस्रक्रीति | पत्र संख्या-८८ । 
साइज-११»८५४६ इच । साषा-प्राहत-परहुत । विषय-लोक विज्ञान | रचना काल-)८। लेखन काल-स्ं० १७६ * ' माघ 
छुदी १० । पूर्ण । बै्टन नं० २६ । 


विशेष--नरसिंह अग्रवाल ने प्रतिलिपि की थी । 


विषय-सुभाषित एवं नीतिशास्त्र 
३७६, कामंद्कीय नीतिसार भाषा-कामन्द । पत्र संख्या-४। साइज-१०)८४६ इृश्व । भांपा- 
हिन्दी गय । विवय-नीते । रचना काछ्-)< | लेखन काल-)८ ] पूर्ण । बरेष्टन नं० ४रे८ | 
प्ररम्--प्रथ काम्तंद्कय नोतिसार की बात लिख्यते | जाके प्रमावते सनातन मारेंग विषे प्रमरतें | स्लो दंड को 
धारक लद्मीवान राज जयवंत प्रवरतो || १ ॥ जो विप्णुग॒प्त नामों श्राचारिन बढे वंश विषे उपजे श्रयाचक शुर्नि करि घड़े 
जे रिषौश्वर तिनके बंश मैं प्रथिवी विगे अधिद होतो भयो ॥ २ ॥ जो भ्रग्नि समान तेजस्वी वेद के ज्ञातानि में श्रष्ठ भति 
चतुर च्यारू बेदनि की एक बेद नांई श्रध्ययन करतो हुवो || ४ ॥ 


भ्रन्तिम--विस्तौ्ण विषय रूप बन विष दोडतों पीड़ा उपजायत्रेको है स्वक्षाव जाको सो इन्तिय रूप हस्ती 
ताहि श्राह्मक्ष।न रुप अंकुश करे बशौमूत करें | २७ || प्रयल् करे श्रात्मा विषयनि अह ॥ कमंदकी ॥ गारशरामजी कौ 


लीब्व ॥ 


३७७. च।णक्यनीतिशास्त्र-चाणक्य | पत्र संख्या-२ से १५ तक। साइज-१०६०८४ हश्व । 
भाता-संस्ठृत । विषय-नीति । रचना काल-)< । लेखन काल-)९ । भ्रपूर्ण | वेशन नं० ४३० । 


विशेष--प्रयम पत्र नहीं है तथा ब्राठवें श्रध्याय तक है | एक प्रति और है। लेकिन वह भी श्रपूर्ण है। 


३७८, ज्ञानवितामणि-मनोहरद्ास । पत्र संख्या-६ | साइज-१२)८८ इम्च | भाबा-हिस्दी पद्च 
विबय-छुभाषित | रचना काल-सं० १७२६ माह छुदी ७। लेखन काल-)< | पूर्ण | वेशन नं ० ६३ । 


३२७६. जैनशतक--भूधरदास | पत्र संख्या-१४। साश्ज-११>८५ शम्च। भाषा-हिन्दी । विषय 
धमार्षित । रचना काल्-सं० १७८२३ पौष बुदो ११ । लेखन काल-सं० १८६६ मंगपिर छुदी ५ । पूर्ण । वेष्टन नं० १४। 


३८६०. प्रति जं० २े। पत्र संख्या-१३| साहज-१०३)९४५ इृष्च। लेखन काक्ष-८। पूर्ण । बेष्टन 
नं० ११८ | 
विरोष --हश्त प्रति में रचना काल सं० १७८१ पीष बुदी १३ दिया है ! 
३०१. नोति शतक--भर्त्‌ हरि । पत्र संख्या-६ । साइज-१२)८४६ इल्च । भाषा-संस्कृत | विषय-नीति | 
रचना काल-)८ । लेखन काल-)< । पूर्ण । बेष्टन नं» ३७६ । 
विशेष - श्लोक संख्या-१११ है। एक प्रति भौर है । 


भ्८२. नीतिसार--इन्द्रनंदि । पत्र संख्या-४ | ताइज-११)८४५ इम्च | भाषा-संरकृत | विषय-नौति | 
रचना काल-)< | लैलन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन न॑ं० ३३० | 


२३६ | [ ध्ुभाषित एवं नीतिशास्त्र 


विशेष-- श्लोक संख्या ११३ प्रमाण है । 


३८३. शतकनत्नरय--भत्तु दृरि । पत्र संख्या-६७। साइज-१०८४३ हम्च। भाषा-संसकृत | विभेय- 
ध्ुधाषित ! रचना काल-»८ | लेखन काल-सं० १८४५८ वेशाश््र सुदी २ | पूर्ण । बेष्टन नं० ३५१ । 


विशेष -पत्र ३६ तक संरकृृत टीका मी दी हुई है। नीतिशतक बेराग्य शतक एवं श'गार शतक दिये गये हैं। 
ण शेब८४., मनराम विज्ञास-मनराम | पत्र धंर्यवा-१० | साइज--१२>९४३ हैश। माषा-हिन्दी ( पथ )। 
विबय-सुमाबित । रचना काल-)< | लेखन काल-)<। पूर्ण | वेष्टन नं० ३२६४ | 
विशेष-- दोहा, सबैया, कवित्त आदि छंदो का प्रयोग किया गया है तथा विहारीदास ने संग्रह किया है | 
आरम्भ -- करमादिक भ्रिन को हुई श्रहंत नाम, सिद्ध करे काज सब सिद्ध को सजन है । 
उत्तम छुगुन ग्रन श्राचरत जाकी संग, भ्राचार ज मग|त वप्तत ज!के मन है॥ 


उपाध्याय ध्यान ते उपाधि सम होत, साथ परि पूरण कौ धुमरन है । 
पंच परमेष्टी को नमस्कार मंत्रराज धाबे मनराप्त जोई पावे निज धन है ॥| 


३८४५. राजनीति कवित्त--देवीदास । पत्र संख्या-२४ | साइज-६)८६ इम्च | माबा-हिन्दी | विषय- 


नौति | रचना काख-)९ । लेखन काल-)८ | पूर्य | वेष्टन नं० ४७३ | 


विशेष-- ११६ वित्त हूँ एवं गुटका साइज है | पत्र १,२,६ तथा श्रन्तिम बाद के लिखे हुए हैं। ताजगंज 
झागरे के रहने वाले थे तथा भौरंगजेब के शासन काल में भ्रागरे में हों रचना की । 


३८६, सद्भाषितावक्षी--पन्नालाल । पत्र संख्या-३१। साइज-१ ३१८ इम्च | माषा-हिन्दी गय ! 
विषय-सुमावित। रचना कालछ-»€ । लेखन काल-सं० १६४२ पीष बुदी ८ | पूर्ण । वेप्टन नं० ८४ | हा 


शे८७. दिंदूर प्रकरण--बनारसीदास | पत्र संख्य -२७ | साइन-८)८६ ध्म्च | माषा-हिन्दी पथ । 
विषय-सुमावित । रचना काल-सं० १६६१ | लेखन काल-)९ । पूर्य | बेष्टन नं० १३६ | 


विशेष--१८ पत्र से झांगे मेया मगवतीदासजी त चेतन कमर चरित्र है जो अपूर्ण है। 


इे८घ८. सुभाषितरत्न सन्दोह-अम्रितगति । पत्र संरु्या-०२। साइज-१ ०८४६ इश्च। माषा- 
संरह्त । विषय-सुसाषित | रचना काल-सं० १३५० । लेखन काल-सं० १८०६ वेशाल्र बुदी १२ | पूर्ण | बेष्टन न॑० २४३ 


विशेष--मेबात देश में सहाजहानावाद में अतिलिपि हुई | भहमदशाह के शासन काल में लाल इृच्द्राज ने 
देवौदास के पठनाथ अतिलिपि कराई | 


ईै८६. सुभाषित संप्रह"”“*““। पत्र सेस्या-२२ । साधज-१०)८४३ हस्व । सावा-संस्कृत | विषय- 
छुम्राषित । रघना काल-)९ | लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्टन नं० ४१८ | 


पुभाषित ०ब॑ नीतिशारंत्र ] [ १३७ 
श्लोक सख्या-श११ है | 


३६०. सहृभाषितावली- सकलकीति | पत्र सेख्या-२८। सोइज-१०)९४ इश्च | भाषा-संस्तृत । 
विबय-सुभाषित । रचना काल-»< | लेखन कोल-सं० १७७६ | पूर्ण | वेष्टन न० २२१ | 


विशेष --अमरतिंह छाबडा ने टोंक में प्रतिलिपि की थी । 


३६१. छुम्राषिताणब- शुभचद्र । पत्र ध्म्या-६४ | साइज-११)८८ इश्च | क्षाष्रान्सरक््त । विषय» 
धुमावित | रचना काल-)९ | लेखन काल-स० 43६० भादवा बुदी 3 । पूर्ण | देष्टन न० २२४ | 


विशेष--बसवा में दीषचंद संघी ने श्रतिलि प की थी | एक प्रति भर है जो सबध्‌ १०८० की लिखी हुई हे। 


३६०. झुभाषिताधषली-चौधरी पन्नालाल | पत्र सख्या-१०४। धाहज-११)८६) इस | सापा* 
है दो । विषय-पुभाषित । रचा काल-)८ | लेखन काल-) | पूर्ण | वेष्टन नं० ४९ । 


३६३. मृक्तिवृक्ताबलि--सोमप्रभाचार्थ | पत्र सेख्या-३४। धाइज-? ०६३४ इश। भाषा- 
(रत्त | विउय-छुमाणित | उचना काल-)< । लेखन काल-)८ | पूर्ण | वेष्ण न० २००। 


विशेष -प्रेति सस्कत टीका सहित हैं | अन्तिस पुष्पिका में टाकाकार मीमराज गेथ लिखा हुआ हे | * प्रतियां 
थार है । जा केत्रल मल मात्र हैं । 


३२६४ प्रति ल> २ | पत्र सख्यै-१६ | साइज-३१०३८४३६ इम्च | लेखन कौल-» । पूर्ण | वेष्टन ने० १५२। 


३६४. प्रति ल॑० ६। पत्र सेख्या-६० | साइज-१२१८६३६ इब्च। लेखन काल-॥० १३६०। पूर्ण | 
पप्टन नौ० ६१० | 


विशेष--अति सटीक है | टीऋाजार हर्षकीत्ति हैं । 


-२-- स्कच्-"५.3७००६००-६००... 


३६६. इष्टोपदेश--पूज्यपाद । पत्र संख्या-४ | साइज-१९१६४ हथ । माषा-संस्कत | विषय-स्तोत्र । 
: रचना काश-)८। लेखन काल-)८ । पूर्ण | वेटन नं० २०५ ॥ ५. 
बिरोष--ज० धर्मवागर के शिष्य पं० केंशव ने प्रतिलिपि की मी | प्रति संस्कृत टीका सहित ह। 


३६७. एकीभावस्तीअभाषा--भूधरदाल। पत्र संख्या-८। धाइज-७॥ै/८४३२ इज । भाषा-हिस्दो । 
विषय-स्तोत्र । रचता काल-)९ । लेखन काझ-९ । पूर्ण । वेशन नं० १२४ | 


३६८. एकीआबस्तोत्र--बादिराज़ । पत्र संख्या-८ | साइज-?१ «३१०४३ इस । भाषा-संस्कृत | विषय- 
स्तोत्र । रचना काल-)९ | शैखन काल-हंं० १०६३ बंशाल्न छुदी ! | पूर् | वेशन नं० ४५। 


विशेष « २ प्रतियां भर हैं। डिसमें एक प्रति दौका धहित है । 


३६६. कल्याणमब्दरिस्तोत्र--कुमुदचन्द्र | पत्र संख्या-१ २ | साइज-१५९३८४ हनन ' माषा-संस्कतत । 
बि3य-रतोन्न । रचना काल-0८। लेखन काल-स० १६६८ | पूर्ण | वेष्टन नं० ३ । 


विशेष--संरहत में विप्पग़ दिया हुआ है | तभा ग्रन्थ कर्ता का नाम सिद् सेन दिवाकर दिया हुश्रा है। ऋषि 
रासदा ने प्रतिलिति की थी । निम्न श्लोक टीका के श्रंत में दिया हुश्ना है। 


मालवारूगे महादेशे तारगपुरपतने । 
स्तोत्रस्पाधों कृते| नव्यः छात्रा उत्तमषिणा! ॥ 


बिशेष--६ प्रतियां श्रीर हैं जो केवल मृलमात्र है। 


४००... कल्याणमन्दिर स्तोत्र भाषा--बनारसीदास । पत्र सरुवा-: । साइज-११३)८६ हण | साषा- 
हिन्दी | विधय-स्तोत् | रचना काल-» | लेखन काल-)९ | पूर्ण | इष्टन नं० २०१ । 


बिशेष -- इसके अतिरिक्त पाश्व नाथ स्तोत्र मी है। 


४०१. कुबेरस्तोत”<” '। पञ्र संख्या+२ । हाश्म-१३१०९६६ इस । साषा-सरकृत । विबग-स्तोत्र । 
रबना काल-)८ लेक्षन काल-सं« १६१४ तेशाख सुदी १० | पूर्ण । बन नं० २०१ । 


है , ५ 4 ३#+क बक# ००५७ $+ डे, हि पु 
रखना काल-+< | लेखन काश-)८ | पूर्ण | वेटन नं० ६८।॥ 


विशेष--हसके अतिरिक्त मह/नोस्॒ठक (संस्कृत) भी हैं । 


स्तोत्र ] [२७६ 
४०३, चौबीसजिनस्तुति-शोभन मुनि! पत्र संख्या-१०। ताइज-१०३१८४ इश्च | साबा- 
संस्कृत । विवय-स्तोत्र | रचना काल-9८। लेखन काल-)८ । भपूर्ण । वेष्टव नं० शेअ८ | 


विशेष--श्लोक धरूया ६४ है। प्रथम पत्र नहों हैं प्रति प्राचीन है। इसका शास्रत धूत साम् भी है | 


४०४. चौत्रीसतीथऋरस्‍्तत्रन-क्ञक्षित विनोद । पत्र संख्या-! ! साइज-१०१४ हम्ब | साषा- 
हिग्दी | विषय-स्तवन । रचना काल-)< । लेखन काल-8४० १८६६ वैशाक्ष बुद्दी १४ | पूर्ण | वेशन नं० ४२४ | 


४०५, ज्वाज्ञामालिनी स्वोच्र ““' * “। पत्र सख्या-२। साइज-१०»८५६. शम्वच । भाषा-सस्हत । 
विषय-स्तोतज रचना काल-)९ | लेखन काल-)९ । पूर्ण । वेष्टन नं० ४३ । 


४०६, ज्याज्ामालिनी स्तोश्न "| पत्र धरुवा-२ | साइज-११६०४ है इम्च । भाषा -संस्त । 
विषय-स्तोत्र | रचना काल-)८ | लेखन काल-सं० [5८६८ १० आ्रातोज सुदी ७ । पूर्ण । बेष्टन नं० १०६ | 


विश१४--छोटेलाल के पठनाथ प्रतिशिपि की गई भी । 


४०७, जिनसहस्तननाम-- जिनसे नाचाये | पत्र संरुया-२ ३ । साइज-१११९८६ 'हश् | भाषा-संस्क्रत | 
विषय-स्तोत्र | रचना काल-) | लेखन काल-८ | पूर्ण । वे्टन नं० १६९ | 


४०८, जिनसहस्रनाम--श्राशाधर । पत्र संख्या-५४। साइज-१११५ इईव्च | भाषा- रूस्ृत । 
ब्रिवय-स्तोन्र । रचना काल-)< | लेखन काल-)९ | पूर्ण । वेट्टन नं० ३३४ । 


४०६. ज्िनसहख्॒नाम टीका- भ्रुतसा गर । पश्र सुख्या-१२८। साइम-१२)८४३ हश । साषा- 
मरकृत । विषय-स्तोत । रचना काल-2९ लेखन काल-»८ । भ्रपूर्ण । त्रेष्टन नं० २४५३ । 


विशेष-- कुछ इसमें १००० ( १२३४ ) पद हैं । 


४१०. मिनसहस््ननाम टोका-अमर फोीर्ति। पत्र संख्या-ड४ड। साइज-११३२८४४ इन | 
भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोन्न | रवता काल-)९ | लेश्नन काल-)८ । पूर्ण । वेष्टल मं० २५६ । 


प्रति प्राचीन है । मूल कर्ता जिनसेनावार्य है। एक प्रि शोर है । 


ह११, जलड़ी--बविद्ारोद![स । पश्न संख्या-४ । लाइअ-६ ३१८७ इस्च । भाषा-हिम्दो | विधय-हतोश्न ! 
. रचता काज-८ | लेक्षन काल-२८ | पूर्ण । वेप्डब नं० ४प। 
विशेष-- २६ थश्न हैं। 


9१. बर्शव" ४] पत्र संड्या-२ | दाइड--/अड इज । आांवा-संस्कृत।  विषय-स्त्रोत्र | 
रचना काल-2८। लेक्षत काल-)८ | पूरे | वेहन #० इड४७छ। 


रे० ]. |, [ स्तोत्र 


४१६, दृश्शनाष्टक “ | पत्र संस्या-१ साइज-११ १३४ 8 घर । साषा-संस्कृत । विगय-स्तोत्र । 
रबना काश>१९ | लेक्षन काल-)८ | पूर्थ | बेप्टन मं॑० २०६ । 


४१४. वृंढकपडजिशतिका | पत्र सख्या-१। साइज-१ ०३२४३ हंग्व | वराषा-संस्कृत । 
विषय-स्तोत ! तचदा काल-> । लेखन काल-2९ | पूर्ण । वेहन न॑० ३६० | 


४१४५, देवागमस्तोत्र--भझाचाये समंतभद्ग । पत्र मंख्या-६ । साइन-११)९४३ इस्च । साषा> 
स्ेस्कत | वित्त - दर्शन | रचना क ल-»६ । लेखन काल-)९ । पूर्ण । वेष्टन नं० १४४८ | 


जिरोब--इलो $ संख्या-११७ प्रमाण है । 


४१६. देवप्रभारतोश्न- अयानदिसूरि | पत्र भख्या-३ | साइज-१९ ३७१६ इस | सार्षा-संसत 
धिधय -शतोश् । रवना काल-)८ | सेहत काल-सं० *८४८ | पूर्ण | वेहन न» २७८ | 


विशेष--र्ऊत दूत सहित है। सवाई जयपुर में प्रतिलिपि हुई थी । 

४१७, निर्वाशकाण्डगाथा '“”। पत्र सख्या-२ | साइज-? ०ढड़ हथे। सत्रान्प्ाकत । विभय” 
स्तोश् | रचना फाल-»९ । लेखन काल-१८ | पूर्णा । वेष्टन नं» ४२६ । 

विशेष--९% /त भर है । 


४१८. नेमिनाथहरोव्र-राजिपंडित। पत्र संब्या-२। साइज १०३४); इच्च । मोषा-मस्र्त | 
विषय-स्तोभश्न | रचन! काल-)९ । लेखन काल-)९ पूर्ण वेश्म न० १५२ | 


४१६. प्मावतीत्तोत्रकवंच " *। पत्र सख्या“२ | साइज-११)८०३ हशआ। साक-यस्तत । 
विषय-र्तोन्र एवं मंत्र शास्थ । रचना फाल-> । लेखन काल-) | पूर्ण | बैप्टन न० ४२५ | 


४२०. पच्रपरमेष्टीगु एश्तबन-- प० डालूराम । पत्र सख्या-३२६ | साइज-७५३९५३ हष्च । सापा- 
डिल्दी ) विभय-रतोत्र । रचना काल>>»९ । लेखन काॉल-) | पृ्ण । वेप्टन न॑० ४३४ । 


है टी पेयमंगल-रूपचंद | पंत्र संख्या-२ ८। साइअ-5३3८८३ इम्खें | मातवरा-हिदी | विधय- 
स्तोत्र । रचना काल-»९ । लेखन काश-+>< | पूर्ण । वेष्टद नं० १२४ | 


४२२. पाश्बंदेशाम्तरछंद * “““”। पत्र संख्या-4 | साइअ-११ ३३८६ इस्स । साषा-हिंदी | विषय- 
स्तोत्र | रचना काल-०८ । लेखन कॉल-)९ | पृ | वेंध्टन न० २०१ | 


४२३. पाश्वेलाधस्तोन्न--मुमिपद्ासंदि । पत्र सख्या-१७ सै २४ | धाइज-१०)८४ इंच | भाषा- 
संस्कृत । विषय-स्तोत । रचना काल) । शेखन काक०)( | पूर्ण । बेच्टस नं० ४ । 


स्वीत ) ह (चंश -. 
४२४. पाश्लेनाथस्तकषस”"““। पत्र संस्या-३ साइज-१०३१८६ इस | भाषा-हिंस्दी । विव-स्तोत् ! 
रचना काल-०< | शेखन काल-सं ० १८४५ मंगसिर सुदी £ । पूर्ण | ईंट ने २०१ | 
४२४५. पाश्येनाधस्तोत्र “ । पत्र संख्या-१ । साइज़-१ ०११६४ हब । सापा-संस्कृत | विषम-स्तोत्र । 
रचना काल-)< | कैखन काल-१८ | पूर्ण । वेष्तन नं॑० १०६१ | 


४२६. भगवानदास के पद--भगबानदास । प्रत्र संल्या-६४ | साइज +ड २८७ इज । भाषा-हिन्दी 
पथ । विषय-पद । रचना काल-१९ | लेखन काल-सं० १८०३ । पूर्य | बेघन नं* ४७१ । 


विशेष >- १४८ पदों का संग्रह है । विभिन्न राग रागिनि यो में शष्ण भक्ति के पद हैं| 


ओरराग--हरि का नाक्ष विसाहो रे सतगुरु चोखा वनिज बनाया | 
गोविंद के भुन रतन पदारथ नका साथ हो पाया | क़तूम पढ़ारव पाह के क़िनहूँ ब्रिण नेग लगाया || 


काम क्रोध मद लोम मोह मैं मूर्ख मूल गवाया । हरि हरि नाम भ्रराि के जिनि हरि ही सी मन लाया 
फहि भगवान हित रामराय तिमिं जग मैं आ्लोनि कंमायां ॥११२॥ 


विशेष --येक पद के श्रन्त में “कहि भगवान हित रामराय” सिख! हुआ है। ६६ पत्र के भ्रतिरिक्त शर्त में 
€ पत्रों में विषय वार मिन्न २ रागिनियों को पूची दी है | इसमें कुल २५३ पद तथा ४०० शलौकों के लिये लिखा हैं। 
गोविंदप्रसाद साह के पठनार्थ रूपराम नंदीश्वर के शुसाई ने अतिशिपि की । पदों की ही के लेखन का सम्बत्‌ १८२२ 
दिया हैं। 


रे 5 
४२७. अक्ामरस्तोत्र--मानतु गाचाये । पत्र संख्या-१६ | साइज-४६)८४ हश। माषा-संर्त | 
विषय-स्तोत्र । रचना काल-)९ | लेखन काल-९ । पूर्ण | बेन नें० १४६ | 


विशेष --१२ पत्र से कल्याण मंदिर स्तोश्र है जो कि भ्रइूर्स है | इसी में २ फ़ुटकर पत्रों पर संस्कृत में लक्ष्मो 
स्तोत्र भी है । * ह 


विशेष - २ प्रति भोर है । 


४२८. अक्तामर टीका “ । पत्र संस्या-४३ | साइज-६०)८४३ इच । माषा-संरहृत | विषेव-स्तोर | 
7चना काल-0९ । लेखन काल-)८ | झ्पूर्ण । बेहन जं० २८३ | 


हर 9 --भ्र० रत चमद सूरि । पत्र सुंख्या-८४। साइज़-१९०४६४ इश। भाष; 


कु 


संरह्त । विषय-स्तोत्र | १इना कालं-सं० १६६७ भ्ाषाद हुदी ५ | लेखन काल-सं५ १७२५ कार्तिक बुद्दी १२। पूर्ण | 
बेषन न॑० ३४६ । 

विशेष - पृन्दावती नगर में चस्द्रपम जेत्यालय में झायाय कनककोर्सि के शिव्य यं० राबमल्ख ने स्पत्नाथ व 
परोपकाराध प्रतिलिपि की भी | श्र मंत्र तभा कबाओं सहिते है । 


प्र | - [ स्तोत्र 
ग्रत्यकार परिचियात्मक इलौंक-- | - 

श्रीमड, वडव॑शेमंडणमणिर्म हीपेति नामा बशिक | 
तद्गायों धुयमंडित अतयुता चंपामिति नामघा ॥ 
तेत्ुत्री जिनपादपकंज धधुपो श्रीरनचन्द्रों मुनि: । 
चुके वृत्तिमिसां स्तवस्प नितरों नत्वा भ्रो/वादीन्दुकम्‌ | ॥| 
सप्तषष्ठ चाँकिते वर्ष शोडवाख्येहिं संवते | 
आषादश्वेतपत्तस्य पंचम्यां बुघवारके ॥३॥ 
ग्रीवापुरे महीसिन्भोस्तर भागं समश्रिते । 
श्रोत्त 'गदुर्ग संयुक्ते भी चन्द्रपमसच्चनि ॥७॥ 
वर्णिन: कर्मसी नाम्नः वचनात मया व्यारति | 
अक्तामरस्य सद्ि,ति स्नचन्द ण धूर्रिणा ॥८॥ी 


९३०, भक्तामरस्तोत्र भापा--ज्ञयचंदजी छात्रज़ा | पत्र संह्या-३७ | साइज-११३८५ इश्च | भॉषो- 
हिन्दी भय | विषय -स्तोन्र | स्वना काल-सं० १६७० कार्तिक बंदी १२ । लेखन काल-)< | पूर्ण । व्रेष्टन नं० ७ । 


विशेष--२ भ्रतियां भौर हैं। 


४३९१. अक्वामर स्तोत्र भाषा कथा सहित--नथमक्ष । पत्र संख्या-४७ | साइज-१२)१८४१ इस | 
भाषा-हिन्दी पथ | विषय-स्तोत्र एवं कथा | रचना काल-सं० १८२६ उसेप्ठ छुदों १०॥ लेखन कालु-सं० १०५३ सावन 
बुदी १३ | पूर्ण । बेन न॑० ४० । 


विशेष -- यह ग्रंथ लिखबाकर ब्रह्मधारी देवकरणजी को दिया गया । 


.४8२२.. भारती स्तोग्न”"ा+ । पत्र संख्या-? | साइज-१७/८६६ इश | आषा-संस्ृत । विधय- 
स्तोत्र | रतना काल-०९ | लेखन काल-)< । पूर्ण | वेश्न नं० २०१ । 


8३३. भूपाल चतुर्विशति स्तोन्न-भूपाज्ष कवि । पत्र संश्या-६ | साइज-११५८४ इश्च | भाषा" 
संस्कृत । विषय-स्तोत्र | रचना काल-)८ । लेखन काल-)८ | पूर्ण | केटन नं० १६६ । 


विशेष - संस्त में कठिन शब्दों के श्र्थ भी दिये हुए हैं । एक प्रति भर है । 


४३४. हाक्मी स्तोत्र-पर्मनंदि । पत्र संख्या-१ । ब्राइज-१ ०२2८६ रंगे । मॉपा-सेसत | विषय 
स्तोत्र । रचना काल-० | लेखन काल-)९ । पूर्ण । वेशन नं> ४३ । 


४२५, क्षतु सलहनाम””” | पत्र संह्या-१ | साहज>१०)८४८ इज | भमाषान्‍ू्संस्तते । विषय 
स्तोत्र | रचना काल-)< | क्ेखन काल-»८ | पूर्ण । वेध्टन नें० १५४२ | ह 


स्तोत्र ] [ एह३ 
४३६, विवारघडत्रिशूडा स्तोव -धधन्षबन्द- के शिक्ष्य गसार। पत्र संख्या-४ । साइज- 
१०८४६ इच । भावा-संस्कृत । विषश-स्त्रोत्र । रचना काल-»९ | लेखन काल-» । पूर्ण । वेषटन बं ०. ३४६ । 


विशेष --सिरि जिशहँस प्रुंझीसर रजे धवलचंद | 
द सिसण गजसारेण लहिधा एसा भ्रप्प हिया ॥८२॥| 


४३७,  विषापहार स्तोश्र-- धन भय । पत्र संख्या-३। साइज-११)८४ इस | भाष/-€₹रूते | विषय- 
स्तोत्र | रंचन। कालं->< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० ३४६ | 


पश्न संख्या ४० हैं | 


४३८, विषापहदारस्तोत्र भाषा-अचतकीति | पत्र संख्या-१६ | साइज-१०६११ । भाषा-हैन्दी । 
जिषय -स्तोत्र । रचना कालें-0< । लेखन कांल-)< । पूर्ण | वेष्टट ने> २०१ । 


विशेष--पत्र £ से श्रागे हेमराज ते भक़ामर स्तोत्र भाष भी है। २ प्रतियो और हैं। 


४३६. विषापहार टीका-नागचंद्रसूरि पत्र संख्या-२६। साइज-८६१४ दबे । साषा-सरक्त | 
जिषय-स्तोत्र । रचनां काल-)< । लेखन काल-)< । पूर्ण | वेष्टन न॑० २१० | 
विशेष--मद्टारक ललितकीति के पट्ट शिष्यों में नागचंद धूरि थे ! 


« ४४५०. बिनतो>-अज्ञयराज् । पंत्र सख्यां-२ | सश्ज-११)९४६ इस | भांवा०हिन्दी | विषय-स्तवन | 
४नना कॉल-9८ । लेखन कांल-»< | पूर्ण | वेष्टन न॑० ४१५ | 


विशेष - दूसरे पत्र पर रजिवार कथा भी दी हुई है पर वह श्रपूर्ण है । २६ पंथ तक है । 


४४५१. शत्रझ्य मुख मंडन स्तोत्र ( युगादि देव स्तबल ) | पत्र संख्क-१० | साइज-१०३८४३ 
इज | भाषा-गुजराती । विषय-स्तोत्र । रचना काल-»९ । लेखन काले-०९ | पृण । वेष्टन मं० २६६ । 

विशेष --अन्धर में २१. गाभाऐं हैं जिन पर गुजराती जाता में श्र दिया हुश्रा है। श्र्थ के स्थान पर "बिखान” 
जाम दिया है । 


४४२. शास्तिनाथ स्तोश्र- कुशजबधे न शिष्य नगागरि | पेत्र संस्या-४ | साइम-१०१८८६३ इज । 
भाषा-हिन्दी । विवेय-स्तोत्र | रवना काल-)९ | लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेशन नं० ३६२ । 


विशेष -- पच्च संख्या ४२ है । 


प्रारस्भ--सकल मंनोरष पूरणों वांछित फल दातार॑ | 
बी! जिदेसर नायक जय जये जगदाघार ॥१॥ 
धन्तिम--ईय वीर जिशवर सयल सुक्तकर नयर बढली मंदनो | 
मरिधृण्यों मगति प्रवर गृगति रोग सोग विहंडनों | 


५३४ ] [ सत्र 
कैप संच्छ निलाल ग्रगण दिनयर औ विजफ्सेन छूरिसरो 
कषि कुशलमर्धन सीस ए मजह नगांगणि मगल करो ॥५२॥ 


४४३. समवशरख स्तोग् | पत्र संख्या-७ | साइज-११६०४३ इस । साषा-सरहत | विषय- 
स्तोत्र | रघना काक-)< । लेखन काल-१८ | पूर्ण । बैष्टन न॑० २०० | 


“४४. सघुति सप्रह -चद कवि | पत्र सख्या-+ साहज-८३9८८३ इश ) भाष|-हिन्दा | विषय- 
स्तक्न | रचना काख-3९ । लेखन काल-)< | पृर्ण | बेटन न० १०४ । 


विशेष>-शास्तिनाथ, महावीर तथा आदिनाथ की लुतियां है । 


दोहा--स्तुतिफल ते में ना चह् एन्ढ्रादिज छुरवास | चंद तणी यह बीनता दौज्यों धुक्ति निवास ॥१८॥ 
॥ इृहि श्रूदिनाथजी स्तुति सप्पूर्ण ॥ 


४४४५, स्तोश्रटीका--आशाधर | पत्र सख्या-३० | साइज-१ १५६४ इज । भाषा-सर्क्त | विष३- 
स्तोत्र । रवना काश-)< | लेखन काल-स> ११६१ कार्तिक मुदी १५ | पूर्ण । बेन न० ३६२ । 


विशेष - रायस "लत न॑ प्रतिलिपि की था। 


४४६ स्तोन्न सप्रद । पत्र रख्या-2 | साइज-११"७* इश् । भाषा-हिन्दी सलत | विषर- 
सप्रह | लेखन काश-०९ | पूर्ण | बेश्न नें० ४रे । 
निम्न लिखित स्तोत्र हैं-- 
३ नाम स्तोग्र फ्त्ता भाषा र०्क्० लेह का? विशष 
४ पारवनावस्तोत 3” जगतमूवथ ह्न्दी >् > 
एर्मीस्तोत्र पश्चनदि सर्त 4 )८ 
थ श्ववाधरतोत्र र् ५ >< तर 
ऋतिकु ड पार्यनाथस्तोश्र अर पं ् >९ 
फार्बनाइलोग घ्॑‌ पर २ % सत्र सहित 
चिन्तामणि पाश्यनाधसीत्र. >» बन ' हि 
पाश्य॑ंनाणस्तोत्र राजसेन को ् भर 
प्राश्ब॑नाथस्तोत्र थानतराय हिन्दा रा रद 


भष्ट७, . सिद्धिप्रियस्तोश्नर--देवनदि । पत्र सख्या-९ | साईज-3३»४ इच | माष-सरहत | विष्य- 
स्तात् | रचना काल-)९ । लेखन काल-)९ | पूर्ण । वेशन न० १३७ । 


विशेष--४% पति जीर है । 


विषय-ज्योतिष एवं निभित्तहानशा(त 
धफ्८झ, अरिष्टाध्याय-पत्र पंख्या-१० | साइज-१०३१८१ इज | माषा-प्राइत। विषम-क्योतिष | 
एवना काख-» । केशन काल-सं० १८५६ संगसिर बुदी ११ | पूर्ण । वेहत नं० ३११ | 
विशेष--कुल २०३ गाभाएं हैं। ऋग्त में ८ पथ में छाया पुरुष लकख है | पं* भीय॑ंह ने प्रतिलिपि कौ थी | 


४५६. कछीराणुंब--विश्वकर्सा । पत्र संख्या-१८]! साइम-१२१९४ ६ इच | माषा-संरहृत | विषय- 
श्योतिष ( शकुन शास्त्र )। रवना काल-9९ | लेखन कांस-» | अ्रपूर्ण | वेशन नं० ३७३ | 


४४०, अमत्कारबितामणि--नारासण । पत्र संख्या-०] साइज-१०६०८४ इजश। सांषा-संरूत | 
विषय-ज्योतिष | रचना काश-)< | सेखन काल-सं० १८६६ अ्पेप्त तुंदो ४ | पूर्ण | बेहन न॑० ४६१ । 


विशेष--सवाई अयपुर में महाराजा जगततसिंह के शासन काल में प्रतिलिपि हुईं थी । 


४५१. ज्योतिषरत्नमाक्षा-भीपति भट्ट । पत्र संख्या-१५ | साइज-१०/८४६ इस | साषा-संरूत । 
वितरय-ज्योतिष | रचना काल-)€ | तेखन काल-)८ | भ्रपूर्ण । वेष्टन नं० ४६४ | 


४४२, नीक्षकंठज्योतिष--नीक्षकंठ । पत्र संख्या-४ ६ | साहज-१११८४ इज | माषा-संस्दृत ।मिवय- 
ज्योतिष । सवना काल-शक सं० १५०६ श्रासोज सुदी ६ | खेखन काल--)< | पूर्ण । वेशन न॑० ४६७ | 

“विशेष --नौलकंठ काशी के रहने वाले थे | 

४५३. पाशाकेवल्ली--पत्र संरुगा-६ | साइज-११६०८४६ इज । भाषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिष | 
रचना काल-»८ | शेखन काल-)< | पूर्ण | वेशन नं० ४०० | 

श्लोक संख्या ४£ है | पाशा फेंक कर उसके फल निकालने को विधि दी हुई है । 

४५४. अडक्षीविचार--सारस्थत शमों | पत्र संख्या-१४। साइज-११६०८४ इश । भाषा-हिन्दी 
पश्च । विषय-उयोतिष | रघना काश->८। लेखन काद-९ | पूर्ण । वे्टन नं० ४५८। 


विशेष--प्रत्येक नकत्र तथा तिपियों में मे कौ गर्जना को देखकर वर्ष फल जानने की विधि दी हुई है । 
छुस ३१३ पथ हैं। 


४४५४. शोप्रबोध -- काशो नाथ । पत्र संस्या-३४ । साइज-१०)९६ ६ इस | भाषा-संरत । विधय- 
श्योतिष । रपना काझ-)९ । लेखन फाल-सं० १८६९ वेशाक्ष दृद्ी (४ | एजे । बेप्टन नं५ ४९६ 


विशेष ->-बतुर्धे प्रथा ॥क है । रखोक अंरुप-७७ है। उदयबन्द ने स्वपटनार्भ सिपि को थी | दुटका साइज है। 


१४६ ] [ व्योतिष एवं निमित्त ज्ञान शास्त्र 
४५६. पट्पंचासिका बाज्ाबोध- सद्टोत्पक्ष । पत्र संख्या-१४। साइज-१००८४६ हश। माषा- 
संरडत ! विभर-स्पोतिष । रचना काल-०९ । सैसन काल-सं० १३६० गैशास बुदी १० । पूर्ण | वेशन नं० ४६२। 


विशेष-- मुमि नोरतबीर ने नंदासा मान में प्रतिशिपि की भौ | यह पथ कपूर विलय का भा। संरहत मूल के 
साथ इजराहो भाषा में गध टीका दी हुई है । 
प्ररस्म-०जदिगत्व रवि मूद्ध' ना वराह॒मिहरात्मजैत सतयशता | 
प्रहनो छ्ार्व गहनापप्नधरिश्य पृष्ठ यशत्ता ॥३॥ 
टौफका--मरणिपत्य कहौह नथरकार करी नह हूर्व मति मूड सस्तरकि करी वराह॒मिहृरज पंडित तेह भझात्मज ऋहोई 
पृत्र पुथुयज्ञां पृद्द वर्‌ नामि प्रश्न नह विष प्श्न तीविया कता कदर की भी । 


४४५, खंक्राम्ति न्रथा अ्रह्मातितारफत-७पत्र संस्या>१८ से ४२ तक । साइज-०»८८६६ हक । भाषा- 
तेरइ़त । विषय-ज्योतिष । रचना काठ -2६ । लेक्षन काल-सं० १७७३ भाष पछुदी ४ | भ्रपूर्ण | वेधन नं० ४७० । 


विशेष--व्यास दयारात्ष ने प्रतिलिपि की भी । 


विषय-आयुवेद शाज 


हैथ८. अंजनशास्त्र-अग्निवेश | पत्र संख्या-२३। साइज-११६)८४३ हश। मंषा-संस्हृह । 
विषय-आायुदेंद । सपना काल-०९ । झेखन काल>सं० १७५४ भादितन हुद्ी २ | पूर्ण | वेषन म॑* ४४१। 


विशेष -जूुलोक संछ्रा २२४ हे । लेधर संबंध रोगों का न है । मस्तान नगर में रासकुष्ण ने अतिलिपि की थी | 


४५६. छाषटांगह्रदवर्सहिता--वारसट्ू । पत्र संख्या-३१। साइअ-३१३)८४६ इच्च | भाषा-सस्तत | 
विषय-क्षादुरद । सकता फासन)८ | केखन फास-+९ | पूसे | ब्रेटन बंध ६५५ । 


विशेष--चृत्र मात्र है। अयमल ने प्रतिलिपि को भी | 


४६०... काकझोम--पंत्र संह्या-१६९ । साइअ-१०७२ह एश। भावा-संल्त । विषय-आयुर्वैद । 
रचमा काल-)९ | देखम काश-सं० १४२७ दौष दी १५ | बेहन न॑० ४श८ | 


विरोबष--मुक्रोक शक्था>४०५ है| रहजरम ने चित्रफोट में अन्मुदुराद जौ के बास प्रतिकिनि को थो। 


ऋबुरवेंद ] [ २४० 
8४६१, विशतिकाटीका--पत्र संख्या-२२ । धाइज-११३०८६५६ एथ। भाषा-संर्ृत । विषय- आयुर्वेद | 
रशमा काल-> | रोखन फाल-0< | पूर्ण । वेध्टन अंक ध४शक ३ 


४६९. ब्रोमशव-्काश्ृतमअध्ूरि । पत्र संस्या-१६ | प्वाएज-१०३०९५ इस | सापा-संस्कृतत | विदय- 
झायुनंद । रचना काक्>२९ । झेख़त कालल्‍्सं ० १०४६४ आवयग्र बृद्दी ६ | पूर्ण । बेहन नं० २२ । 


विशेष ०-०पंतरतरात कावशा ते प्रत्रि़िति को भी । 
अन्तिम पुषिपका--हति भी भ्रमृतप्रम धूरि विरदित योगशत । शहद ॥ 


सं० १०५४ का वर्षे शाके १७२० प्रवर्तनाने मासानामाशुभमासे दुतिग्आवदभाते शुभ शुरु तिथो 
बहस्यां शगवासरे लिंक्षितं संपतिराम भावक गोत छाबड़ा निज पठनाबे । 


४६३. रलरजसमुरुचय--पत्र संख्या-११२॥ साइज-११४)८४ इज । माषा-संस्कुत! विषण-श्रायुरवेद । 
रचना #ल-0< । लेखन कांल-सं» १८१२ चैत्र तुदी ३। पूर्ण । वेशन नें- ४४६ । 


विशे१--पुराग्द छाबड़ा ने अथपुर में सबानीराम तिभारी कौ प्रति से शिति की थी | 


४६७, रससार--पत्र संख्या-८५। साइज-१०)८८६ रख । भाषा-संरकृत | विषय-आयुवेद | रथता 
काल-)९ । लेशत काल०्सं० १७३६३ । पूर्ण । वेहन न॑० ४४४ । 


विशेष «० 
प्रारम्भ “-औ गौडौपाश्वंनाथाय न॑म' पंडित श्री £ सावनिधानमयि सद्युरुम्य: नम' | 


प्रन्‍्त--हति श्री रससार प्र थ निर्विषम्‌ भ्रन॑भूतिसंभीहतम बहुशास्त्रसम्मत सम्पूण ,। 


४६४. रोगपरीक्षा--पत्र संख्या-० | साइज-१२)८४६ हज । भाषा-हिन्दो संस्कृत । विषग-श्रायूवें 4 
रचता काल०»९ । लेखन काल -१९ । भपूर्ण | वेश्न न॑० ४४७ । 


४६६. वेधज्ञोबन--लोकिस्वराज | प+ संख्या-२६१ | साहज-१२)८१ है इश । साबा-संस्कृत | विषय- 
भापुनेंद । रचना काल-)९ | लेखन काल-सं० १८१३ भ्रासोज धुदी १ | पूर्ण । बेहन ने ० ४४३ | 


विशेष>«एलोकों के ऊपर हीका दी हुई है। 


४६७. सर्वेज्यरसमुच्चवर्द्त एरत संश्वा-१६ । शाहज-१२१९६ इज । साषा-संस्ुत | विषप- 
श्ापुवेंद । (चंदा काल +४६ । लेखत क्राश- ९ । पे | बेहन न॑० ४१९ । 


++-- -दाा्थररदीकीनमछ-++-- 


विषय-गणित शास्र 


४६८. पटवत्रिशिका-महावीराचाये | पत्र 'रूया-४५। साइज-१११८८४६ एश। माषा-संरक्तत । 
बषय-गंदित । एवना काश-»< । लेखन काल-सं० १६६१ धासोज छुदी ८ | पूर्ण । वेहन नं० ४६४५) 

विरेष--संवत्‌ १६६४ बर्षें भरासोज छुदी ८ ग्ररौ भौ मूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे भी कुन्दकुन्दाचार्यानवये 
भ० भी पश्चन॑दिदेवा तस्पड्ट म० भी सकशकोर्तिदेवा | तत्पट्टो म० शुमचन्द्र देवा तत्पह्टो स० छुमतिकीतिदेवा तत्यदे म० 
प्रोदुजकीर्तिदेवा तत्पट्ट वादिमूषयदेवास्तदगुरआता अ्र० भी सीमा तत्‌ शिष्य अ० श्री मेघराज तत्‌ शिष्य भर० केशव 
फठनाप । अ० नेमिदातत की पुर्तक है । 


४६६. प्रति लें? २। पत्र सर्या-१८ । सताइज-१ ११८४३ इज । लेखन काल-१६३२ ब्येष्ठ हुदी ६ । 
पूर्ण । वेधन नं० ४६६ | 


विशेष--प्रति पर छत्तीत्ती टीका भी लिखी है । 
प्रशत्ति निम्न प्रकार है; 


संबत्‌ १६३२ वर्षें जेप्टम्रासे शुक्लपक्षे नवर्म्या तिथी गुरुवासरे इलाप्राकारे श्रीसंगवनाथवेत्यालये श्री मूलसचे 
सरस्वतीगछे बलात्कारगणे भी कुन्दकुन्दाचार्यानवये म० श्री पश्ननंदिदेवा तत्पद्नाहुतरिण स० शुमचन्द्रदेवा तत्वट भी 
सुमतिकीर्तिदेवा तत्शिष्य म्र० भी उुमतिदास लिखापितं शारत्र । भद्टारक श्री इरणकीएिं शिष्य औमुनिश्रुतकीर्ति पुस्तव । 


*+&------ “४०९ ५७.३८-४४०४८०+५+++-हत..-_ 


विषय-रस एवं भलंकार शार 


४७०. इश्कचिभन--मागरीदास | पत्र संस्या-१। साइज-१ १६५४४ इशे | माषा-दिल्‍्दी कह | 
विषय-श गार रस । रवना काश-)८ । लेखन फाल-)९ | भ्रपूर्ण । बेशन न॑० ४३८ | 
आहस्स--इस्क उसी की भलक हैं म्यों दूर की पूप । 
अहाँ इस तांहां भ्रापह कादर जागर रुप ॥ १]| 


रस एव अलंकार शास्त्र ] [ २४६ 


कहु कौया नहि हसस्‍्क का हसस्‍्तमाल सवार । 
सो साहिब ध्‌, इस्क हैं करे क्‍्यां क्षके गंवार ॥२॥| 


भ्रन्तिम--जिरद जदम आरी जहां नित लोह का कीच | 
नागर झसिक लुट रहे हरक चिमन के थीच ||४४॥ 
चले तेज नागर हफ है हरक तेज की भार। 
और हर नहीं बार सौ कट्टो करे रिभबार ॥४२॥ 


४७१ कबिकुलकंठाभरण--दूल्ह । पत्र सख्या-११। पाइज-६)९८ ३ इज | साषा-हिन्दी । विषर- 
अलंकार शास्त्र | रचना काल-)९ | लेखन काल-)< । पूर्ण | वेहन न० ४७२ | 


प्ररस्भ--पारवती शिव चरन में कवि दूलह करि प्रीति | 
थोरे क्रम कम तें कहे भलकार की रीति ॥१॥ 
चरन बरन लब्षन ललित रचिरी क्यों करतार । 
बिन भूपन नहिं मूतई कमिता वनिता बारु ॥२॥ 
दीरघ मत सत कविन के श्ररथा से लघु तरन । 
कवि दूलह याते कियो कविकुलकठामरन ॥३॥ 
जो यह क्ठामरन को कठ करे छु्त पाई । 
समामध्य क्षोमा लहै भ्रलझृती ठहराई ॥०॥ 
चद्रादिक उपमान है वदनादिक उपमेय | 
तुल्य भरथ वाचक लहे धर्म एक सो लेय ॥५॥ 


मध्य--श्रप्रस्तुत वरने प्रससा लिए प्रस्तुत की । 

पचभा श्रप्रस्तुत प्रतसा होतिं चाहे ते ॥ 
पब्छिन में याही तें बढो है राजहुस । 
एक सदा नी जीर के विवेक भ्रवगाह ते ॥ 
परत में प्रस्तुत क्रो ब्रोतन जहाई होह 
प्रस्तुत अकुर तहां वरनो उछ्ाह तें । 
फूली रस रखी मली मालती समीप तें 
अली फेर कली कोकले सुद्ेत काह तें ॥३२॥ 

चम्तित--धूरता उदारता ढो श्रदभुत बरनन | 
निष्यारुप भ्रति उक्ति साषे सब लोग है ॥ 
दानि है के जाचक हुदे रक भरे तेज | 


२३४८] [ रस एवं अलंकार शास्त्र 


सूखे सिंधु तेरी रिप रानी करि सोग है ॥ 

नाल जोग श्रौरे भ्रम थाणिए निरूक्ति । 

सांचे गुपाल भए जो रच्यो राधे सो वियोगु है। 
प्रगट निवेध को अनुकशन प्रतिषेध | 

गिर गहिवों नयो तो मान को भोग है ॥ 


४७२ बेनविज्ञास-नागरीदास | पत्र रुख्या-३। साइज-१०६)९५ इश्च | माषा-हिन्दी पथ। 
विशय - हू गार । रचना काल->९ । लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेष्टन नं० २७७ | 


विशेष--प्रारम्स के ४ पन्नों में स्नेहसंग्राम प्रतापतेज कृत दिया है जिसके २५ पद्म हैं। इसे सं० १४६६४ में 
छोटेलाल ठोलिया ने ३ भाने में खरीदा था ||१॥ 


स्नेदस प्राम--प्रारम्म--कु दलिया: -- 
मों है बाकी बाकसी ली कुज की भोट | 
समर सस्त्र विह्वुवा लग्यो शालन लोटहि पोट ॥ 
लालन लोटहि पोट चोट जब उर भे शागी | 
कियो हियो दुस्मार पीर प्राश्न में पागी ॥ 
ब्रजनिधि बाकेवीर खेत में खड़े श्रगोहे। 
तहां धाव पर घाव करत राधे की मोहे ॥१॥ 


अ्रन्तिम--नेही वृअनिधि राधिका दोठ समर सधीर 
हेत खेत छाडत तही छाके बाके वीर |) 
छाके बाके वीर हृष्य वध्य न भरि जुट । 
दोऊ करि करि दाव घाव छिन हू' नहि छूट्टों | 
यह सनेह संग्राम मुनत चित होत विदेही | 
प्रताप तैज की बात जानि है सुधर ध्नेही ॥२४॥। 


ब्ैनविजञास-«प्रारम्भः-- 
रहे बावरी वसुरिया ने तप कीनों कोन | 
अधर सुधारस ते विमो हम तरफत विच भोन ॥१॥ 
प्रन्तिम - धरती मनित में मई आलू दरगनि विसाल । 
घुस थाने सोही कहे प्रेम निवस गज वाल ॥२ श॥| 
नाम हरहि पलाग को दाद धरी दवाय। 
भंग रास वंशी शपओ,ओ ही चिउडी नस काय ॥२०॥ 
इति औ्री नामतेदास्त कह वेनविलास संपूर्ण । 


। 
इस एवं अक्षंकार शास्त्र ] [ २४१ 


४७३. शखिकमप्रिय्रा-- कैशवदास । पत्र संख्या-५६ । पाहज-१११०४३ हज । भाषा-हिन्दी पथ ! 
विधय- श्‌ गार । रवसा काश-)९ । झेखन काल>सं० १७३३ | पूर्ण | वेटन नं० ३६८ । 


विशेष--पथ् संख्या-१२४ हैं । मिश्र भामानेरी वाले ने बसवा में प्रतिलिपि कौ भी । स्वामी गोबिंददास को पोषी 
से प्रतिलिपि हुई थी | सं० १०८८८ भाह छुदी ६ को छोटेलाल ठोलिया मारोठ वाले ने सवाई जयपुर में १॥) रू० निधरावत्ि 
देकर यह प्रति खरीदी थी । 


४७४. अगारतितक--कालिदास | पत्र संस्या-४ | साइम-१०)८४३ इच्च | भाषा-संत्कृत | गिवय-- 
श्र'गार | स्वना काल-9< | लेखन काल-)< | पूर्ण । वेष्टन नं० ४०६ | 


विशेष-- २३ पण्च हैं। 


४७४... श्ृंगारपठ बीसी-- छुविनाय । पत्र संख्या-६ | साइज-१० ६७८४ इचछ । माषा- हिन्दी । गिषय-- 
शरृ'ग २। स्वना काल-»< । लेखन काल->< | पूर्ण | वेष्टन नं० ४७४ | 


प्रारस्मभ--कोकिल न हो हिये मतंग महा मस्तक के । 
वात मात मंत्र की बताई मली वस्त है॥ 
पूले न पलास लाल पौष भ्ाइ फेलि गये । 
अग चहु'धा राखिवे को वढी दस्त है॥ 
परी समभाई हिल मिल प्यारी पीतस सो । 
कानि काम भूपति की मान वो प्रस्त है ॥ 
कहे छविनाथ भ्राज बकसीष संत छेडि | 
मास गड परत करिये को करी करत है ॥१॥ 


भ्रन्तिम---छांडि मकरंद कम्नसन के मरंद मई पाइ के। 
सुगंध जाकी हरत न थार है ॥ 
खंजन चकोर मृग मीन सेदखत जाहि। 
चौकत से जहां तहां अपत निचार हैं॥ 
कहे छंगिनाथ ऋग्रि अंगन को देखि । 
जातों हारि गई तिलोचमा आने जग बारे हैं॥ 
थ्योरे नंद नंदन तिहारे घुख शंद पर ) 
बारि बारि ढारे वहि नेनन के तारे हैं ॥२५॥ 


दोहा-- माथव नूप की रीक को कति झविनाथ विसाल | 
कीन्हे रस श गार के कवित्त पच्चीस्त रसाल ॥२६॥ 


भी ५ अप॥क 
पति भी सन्मह्ाराजाबिताज भी साजबेरा प्रशता लावस्ापक योकिंददाहाअज कवि क्िनाथ विरचिता 
शमारपच्चौसी सोमते | विजय नाम सबत्सरे दक्ि्रायये 'ेघत ऋठों पौधणससे पुक़खपदे द्विहीयां शुकवातरे शिक्षिरतिंद 
पुरुकं | 
कुचों. + 
महाराजा साजवर्तिह के पसभ्न करने को गोविंददास के पुत्र ऋविनात् ने रचना की थी। 


४०६. हृदयाक्षोकल्लोचन--पत्र सलह्या-१६ | साइज-१०)८४३ रण । माषा-ससकत | विषय-अलंकार | 
० भर बन 
रपना काह- 2 । लेखन काल-)८ | प्रपूर्ण | ब्रेहन न० इज८ | 
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स्फूट-रचनायें 


रचना काल-०< | लेखन काल-)< । भ्रपूर्ण | वेश्न न० ४४० | 


४७८. अक्षरवत्तीसी--मुनि मद्दिसिदद । पत्र सख्या-२ । साइज-६६)८४३ इच | साषा-हिन्दी पथ | 
विषय-रफुट | रचना काल-स ० १७२४५ । लेखन कफाह->< ! पूण । वेशन न० &£ | 

विशेष भ्रन्तिस पैश्च०-- 

सतरहसई पच्चीस सवत्‌ कीयो बसाय । 

उदयपुर डच्म कीयो मुनि महसहि जाल ॥ 


४७६. झ्लानाणेब तत्वम्रकरण टीका--पत्र संस्या-१०। साइअ-१०३)८६३ इश | माषा-हिन्दी । 
विषय-योग । रचना क/|ख-)»९ | लेखन काल-)९ | भ्रपूर्ण । वेषन न॑ ५ ३१२ | 


४८०... गोरसविधि- पत्र सल्‍्या-४ | साइज-३ ६१८४६ हल । माषा-संरूत | विषय-विधान | रचना 
काश-)< । लेखन काल-)८ | पूर्ण । वेष्ठन न० ७१ | 


४८९. गोत्रवर्ण न--पत्र संख्या-१० । साहज-६)८३ एश। भाषा-हिल्दी पथ। विषय-इतिहास। 
रचना काश-+८ । लेक्षन काल-)< पूर्ण | वेहंन न० १८४। 


सस्‍्कुट रचनाथ ] [ २४३ 
विशेष --गोत्रों के नाम दिये हुये हैं । 


भु८न, चौरासी गोत्र-पत्र संख्या-१ | प्ाइम-२१६३८१० इच्च | भाषा-हिन्दी । विवय-हतिहास । 
स्वना काल-)< | लेखन काल-सं० १८६२ । पूर्य | वेष्टन मं॑० १८४। 


विशेष--ण्डेलवालों के चौगाती गोत्रों के नाम हैं। 


४८३. चौरासी गोप्रोत्पत्ति बर्णन-- नन्‍्दनन्द्‌ । पत्र संख्या-१२। साइज-६»८३६ इच । माषा- 
हिन्दी पथ विषय-हतिहास । रचना काल-)< | लेखन फाल-सं० १८८९ । पूर्ण | वेश्न नं० १८४ | 


विशेष--पथ्च संख्या-१११ है| खण्डेलवालों के ८४ गोत्रों की उत्पत्ति का वर्णन है | 


प्रारम्स दोहा -- श्री युगादि, रिसमादि शुण, सरण श्राय झुण गाय | 
श्रावक गंध छुत्र'थ रचि श्रतुल छू संपति थाय ॥१॥ 
व्ेस्प वरुण मैं उच्य पद, धर्म दया को पामि । 
श्रथ कस्यान आवक प्रगट, रच्ये गोत्र कुल झाम ॥२॥ 


छंद-- भावक ग्रत तीर्थ कर सेय सुच्यारहि वर्ण सु पालत है। 
च्यार ही बर्ण सुकर्म किया तब परुक्ति गया छु मालत है ॥ 
श्रीवरवर्द्ट छु मान्य स॒ स्वामी हु मुक्ति गया छुम तालत हैं। 
फेर छुवर्स छह सतीयासिंह वा तब घुनि प्रगटालत है। 


चौपाई--श्रपराजित घुनि नाम्र छुस्वामी | थान सीधाडा प्रध कहामी ॥ 

श्रपराजित पुनि तप सु प्रभाक | जिणसेनाचार्य छु भये ताक॥ 

श्री जिणसेनचार्य तब होये | संवत येक साल मध्य जोये ॥ 

जियसेनाचार्य छु मध्य सारा। छह सात घुनि काइु तिधारा॥ 
प्रभु पदम पद्म ध्यान तहां भर्ता । भी जिय जोग र॒ट्य पुनि कर्ता ॥ 
फिर अवेत्तर इक भ्रसहु श्राया | भ्राम छंडेला वन मत्रि भागा ॥ 
मुनिहूँ पांच सह पंक्तावलि तह | मूत सवषित चर्त हान लह॥ 
मूनी सकल तनि धुनि की वानी | हैगो यह उपच्वर्ग पिद्यानी ॥ 
होनहार उपसर्ग भठही । होनहार नहि. मिट्टे कठही॥ 
सावधान एुनि ध्यान सुहावा | जोग छू ध्यान समर्थ छू जूवा॥ 
प्राप् लगे चतुराति खंडेले । ताहां- इक विन्त मरी उपजेती ॥। 
ताहाँ नरनारी बहुत अति होये। ताहां ज्रपति चौंता उपजोये॥ 
तने ज्रभति सब बीप्र बूलाये। विन्त म्रिटे सो करो दुजोये॥ 


१४४ ) [ स्फुट रचनाये 


तब इक वीप्र कही छुणि राज्ये | नरहि मेध को जह कज्ये ॥ 
हब उह ज़पति वाक्य सत्य कीन्हों | नरहे मेध सायत रचि दौन्हों ॥| 
नर सव चौरासी के श्राए। वष्यों विध्त ताहा बहोत कहाये ॥ 
दुज्य कहि त्रपति महुष सत चाहै। मिट विन्न यह होन झराहै |! 
ताहा घुनी तप करे हु त्याकु | पकड़े संगाय होन किये ज्याकु” ॥ 
हाद्माकार बोहोत तहां ड्ोयो | त्रपति दुष्टतें काहा कर थोयो |) 
तब वाहा धुनिराज सब आये। जेनसैन श्राचार्य॑ ताहाे ॥| 
बड़ा बढा सव मुनि का स्वान्नी। जोग ध्यान श्री अंतरयामी ॥| 
नगर छुफल सष्यान लगायो। चक्रेमुरी तु जाप जजायो |) 
बहुरी शुदो जिन थापन कीनो। शांत मई जप रथांन उपीनों | 
तब धाय जप बंदय कीनी। क्षमा करो श्रपताण मुनीनों॥ 
ब्रपति कहें घुनिराज दयाक्ष । विन्न मिटे सो करो कृपालं।) 
त्रप तु कही मुनी सर बानी। लग्यों पाप माठुष को बानी ॥ 
सत्र श्रातम क्रत नींदत राजा | परथो पाय घुनि के ड़ समाजा ॥ 
कही भूप सम शरण मेटों। तुम पारस्य मुनिराज छू भेटों।। 
कही घुनि सनि हे जप राजा। भ्री जिणभर्म स् तुव श्राजा ॥ 
दया रूप जिए धर्म प्रकासा | मिटे पाप बुध निर्मल मासा॥ 
श्रावक धर्म ज्रपति मुनि लीन्हों | मीटे पाप निर्मल अंग तीन्हों ।॥ 
नगर खंडेल गांव बयासी। बठ्या छा छत्री त्या वासी॥ 
द्रय छुनार बठ्यो छा त्याही। कही भूष ये दोउ व्याही।॥ 
दोउ केह् दोहाडी न्यारी। श्रावक धर्म मूल सुखकारी।। 

इक कही जामणी देंवी। दूजा कु भोहणी तेवी | 
चोरासी हुगोत्र भ्रावक का | नीके रची सली बुधि छुखका।॥। 
गोत्र यंस खरू नाम की हाड़ी । जिय&ु धरम तर नौकी वाढ़ी | 


श्रन्तिम-- संतत १८ सह गिनो भअब्दनीवासी ताल। 
सेत ऋम्त तेरसि इत हुम प्र पूर्याश || १०६॥ 
सन वंजित प्रठियो छुने कुल भावक झणसर | 
नंद नंद देदत छुछ, न देहा प्िर भार !! ११० |। 


हति भो अब झावक गोत्र शुण द्वार नंद नंद रचितै ढंपूर्ण | सुभः ॥ 


स्फुट रचनाय ] [२५४ 


लोखी गणेश लाल कथी लग ऋत । लिखायतं सम्प भी यंपारात्त का नंद चिर॑ंजीब || पुत्र परोत् कुल बृद्धि 
हल संपति फल प्राप्ती सत्येव वाक्य | १११ ॥| 


४८४. जैनमातेण्डपुराण--अ० महेन्द्र भूषण | पत्र संस्या-१०२। साइज-१२०९६ इज | माषा- ६ 
संरहत । विषय-सिद्धास्त एवं आचार | रचना काख-9९ | केखन काशल-सं ० १८४३ सावन बुदी १२ | पूर्ण | वेहन नं० १६७ ! 


विशेष--म ० महेन्द्रभूषण ने प्रतिलिपि कराई थी । अन्य का दूसरा नाम कर्म विपाक चरित्र भी है। 


प्रारम्भ:--परसंडात्मप्रशानलजनित: तीत्रातिशमितस्वलः | 
ज्वालावलीनिवय: परिंदग्भाखिलमलः |] 
महासिद्ध: सिद्ध: हृतचरणपंकेदहनुति । 
महावीरस्तामी जयति जगतां नाथ उ दतः ॥१॥ 
अन्तिमस्तीथकरो महात्मा महाशयः शौक्षमहावुराशिः । 
नमोस्तु तस्मै जगदौश्वराय श्रीमन्महावीरजिनेश्वराय ॥२| 


भ्रन्तिम पुण्पिका--हति भीमज्जेनमार्तब्महापुराणें भ्रौमद्भद्टारक जिनेस्द्रभूषण पट्टामरण श्री भद्टारक महेन्द्रभूषण 
दुतिय नाम कर््विपाक चरित्र कते चित्रांगदायि मोशआप्तवर्यनों नवसोघिकार समाप्तोयंम्र यम ॥ 


४०४. नंदवत्तीसी-हेखपिमक्ष सूरि। पत्र संख्या-४। साइज-१०)८४ इश । माषा-हिन्दी। 
रचना काल-सं० १५६० । लेखन काल-सं० १६० *“। पूर्ण । बेएन नं० ३०४ | 


प्रारम्स-- गाबा 
भ्रागमवेदपुरांणमरगे जंजेकबंति कवीयण तं शारद तुह प्रसायउ । 


दृह्--पहिशउ प्रयमठ सरसती, अंगवति लील विलास । 
श्री जियवर शंकर नपु माँग बुद्धि पयास ॥१॥ 
श्रापीय श्रविरल बुद्धि घण जन मन र॑जन जेह | 
नंद वचीसती जे सुणउ चरीयर वंपुरि तेह ॥२॥ 
नयरागर भहि ठाद जे तेह तणां बोलेस.। 
नंद बचीसी इपई एहज नामठ ब्योस्त |) 


सौपर--पुर पाइक्षीय नय! अ्भिरात्र । पुहवि प्रगदड जैह तु नाम ॥ 
बरण वरण वि तहां लोक । जाशस जाण तथा तिहां भोक | 
सजड़ ब्रोवरति वन छंड | राजा लोक न लेवि दंढ | 
गद मद मंदिर मैडी पोलि। इरासी चहु'टा नीरा इलि ॥ 


२५६ ] [ स्फुट रचनायें 
धन्तिम--हीयदि भ्रति ऊम्राह करी | नंदरायत वोल्यु चरी ॥ 
छुण विनोद कथा धुपई | नंद वत्तीस्ती चुपई ॥५!॥ 
तप गछ नायक एह पुर्शिंद | जय ओ हेम विमत धूरंद ॥ 
शान सील पंडित छुविचार। ताल तिस्य कहि येह विचार ॥ 
संबत १४ साठा मार! चेत छुदि तेरति वार ॥ 
जे नर बिदुर विसेष छुणि | घुनिवर कुल संघ मण्यि ॥ 
मतों धरयतां लहीर बुद्धि वृद्धि सपश काज दी पिडि ॥। 
ववृधि फलीह वंछिंत सदा नितु नवर संपदा ॥११४!॥ 
॥ इहि विनोदे नंद बत्तीसी चुपई समाप्त | 


संबत्‌ १६ “' ओमत्‌ काष्ठासंघे नंदौीतट्रगष्छे विधागणे म० रामसेनास्वये तदाम्नाये २० उदयसेन ततपट् स० 
श्री त्रिभुवनकीतिं ततपट्टामरण वादिगजकेसरी उमयभाषाचक्रवर्ति भ० श्री सलप्ृष्रण नरसिंह पुरा हातीय सांपडीगा सोते 
सा० योगा भार्य्यां विनादे सूत ब्रह्म श्री वछराज तज्तिष्य त्र० श्री मंगलदास । 


४८६, दृशस्थानचौवीसी-चानतराय । पत्र संख्या-० | साइज-८८४१ इच्च। भाषा-हिन्दी | 
सना काल-)८ । लेखन काल-सं० १६४४ | पूर्ण । वेध्टन म॑० १२४६ । 

विशेष--चौवीस़ तीर्मकरों के नाम, माता पिता के नाम्र, ऊंचाई, भायु श्रादि १०, वातों का वर्णन है। 

मीठालाल शाह पावथ वाले ने जयपुर में प्रतिलिपि की थी | 


४८७, समयसार कलशा- अमृतचंद्र । पत्र संख्या-१४ । साइज-११३०४६ इस । भाब|-संस्कृत 
विश्रय-भ्रभ्यात्म । रचना काल-)< | लेखन काल-)< | पूर्ण | बेहन न॑० २८८ । 


४८८ पदानन्दिपंचविशतिका-पहानंद्‌ । पत्र संख्या-२३। साइम-२ १३८४६ इस। माषा- 
सेरहत निभय-धर्म | रचना काल-3८ | शेखन काए-)८ | थवृर्ण | वेशन नं० १। 


विशेष--१०४ से भागे के पत्र नहीं हैं। २ प्रतियां और हैं । 


४६६. पंचद्शशरीरवर्णोन - पत्र संख्या-१ । साइज-१ १६:८४३६ इश् । माषा-संर्त । विषय-स्फुट | 
(वना काल-)९ । लेखन काल-)८ | पूर्ण | बेटन नं॑० ७४ | 


४६०. प्रतिक्रमण सूत्र" "”"“"। पत्र संख्या-४ । साइज-१०)८४६ हस्त। माषा-प्राकृत | विषय- 
धर्म | रचना काल-+६ | लैक्लन काल-१९ । पूर्ण । बेष्टन न॑० ४१० | 


४६९. प्रशर्तिका-पत्र संख्या-१६ । साइज-६)८४ इज | स्ाषा-संस्तत। विषय-वितिध। रचना 
काल-9८ | लेखन काल-)८ | पूर्ण | बेहन न॑० ४२३ । 


स्फुट रचनायें ] [ २४५७ 


8४६२. फुटकर गाथा--पत्र संख्या-२। साइज-११०८४६४ इस । भाषा-प्राइत । विषय-धर्म । रचना 
काल-१९ । लेखन काल-)८ | पूर्ण बेष्टन नं० ४२५ | 


४६३. बारइब्रतोद्यापन ( द्वादस जब्त विधान )--पत्र संख्या-८ | साइज-१०६)८४ इच्च | सांषबा- 
संस्कृत | विषय-पूजा , रचना काल-)< | लेखन काल-9< | पूर्ण | वेष्टन न॑० ८७ | 


४६४५ बारहखडी--सूरत | पत्र संस्या-६ | साइज-७३१८४६ इश | साषा-हिन्दां | विषय-सुभाषित 
स्वना काल-)९ | लेखन काल-)८ । पूर्ण । वेश्न नं० १२४ | 


४६४. आवनाबचीसी--अमितिगति । पत्र संख्या-३२। साइज-१०३)८४ हश। माषा-संसूत | 
विषय-चिंतन । रचना #त्ष-2< । लैकनन काल- ८ | पूर्ण | वेष्टन नं: ३६१ | 


विशेष--पथ्व संख्या ३३ है। 


४६६, सानत्र्णंन-पत्र संख्या-२। साइज-१०१)८५ इशञ्च | भाषा-संरुृत | विषय-स्फुट। रचना 
काल-)< | लेखन काल>)< | पूर्ण । वेष्टन नं० २२२ | 


४६७. माल्नपश्मीसी--बिनोदीलाल़ | पत्र संख्धा-5 | साइज-६२१८* इश्च । भाषा-हिन्दी । विषय- / 
धर्म । रचना काल-१< | लेखन काल -सं + १६०४ पौष छुदी ११ | श्रपूर्ण वेश्टन नं० श्८४ | 


४६८. सास बहु का कगडा-देवातप्रद्या | पत्र संख्या-१ | साइज-११०८४६ इख। भाषा-हिन्दी । 
वितय-सप्ताज शास्त्र | रचना काल-)९ | लेखन काल-)»८ । पूर्ण । वेष्टन न॑० ४३८ । 


विशेष --देवात्रह्म यो देशि समासो ढाल वरणई सार । मात पिता की सेवा कीज्यो कुलबंता नर नारी ॥१७॥ 
सांची बात कहूं छू जी || 


४००. लीलाबती--पत्र संख्या--। साइज-१०७१८५ इग् । भाषा-संर्कृत । विषय-तणित । रचना 
काल-»८ । लेखन काल-)< , पूर्ण । बेष्ट 4 #3 


विशेष --संकमण सूत्र तक दिया हुआ्रा है 


४०१. सनानविधि--पत्र संख्या-४४ | साइअ-८३०८३६ इश | भाषा-आरकृत संस्कृत। विषय-पूजा | 
रचना काल-9< | लेखन काल-)८ ! पूर्ण | बे्टन नं० ६४ | 


प्रति प्राचीन हैं । 


४०२. समस्तकर्मंसन्यास भावना--पत्र संस्या-७ | साइज-१०३)८२६ इञ्य | भाषा-संस्कत । विषय-- 
अध्यात्म । रचना काल-2 । लेखन काल-)< । पूर्ण । वेटन नं० ३४६ | 


श्लोक संख्या-१३३ हैं । 


[ गुटके एवं संभ्रह प्रन्थ 


श्श८ | 
४०३, स्तकम--पत्र संख्या-१ | साइज-१०३)८६॥ इक । माबा-फाइसी | लिपि-देवनागरी | विषय- 


स्तवन | रचना काल-»९ । लेखन काल-) | पूर्ण । वेशरन नं० १४७ | 
विशेष-- धदालत में मुकदमा पेश होने का पूरा रूपक है। जिस प्रकार श्रदातत में श्रजें को जाती है ठीक उसी 


दरह मंगवान से प्राधंना की गई है। 


+ै-। +-.००२५००००ायह:>कीटटप.का००--ु७७०७-- 


हक, * ७ 
गुटक एवं संग्रह ग्रन्थ 
४०४. गुटका नं० १-पत्र रुूया-२५७४५। साइज-११)९१ इश। भाषा-हिन्दी संत | लेखन 


कांल-सं० १०४३ | पूर्ण । 


मुख्य रूप से निम्न पार्ठों का संग्रह है-- ह क्ार्व्ती 
(१) श्रत विधान बासों-संगहदी दौक़तरास |,पत्र संख्या-१ ते २३। भाषा-हिददी। रबना 
काल-सं५ १७६७ धासोज छुदी १० । लेखन काल-सं० १८३८ श्रासोज सुदी ३ । पूर्ण । 
प्रामम्म--प्रथम एमिरों खातों वृषभ जिनंदइ, ध्ादि तीर्थंकर छुछल के जो व्‌ ८ । 
तो नम्नो ति्थंध् बीस हैं, नमो सनमति ध्दा सिंय सुश्धाम | 


नमो परमेशी जी पच पद, ता सुम्रिरें होय छुख भ्मिराम् । 
ते वरत करी संधि जेन का। १॥ 


रस श्रोजली-भदही तप रस शऔओोजली मास बेशाख, छुकल तीजसों जी करे श्रमिलाष ' 
तो अत चौईस भरति निर्मला, तोन रत शोजली जल मन माय | 


गुटके एवं संप्रह प्रग्थ | [ २१६ 
बहुरी जल लेन संख्या नहीं, ईसु चंदाई जे जिन पद जाप 
तो बर्त करो मत्रि जेन का || ४१ ॥ 
श्रश्तिम पाठ-- भहों बू'दी जी नेत्र हाढा तनोौ थान, राज करें बुधलिंह कुल भातु । 
पोन छत्तीत लीता करें, गढ़ श्रद्झ कोट बन उपवन बाय । 
महल तलांव देवल छत्रां, श्रावण धर्म चले बहु माय | हो वरत ० ॥ 
अहो जगत कीरति मष्टारक फरमान, मूल संधी सरस्वती गषच्छ जान। 
तो कुदकुदा पुनि पार्ट, ब्रहाचार आाचारिज पंडित साथ ॥ 
भोर श्ारयिका जी संग में, मानत भावग यह अम्नाय ॥ तो ॥ 
अहो पाश्वनाथ चैंत्याही जी गाय, तहां पंडित तुलसी जी दास रहाय । 
तो सात्त्र समूह विद्या धणी करह, निरंतर धर्म दिद्वाव सुस्र स्पों काल पूरण करे। 
तास चसवा रचिं गंध पसाव ॥ तो, ॥ 
श्रहों साह भामां सुतथर धनपाल, ताकौं चतुरधुन रूप दसाय। 
तो सुत दौलतिराम हुव कछुयक, जिन गुण कहि भमिराम || 
बरत विधान रासो रच्यो, ताके पुत्र हरदेराम सदाराम ॥ तो» ॥ 
शहो पाटणी गोत परसिद्ध मही मांही, संडेलवाल जिन मे तिय कहाँहि। 
तो आ्रावग धर्म्म मारग साले, करहि चरचा जिन वचन विलास । 
श्रोन धर्म नहीं ऊचरे, सहु परिवार बृदी गढ वास ॥ तो० ॥ 
है भर भर 
पहो संवत्‌ सतरासे सत”सृहि लीन, भासोज सुकश दशों दिन पीने ॥ . भ्‌ »%४ 
तो लगन मुहरत छुम घरी वार, शुरु वार नक्षत्र जो ता मराँहि॥ 
प्रथ पूरण भयो सवि५ संबोधन यह उपयोग ।। 
अहो दोय से इकक्‍स्प। जी छंद निवास, साततसे पत्रास संख्या तास ॥ 
तो एक सौ इकसठि तामै तप कहा, दोलतराम विनिष वृरणाय || 
भवि करे प्न बच काय सौं, भ्रतुक्म हर छुखं शिव पद पाय ॥ २८१॥ 


॥ इति ओर ब्रत विभान रासो संगहं दौलतराप्र इत संपूर्ण ॥ 
(२) १६८ बातों के नाथ - पत्र संख्या २३-२४! 
(३) पूजा स्तोत्र संप्रह--पत्र संख्या-१ से २५१ तक | 
विशेष - ३३ प्रकार के पाठ व पूजा स्तोत्र ज्ादि का संमह है। ढठका के कुल पत्रों की संख्या २७४ है | 
२०४, गुटका नं० ३-- पत्र संख्या-२४ । साहैज-८६१९३ इज । माषों-हिन्दी। लेक्षन काश-)९ ) भपूर्ण । 


३३० ) | गुटके एवं संप्रदन अन्य 


विशेष--प्रायुवेंदिक उससे दिये हुये हैं। एवं मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र श्रायुवेंद से सम्बन्धित हैं। 
लोत्र भादि मी हैं । 
्ं ४०६. ग़ुदका नं८ ३--पत्र संख्या-२८०। साइज- २८५ इश | साषा-प्राइत-पंरकृत । लेश्न काल-)< | 
॥ 
विशेष--नित्य नियभ्त पूजा पाठ हैं । 


2०७. गुटका नं० ४--पत्र संख्या-६० | साइज-६)८६ इस । साषा-हिन्दो । लेबन काल-)९ | एणं। 
निम्न पाठों का संभह हैं: --- 
१) झ्ानसार-नघुनाथ | पत्र सं० १ से २४ | माषा-हिनदी | पद्च सख्या-२७० । 


प्रारम्स - छप्पय छंदू-- 
गनपति मनपति प्रथम सकल शुभ फल मंगलकर । 


स्त्रर्मति श्रति मति गूद देत भ्रारूट हंस पर ॥ 
निगम धरन जग भरन करन लगि चरन गंगधर | 


भ्रम कोटि तेतीस कहते उघुनाथ जोरकर ॥॥ 
भव तिरन हरन जामन मरने सरनि जानि इह देह वर * 
श्री हरि पद कौ पॉऊ गुननि गाऊं मन बच काय कर ॥ १॥ 


दोहा--ह९ दरसावन सब सुखद श्रघ हर श्लान उदोत | 
गंगनीर गुरु के चरन छुबत सुधि गति होत ॥२॥ 
तुम सर्वश्न दयाल प्रभु कहो कपा करि बात । 
अझनते रूप हरि गति श्र॒लख लखे कोन विधि जात ॥३॥ 
तब श्रपनी जन जांनि मन भांनि करी प्रतिपाल | 
सं दयाल तिह काल कर वोले वचन रसाल ॥४८॥ 


संत दशा वर्णन सबेया-- 
जग सौं उदास मन वास किये तास प्न, धारत न श्रास रघुनाथ यीं करैत है । 
कोघी से न क्रोध, न विरोधी से विरोध, नहिं लोभी सो प्रमोध नित श्रेसे निवदत हैं ॥ 
जीव सकल समानि समझे न कहु श्रतुराग दोग, अ्भिमान अभ तो देहत है। 
शान जल मंजन मलीन कर्म मंजन के, राचे है निरंजन सौ, अंजन रहत है ॥१०६॥ 
भर > भर 
श्रमल रूप पाया मिल्‍यो म्क्षनि सयो सब ठांव । 
सोनौं ध्ोनों संग तें भूषन नाना नांव ॥१४१॥ 


गुटके एवं संग्रह प्रग्भ ] [ २६१ 
विन डाने वहु दुख है जान तें उडि जात । 
तौन काल में एक रस सो निज रूप रहात ॥१८७०॥ 
गृह त्यागी रागी नही, भागी म्रम जग प्रीति । 
हरि पागी जागी हबुधि हह बेरागी रोति ॥२१ज] 


अन्तिम पाठ--असो हरि को निज धर्म सुनि मन मयो हुलास । 
ताते इह माषा करी लघु मतिं राधो दास ॥२६४॥ 
गरुनी मुनी पंडित कवि चतुर विवेकी सोथ । 
कियो प्रन्थ उनम्रान विधि छिमा सकल अपराध ॥ 
वक्ति ड॒क्ति तुक छद गति म।व बरन गन हीने | 
इक गुन हरि को गुन बरन ताते गुन्यों प्रबीन ॥२६६॥ 
सतरसे चालीसश्रिय संवत्‌ माघ श्ननूप । 
प्रगट मयो सुदि पंचमी शह्वान सार छुख रूप ॥२६०॥ 
सुनत गुनत जे ज्ञान सत नसत भ्रस्त अंभ रूप । 
भत्र नावत गावत निगम पावत बहा सरुष ॥२६८॥ 
सुब्ब श्रपार भ्रधार सव सोखन सकल विकार | 
पार करत रुसार सर महासर को सार ॥२६६॥ 
राघव लाघव केरि करि कहत सव संतन सो शक्ति | 
श्रम दान थो जानि जन संत संग हरि भक्ति |२७०॥ 

॥ इति झ्ञानसार रघुनाथ धा० कृत संपूर्ण ॥ 


(६ ) गण भेद-रघुनाथ साह | पत्र संख्या ३ । भाषा-हिन्दी पद्ष विषय-छंद शास्त्र ( पत्र १४ से 
३७ तक ) | पश्च संख्या-१४ । पूर्ण । 


प्रामस--गवरिनंद भ्रानन्द कर घन घाय बहु साय । 
भ्रादि कावि के राज कवि मंगल दाय अनाय ॥१॥ 
प्रथम चरित्र त्रजराज के गाय छु सन वचकाह | 
जन्म छुणारिउ धारि कुल कल मल सकल नसाह |॥२॥ 
हरि थुन मेद बिना श्रमल फल दुह लोक अपार । 
रहने सकत तर कवि बिनि तिन म्क्ि जिवलि विचार ॥२॥ 


मष्य साग दोहा--भ्रष्ट गणागण भ्रमरफ़ल भ्शुभ च्यारि शुम धयारि | 
राधव भनि कवि राज सुनि धरहु विचारि विचारि॥१०॥ 


ए६० ] [ गुटके एवं संग्रह मनन्‍्थ 


अन्त माग -सुणत गुणत गय मेद को रघा प्रकासत ज्ञान । 
हर जस कवि रस रीति को पावत सकल स॒ुजान | ११॥ 


॥ इति श्री रुनाथ साह कृत गण मेद संपूर्ण ॥ 
विशेष--छंद शास्त्र को संक्षिप्त रचना है किन्तु वर्णन करने की शेली श्रष्छी है | 


(३ ) नित्य बिद्दार ( राधा साधों ) रघुनाथ--पत्र संख्या-९ । माषा-हिन्दी पौथ । पथ सं० १६ । 


भारम्म--छंद चरचरी राजत बज रूप अंग अंग छवि अनूप । 
निरश्ि लजत काम भूष वहु विलास मीन ॥ 
रन जठित घुकट हाएक मनि अ्रप्तित बरन | 
कु'डल दुति उदित करन तिमर करत छीने ॥१॥ 
माल तरल तिलक लस्त मौंहै हुग अंग रिप्तत ) 
नेन चपक्ष मीन चिसंत नाशा शुक मौहे॥ 
कुद कली दसन रसन वीरी छत मंद हसन । 
कल कपोल अ्रघर लोल मधुर बोल सोहै ॥*॥ 


श्रन्तिम--जै जन श्रघ नाम रटत मंगल सब सुपनि जटत । 
भ्रघ कटित जम जा? फटित जगत गीत गावें॥ 
श्री बाल मित्ति विहार श्रानंद तउर जे उदार। 
राघो मय होत पार प्रेम मक्ति पावें ॥१६॥ 
॥ $ति राधो माघों नित्य विहार संपूर्ण ॥ 


विशेष रचना श्र गार रस की है। 


(४ ) प्रसंग सार--रघुनाथ | पत्र सख्या-४३ से ६६ तक । भाषा -हिन्दी पथ । पथ्य संख्या -१६० | 
रचना काल-सं० १७४६ माघ सुदी ६ । पूर्ण ! 


प्रारम्भ --एक रदन राज़त वदन गन मंगल छुख कंद | 
राषव रिधि सिधि वृषि दे नव निम्त गवरी नंद ॥१॥ 
बांनि गति वांनीनते कास वखानी जात ! 
हरि मांनी रांगी सकल बर दानी जग मात ॥२॥ 
गुरु सत गुरु तीर॒य निगम गंगादिक सुख धाम | 
देव जिदेव रखो सुमनि पूरत सबके काम ॥३॥ 


गुटके एवं संग्रह प्रभ्थ ] [ २६३ 

सीस नाय _व गाय हो राघों मनि इृह रीति । 
सकल देव की सेवकों फल हरि पद ध्षौं प्रीति #४॥ 

अन्तिम पाठ--निस दिन रचि पचि मरत सठ सवको इृह उनमान । 
सकल जानि मन जानि मन राधा मजो मगंवान ॥१५७॥| 
मजनि मजे तिन तैं मजे पा ताप दुख दानि | 
भागवत भगवंत जन ग्यान बंत सो जानि ॥१५७।॥ 
सव सुख जुत सुदर सुमत सतरासे गुनचास | 
कोयो भ्राघ सुदि पंचमी सार प्रसंग प्रकास ॥१५८॥ 
रंग रंग वहु अंग के वरने विवधि प्रसंग | 
सुने गुने छुस् में सने श्रति रति हो सतसंग ॥ १५६ ॥ 
अंग उधारत गंग ज्यों मतिन कर्म करि मंग । 
उक्ति जक्ति हरि मक्ति है समझे सार प्रसंग ॥ १६० ॥ 

॥ इति श्री रघुनाथ साह कृत अ्रसंगसार संपूर्ण ॥ 
विशेष:-- रचना घुमाषित, उपदेशात्मक एवं भक्ति रक्तात्मक है। 


४०७, गुटका नं० ४- पत्र संस्या-5० , साइज-८३०८५ इञ्च | माषा- संस्कृत हिन्दी | लेखन काल-)९ | 


विशेष--केवल नित्य नियम पूजा पाठ हैं | 
४०८. गुटका नं० ६--पत्र संख्या-२५ । साइज--2<६ इश | भाषा-हिन्दी | लेलन काल-सं० १६६३ 
भादवा बुरी १० । पूर्ण । 


विशेष--बारह भावना, इृष्ट छत्तीसी भाषा, मक्तामर भाषा, निर्वाणकांडमाषा एवं समाधिमरण श्रादि पाठों 
का संग्रह है | 


४८६. गुटका नं? ७--पत्र संख्या-१४ ॥ श्ज-८३१५६ इज । माषा-हिन्दी । लेखन काश-सं० 
१८२६ संगसिर छुदी ६ [पूर्ण । 


विशेष-- रामचन्द कृत चौबीस तीर्थ करों को पूजा है । 
४१०. गुटका नं० ८--पत्र संस्था-२३ | साइज-£9<६ हज । भाषा-हिन्दी । लेखन काल-) | पूर्ण । 


(?) बेराट पुराण--पअ्रभ्नु कवि । प्रारम्स के पत्र नहीं है । | 
विरोष-- प्रभु कवि चरणदातो संप्रदाय के है । 


२६४ |] [ गुटके एवं संग्रह मन्‍य 


प्रस्तिम पाठ--कांझ मिले ते पंड कहाये, रुधिर श्र उटी पीछे मरकाये। 
कवन पवन तें वाक उचारा, कवन पवन के रहेय चघारा । 
याकी भेद बताबो मोय, प्रभु कहे भ्रुरू पुछू तोय॥ १॥ 


(२) भायुवेंद के तुसखे--माषा-हिन्दी । पूर्ण । 
४११. गुटका नं० ६- पत्र संस्या-२७ | साइज-६)८६ इश्च | भाषा-हिन्दी | लेखन काल-)<। पूर्ण । 
विशेष--यंत्र चिन्ता्णणि के कुछ पाठ हैं। 


४१२, गुटका लं० १०--पत्र संख्या-३४। साइज-६)८६ इआ | भाषा-संस्कृत-हिन्दी शेखन 
काल-» | पूर्ण | 


विशेष--मक्तामर श्रादि पाठ एवं पूजा संग्रह है| 


४१३. ग़ुटका न० ११- पत्र संख्या-०१। साइज-८५०४६ इश | साषा-संस्कृत-हिन्दी , लेखन 
काल-)< । पूर्ण । 


विशेष--प्रथम तत्वार्थ पृत्र है पश्चात्‌ पूजाओं का संग्रह है| 


४१४. गुटका नं० १९--पत्र संख्या-| साहज-? ०३१८४ इज । भाषा-संस्कृत हिन्दी । लेखन काल-)< | पूर्ण । 


विषय-सूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
(१) पद कवीरंदास हिग्दी 
(२ ) शब्द व धातु पाठ संग्रह श्् संस्क्षत पत्र ५४५ तक 
(३ ) कक्षण चौबौती पद विद्यामूषण ह्न्दी 
५ ४ ) षोडशकारणत्रतकपा ब्र० शानसागर हिन्दी पथ सं० २७ 


प्रारम्म--श्री जिनवर चोबौस नमु', सारद प्रणमी भ्रण निगमु | 
निम्न युरु केरा श्रणपु पाय, सकल संत वंदत मुख पाय ॥ १ ॥ 
घोढश कारण बरतनी कथा, भांधु जिन श्रागम छे यथा । 
श्रावक सुण जो निज मन शुद्ध, जे थी तीर्षकर पद वृद्ध ॥२॥ 


अन्तिम माग--जे नर नारी ए ब्रत करे, तें तीपकर पद शअ्रतुसरे | 
१ह संत पावे रिद्वि श्रपार, पर सव मोक्ष तयों ऋदिकार ॥ 
पादे सकल सोग संयोग, टले श्रापदा रौरव रोग । 
ओ मूषण गुरु पद आधार, महा झ्ञात सागर कहे सार ॥३ ज| 


गुटके एवं संभरह प्र्थ ] [२६४५ 


विषय-घूची कर्तो का नाम माषा विशेष 
(५४) दइशलक्षण ्रत कया »««* ब्रह्म शानसागर हिन्दी पथ सं० ५५ 


प्रारम्भ -प्रथम् नमन जिनवर नें करू, सादद गणशर अनुसरू । 
दश लक्षण ब्रत कथा विचार, माखु जिन श्रागम श्रनुसार ॥१॥ 


श्रन्तिम पाठ--ए बत जे नर नारी करे, विरगेते भव सागर तरे | 
सकल धोख्य पात्रे नव निद्ध, सर्वारय मन बांछित सिद्ध ॥६४॥ 
मट्टारक श्री भूजण धीर, सकल शास्त्र पूरण गंभीर | 
तस पद प्रणमी बोले सार अ्रह्म ज्ञान सागर सुविचार ॥१४॥ 


(६ ) स्लनत्रय ब्रत कथा ॥० झ्ानसार हिन्दी -+- 
( 3) श्रनन्त ब्रत कभा के के जन 
( ८ ) जैलोक्य तीज कथा का हा न 
( ६ ) भ्रावण द्वादशी कथा कि फ् लत 
(१०) रोहिणी ब्रत कथा के नम न 
(१ १) श्रष्टाद्िका ब्रत कथा श्र हा तय 
(१२) लब्धि विधान कथा |; ड़ वनन० 
(१३) प्ृष्पांजलि ब्रत कथा /) 9 न 
(१४) श्राकाश पंचमी क्या 35 मन धा 
(१५ रक्षा बधन कथा 4 के न 
(१६) मौन एकादशी परत कथा के भ +-+ 
(१७) घुकुट सप्तभी कथा फ ञ ब्न्न 
(१८) श्र्‌ तस्कंध कथा श्र गम न 

(१६) कोकिला पंचमी कथा ॥% ७. न. “>>. ४ ० १७२१६ चेत्र सुदी ६ रविवार 

को धूरत में श्रह्म कनकसागर ने 

प्रतिलिपि की थी । 
(२०) चंदन बष्टी जत कथा 3) ५ ब्ब्न 
(२१) निशल्याष्टठभी कथा मु श कक 
(२२) छगंध दशम्री ब्रत कपा १) थे व 
(२३) जिन रात्रि जत कथा ।ए हा 


(२८) पश्य विधान कथा 2 भर न 


१६६ ] [ गुटके एवं संग्रह प्रस्थ 


(२४५) जिनगुनसंपति श्रत कया है हर छ दा 
(२६) आआदितवार कप्ा मर 9 ०» 79 
(३७) मेषमाला ब्रत कया $ के बन 
(२८) पंच कल्याण बडा न ् न्‍- 
(२ ६) क 99 | टी 9 | 
(३०) परमानंद स्तोत्र पूज्यपाद स्वार्मी संस्ूत 


प्रारम्भ--परमानंद संयुक्त॑ निर्विकारं निरामयं | 
ध्यानहीना न १श्यन्ति निजदेहे व्यवस्पितं ॥१॥ 


(३११) वद्ध मान स्तोत्र न घंरूत न 
(३२) पाश्व॑नाथ स्तोत्र राजसेन हि न 
(३३) श्रादिनाथ स्तवन ब्रह्म जिनदास * “7 हिन्दी 


स्वामी ध्रादि जिणंद, करू वीनती श्रापणीय । तु' जग साथो देव त्रिमुबन स्त्रास्ना तू! घंगी ए॥१॥ 

लाख चोरासो योनि बावर जंगम हू' भम्यों ए | तृह्ु न ल्ाधो छेह संसार सागर तेंह तणों ए॥-॥ 

चिहु गति संसार मांहि पास्या दुःखमि श्रति धणा ए | जामन मरण वियोग, रोग दारिद्र जरा तेह तखांए ॥३॥। 
क्रोध मान साया लोस इन्द्रि चोरेंहु मोलव्योए | तग द्वष मंद मोह-सयण पापी घझु रोलकोए ॥5॥ 

कुदेव कुगुढ कुशास्त्र मिथ्या मारग रंजियुए । साचो देव मुशास्‍्त्र सह गुरु बयण नमे दीयुए ॥१॥ 

संजन कुट्ब ने काज की्धा पापमि श्रति धणाएं। ते पातिकनीवार जिनवर स्वामी श्रह्म तणां ए ॥९॥ 

तु' माता तु' बाप, तु' ठाकुर तु” देव गुरु | तु बांधव जिन राज, वांछित फल हत्रे दान कर ॥७॥ 

हमें जो तुम्हें हुग देव करम्न निवारो श्रह्म तणांग | मवि भवि तुझ पाय सेव गुण श्रायो स्वामी श्रह्म धर्णा ए ८॥ 
सकलकीरति गुरु वंदि, जिनवर विनति जे भणेए । ब्रह्म जिणदास भणेसार, मुगति वरांगना ते वरे ए [!2॥ 


(३४) चउवीस ती्थेकर विनती ब्रह्म तेजपाल हि ० 
(१५ जिनमंगलाष्टक न संस्ृत न 


४१४. गुठढका लं० १३-पत्र संख्या-८ | साइज-६५ ६५ इश । भाषा-हिन्दी | लेखन काल-)» | 


पूर्ण । 


विशेष - नित्य नियम कौ पृजाएँ हैं । ये पूजाएँ बाल सहेली जयपुर में प्रत्येक शुकवार को होती थीं | 


४१६. गुटका नं० १४--पत्र संख्या-११ | धाइज-६)८६८ इस | भाषा-संसत लेखन काल-सं० 
१६८३ भादवा 8ुदी १० । पूर्ण । 


विशेष--छुग़त्थ दशमी अतोथापन का पाठ एवं कथा है। 


४१७, गुटका नं? १५- पत्र संख्या-१६२ । साइज-१»८६६ इश | भाषा-हिन्दी | लेखन काश-3८ | रण 


गुटके एवं संप्रद् प्रत्थ ] [ २६७ 


विष-वूची को का नाम भाता ले० का* विशेष 
ज्ञान तिलक के पद कबीरदास हिन्दी सं० १८०६ कार्तिक बुद्दी ७५ -- 
कबोर की परचई हि छ् क्र न 
रेखता | 6 2 धर 
काया पाजी सन छ १ न 
हंसपुक्कावली छ फ् फ् 
कबीर धरमंदास को दया ऊ फ़ त्त बन 
अन्य पाठ छः फल १9 क्द्् 
साखी के »$... कितने ही प्रकार की है. -+- 
धोसट बंध श्र न के चननन 


विशेष --कबार दास कृत रचनाश्रों का श्रपुवे संग्रह है। 
कापी वसे कबीर गुसाई' एवं | हरि सक्तन की पकड़ी टेक ॥ 
बहोत दिना सेकिट में गये | भ्रव हरि को शन लीन भये || ( कवि को परचई ) 


४२६. गुटका सें० १६--पत्र संख्या-१३ ते ४०। साहज-६०"१६ इस | भाषा-हिष्दों | शैक्षन 
झाल-)८ | अपूर्ण । 
विशेष--महामारत के पांचते श्रध्याय ते ३० वें तक है प्रारम्भ के ४ भ्रध्याय नहों है। जिसके कशो लालदास हैं| 
४ में अध्याय से प्रारम्भ--दरसन भीषन्त को श्रीय जा, सकल रबौरबर श्ाये तिहां। 
सरसक्या भीषम विश्राम, श्रंव सुनि प्रगेट रिषिन के नाम ॥ २ ॥ 
भगु वलिष्ठ पाराखर व्यास, चिवन श्रत्रिय अ्रैंगिरां प्रवंगाम | 
भ्रगस्त नारद परवत नाम, जभदग्नि दुरवाला राम || २॥ 
९८ वें अध्याय का भ्रग्तिम माग - धर्म रूपज राजा सिंध भयो, जिहि परकाज अ्रपनपी दसो। 
विस्‍्नही झाराधे हृहि रीति धरम कथा सुने करि मीति || १६ ॥ 
जो थांह कथा छुने भ्ररु गा, धरम सहित धरम गति पावे | 
यौं सौं कथा पुरानन कही, लालादास भांख्यो यो सही !। २० ॥ 
४१६. गुटका नं० १७--पत्र संख्या-१०६ | साइज-६०८६ | भाषा-हिन्दी | रधना काश-0<। हेखन 
काल-सं० १८७४ पौष छुदी ७ । पूर्ण । 


विशेष--महामारत में से उषा कथा? है जिसके रंचमिता रामदास! है। 


प्रारन्‍्प-- भरी गणेसाहनमः । श्री सारदा माताजी नप्त: | थो नक्नो भगवत वाह्ददेवाय श्री ऊदा चरण लिखते | 


शेद्८ | [ गुटके एवं प्रन्थ संग्रह 


बाछुदेव पुराय चित लाउं, करी हो कृपा रिकछु ह शुद्ध गाउं। 
सुप्रो गृण गोविंद पुरारी, सदा होत संतन हितकारी ॥ 
छुमरो आदि झुस्सति माता, छुमरो श्री गणपती सुखदाता। 
बुधकर जोड चरण चीत लाउ, करी हो कृपा कछु हरि शुखगाउ ॥ 
छुमरो मात पिता बढमाई, सुमरो श्री रघुतति के पाई। 


दोहा --अ्रड्सठी तीरथ कथे, सुमरों देव कोटी तेतीस । 
रामदास कपा कर वृधी देहो जगदौस ॥ १ ।॥। 
ज्याहां चत्रभुज रॉय वीराज, प्रमम्ह तीतहि पुरको राजा । 
जाड़े घरम कथा अ्धीकाई, दानव छ्ुध वी वोहोत बढाई |। 
अकलोकाब सृ दरसख पुृज छुखमान, गऊ विम्न की सेवा जान ॥ २ ॥ 
नारद उकती व्यास कही नाहा, इससे सकंद सांगवत कीन्हा । 
व्यास पुराण कह सब साखी, श्री सुखदेव तप सुभाषी ॥ 


दोहा-- चित दे प्रनी रृपति घनी परीक्षत राय । 
व्यास पुत्र उपदेश ते रस हीयो श्रथाय ॥ 
अमर कोक पग गुल नहीं देख्कों, पंच संग सलव सेषा | 
रामदास तबी संगति पाई, साषा करी हरी कौरति गाई ।। & 
प्रेम सयाना पुछत वाता, तुम कंसन कहा भये विधाता | 
आदि देस तुमाहारो कहा होई, हम सुबचन कहो न जस्तोई ॥ 
महमा कह राम को दा६, देस मालवों श्रती तुखवात । 
सहर, सर छु निकट ताहां ठाहु, पावो जनम मालनी गाउ ॥ 
पिता मनोहर दास विधाता, बीरम ने जनम दीयो माता । 
रामदास छुत तीन को साई, क्रसन नाव को सगतों ताही ॥ 


दोहा--लालदास लालच कथा, सोध्यो मंगबंत सार। 
रामदास की बुधी शघु पंथ कुदे न भमार।। १० ॥ 
नृप पुछ सुख है बसु सुनी, सुनाथ करो हो भोहि । 
अ्रनरव ऊषा हरन की कथा, कह सुनावों बोही ॥ ११ ॥ 
कैसे चत्रा इरी ले गई, कैसे कट भेंट मई । 
कुण पुनो वाणखाघूर लीया, धर बसी हरी दरसण दीया |॥। 
सो ब्र'भा मुनी ध्यान लगायो, भ्रादि पुरुष को अंत ने पायो॥ 
कहे प्रताप हरी पूजा पाइ, सो हम सु कहीये समकाई ॥ 


गुटके एवं संग्रह प्रन्थ | [ २६६ 
अन्तिम पाठ--धनी सो सुरता चीत दे छुन, धरय वौचार प्रेस गुनमम । 
धनी सोही देस धनी सोही गांव, नौस दिन कथा कृष्ण को तांव । 
उषा श्री सागोत पुराना, सहजही दुज दीजे दाना ॥ 
छुछ मसक पवन भर सोही, ऋष्ण मगति बिना श्वरथा देही | 
रामदास कभा कियो पुराना, ५ठत गुणत गंगा असनाना ॥ 


दोहा--चंद बदन यो होय फल, तो पातु दल पान। 
ई विध हर पूजही, के हो पुत्र को लाण ॥ 


हति श्री हरिचरित्रपद समो श्रसकंदे श्री भागोतपुराणये ऊबा कथा वरणनों नाम संपत दसो श्रध्याय ॥ १७ || 
॥ इति श्री उषाकृधा सपूर्ण समाप्ता ॥ 
४२०. गुठका नं० १८--पत्र संख्या-१ ३२२ | साइअ-8१<६ इस | साषा-हिन्दी । लेखन काल-सं० १७६७ 
फागुन बृदी ७। पूर्ण । 
विशेष--कवि बालक कृत सीता चरित्र है | 


४२१, गुटका नं० १६-पत्र संख्या-१३१। साइज-६)८६ इस । भसाषा-हिन्दी | लेखन काल-)८। 


अपूर्य । 

विशेत --नंददास कृत भागवत महा पुराण भाषा है। केवल ६१ पत्र है। 

४२२, गुटका नं० २०--पत्र संख्या-३ से २२ | साइज-८३>८६ हम । भाषा-हिन्दी | लेखन काल-9< | 
अपूर्ण | 

विशेष--हितोपदेश कथा भाषा गद्य में है। रचना नवीन प्रतीत होती है माषा श्रच्छी है श्रादि अंत माग 
नहीं है। 

४२३. गुटका नं० २१--पत्र संख्या-१३६ । साश्ज-६»६ इश । साषा-हिन्दी। लेखन काल-१। 
झपूर्ण | 


विशेष--हिन्द्री गध में राम कया दी हुई है । प्रति भ्रशुद्ध है । 


४५२४. गुटका लं० २२--पत्र संख्या-र८। साइज-६)८६ इच्च | साषा-संस्कृत हिन्दी! बेशक: काल- 
सं० १८१४ | पूर्ण । ६0002 


विशेष->पं ० नकुश विरचित शाल्ि होत्र है। संरत से हिन्दी पथ में मी श्र्थ दिया हुआ्ा है । 
४२४. गुटका सं० २३--पत्र संख्या-१० | स्ाइज-८६०४ ६ हस्त | भाषा-दिन्दी । लेखन काल-»९ | 


भ्रपूर्ण । 


४७० ] [ गुटके एवं संग्रह प्रस्थ 


विशेष--कष्ण का बाल चरित वर्णन है । १२९ पथ हैं । 


आदि--गर गनेस बंदन करि के संतननि को सिर नाऊ | 
बाल विनोद यथा सति हरि के सु दर सरस सुनाऊ ॥१। 
मक्कन के वत्सल करना मय श्रदभुत तिन की क्रीडा । 
छुनो संत हो सावधान हो भी दामोदर लीला ॥॥२॥ 


४२६. गुटका नं० २६-पत्र संख्या-२० | साइन-६»८६ इज । भाषा-हिन्दों । रचना काल- | 
खेश्नन काल-पं० १८२३ शध्ासोज बुदी ३ । पूर्ण । 


विशेष--लच्छीराम कृत करूना भरन नाटक है | कृष्ण जीवन की बाल लीला का वर्णन है | 


प्रारम्भ--रसिक भगत पंडित कवित्ठ कही महाफल लेहु । 
नाटक करूणा भरन तुम लछीराम करि देहु ॥१॥ 
प्रे्न बंटे मन निपट हो श्रद भावे श्रति रोह | 
करणा श्रति सिंगार रस जहां बहुत करि होह | 
लकछीराम नाटक करो दीनों गुनिन पढाह | 
मेत्र रेष नित्त न निपट लाये नर नि्ति लाइ ॥२॥ 


अग्तिम पाठ--श्रीकृष्ण कभा अमृत सर वरनी, जन्म जन्म के कमल हरनी । 
अति अगाध रस बस्यो न जाई, इधि प्रमान कछु बरनि सुनाई ॥३४॥ 
सो मति भोरी हरि जस सागर, सिंधु छुमाइ कहां लो गागर। 
लछीराम कवि कहा बखानों, हरिजस को कोई हरिजन जाने ॥२५॥ 


इति श्री कृष्ण जीवन लक्कौराम कृत करूणा भरन नाटक संपूर्ण | सं* १८२३ श्राश्यन बुदी ३ रविवासरे । 
सफ्तमों श्रष्याय । 


५२७, गुटका नं० २५--पत्र संख्या-३८ | साइज-६2५७ ३“च । भाबा-हिन्दी | लेखन काल-)८ | पूर्ण 


कि. 2 अशक में भद्रवाहु चरित्र है। यह रचना किशनह्तिंह द्वारा निर्मित है जिसको उसने सं० १७८३ में 
समाप्त की थी । प्रति नवीन है। 


-# कै... अ[कयन्‍यपक 
सद्रबाहु चरित्र-- 
प्रारम्भ -केवल बोध प्रकास रवि उदे होत सखि साल | 


जग जन अंतर तम सकल छेथो दीन दयाल ॥ १ || 
सनम्ति नाम रु पाइयो ओसे सनमति देव | 


गुटके एवं संप्रद्ट प्रन्भ ] [ ४७१ 
प्ोको सनमति दौजिंर नदी विविध करि सेव | २ || 


अन्तिम पाठ--श्रनंत कीरति भ्राचारज जानि, ललित कीर्ति घ सिष्र प्रभान । 
रलनंदि ताको सिष होय, अलप मति धरि करना सोय ॥! 
श्वेतांबर म्त को अश्रधिकार, मृढ लोक मन रंजन हार! 
तिनही परीक्षा कारन जान, पूब श्रुत कृत मानस आानि |! १० || 
किया नहीं कविताइ करी, काब कर्न अ्रमिमान ही श्री | 
मंगलीक इस चरितह जानि, रच्यो सबे सुछ्दाई मप्ान | 

-मूल प्रथ कर्ता मये -रतब--नंदि सु जानि। 

तापरि भाषा प्रहरि कीनी मती परभान || ११ ॥| 
जगर चाल संदेश्ष में बरवाढा को मांव | 
माधुराय वसंत को दामपुरी हैं नांव ॥ 
तहा बसत संगही कानों गोट पाट्यी जोय । 
ता सुत जायो प्रगट छुख देव नाम तसु होय ॥| 
ताक लघु सुत जानीयो किसिन सिंघ सब बान । 
देस ढु'ढाहर को मयो सांगानेर संधान ॥ १५ ॥ 
तहां करी भाषा यह भद्रवाह गरृणधारी | 
घुमति कुमति को परख के द्वोव भाव न विचारि ॥ 
किसनतिंष विनती करें, लक्षि कविता की रीति | 
चह चरित्र भाषा कियो, बाल बोध धरि प्रीति ॥ १७) 
जो याको वा सुने विपुल मति उरधारी। 
कहूँ ठौर जो भूल है लीज्यों छुधी सवारी॥ १८॥ 
सुमति कुमति की परख के, कोज्यी कुमत निवार। 
प्रहण सुभति को कोजियी जो छुर सिव पदकार।॥ १६ 
संबत्‌ सतरह से श्सी उपरि श्रोर है तीन । 
साघ कृष्ण कुज श्रष्टमी अथ सम्रापत कीन ॥ २० ॥ 


शर८, गुटका नं० २६--पत्र संख्या-२०० | साइज-८६०८६६ इश्च । भाषा-संस्कत-हिन्दी । लेखन 
काल-+९ । भ्रपूर्ण । 


विशेष-- थुटका प्राचौन है | निम्न पाटों का संग्रह है । 


बड़] [ गुटके एवं संप्रह प्रन्‍्थ 


विषय-चू्ची कर्शी का नाम माषा विशेष 
तस्वार्थसूत्र उम्ास्वाति संरक्षत न 
श्रीपालरास ब्रह्म रायसल्ल ह्न्दौ न 
नेमीश्वररात १ फ व 
विवेकजश्वदी न फ >> 
वध संग्रह --+ भर न 
५“अखिडी रुपचंद ् +-+ 
मांगीतु गी की जखडी रामकीरत्ति कर न 
«“जखडी जिनदास ०७७... कर -+... २० का० सं० १६७६ 
कम हिंडोलणो हर्णकीछि हि न्न्न 
गीत चंद्रकीसि ६ । जज 
गीत मुनि धमचन्द्र के नल 
सेतनगीत देविदास का ल< 
चेतन गीत न क्र न 
पंचवधावा बन भर न 
श्रादिनाथरतुति चखकीत्ति ग न+ 
शालिभद्रचौपई न कं श्रपूर्ण 
४२६. गुटका नं० २७- पत्र संख्या-२५) साइज-६१९५:६ इख। भज़ा-हिन्दी। लेखन काल->८| 
अ्रपूर्णा | 
विशेष--स्कुट पृजाश्नों का संग्रह है । 
४३०. ग़ुटका ने० <८--पत्र संख्या-२५ | साइज-६०८४ इच् | माषा-हिन्दी | लेखन काल-२ | श्रपूर्ण 
विशेष--नित्य पूआ पाठों का संग्रह है । 
४३१, गुठका नं० २६--पत्र संख्या-१५। साइज-८३१५ हश्थ। माषा-संस्क्ृत । लेखन काल-» 
अ्पूर्ण । 
विशेष--सामान्य पाठ संग्रह है । 
2३२. गुटठका नं० ३०--पत्र सैस्था-१४ | साइज-६»८६ इश्व | भाषा-हिन्दी संस्कृत । लेखन काल-१ ! 
पूर्ण । 


विशेष --निम्न पाठों की संग्रह है।-«* 


शुटके एत्र संगह अन्य ] 


बिनती संग्रह कल 
संबोधपश्ासिका माषा चानतराय 
अठारह नाता बने 


हिन्दी 


[ २७३ 


४३२७, गुटका नं० ३२२--पत्र संख्या-२० | साइज-७६३१४ इश्थ। भांषा-हिन्दो | लेखन काख-८। 


र. का, १६४८ भरा, बू. £ 


रे, का, सं १४११ 


पूर्ण | 
विशेष--६ ४ चतुराई की बातों दी है जिसका रचना कल वीर सं० १३४३ है। 
४३४५. गुटका मं० ३३- पत्र संख्या-२५ से १४२। साहज-६)८६ इश। भाषा-हिन्दी। लेखन 
काल- )< | पूर्ण । 
विशेष---घुरूय पाठों का संग्रह निम्न प्रकार है। 
विषय-घूची कर्ता का नाम माषा 
स्तोत्रविधि जिनेश्वरधूरि हिन्दी 
मक्वामर स्तोन्न मानतु गाचार्य संसूत 
कल्याणमंदिरस्तोत्र कुमुदचन्द्र श्र 
पद संग्रह सतर प्रकार 
पूजा प्रकरण) साधुकीर्ति हिन्दी 
रागमाला रे 
अष्टापदगिरिस्तवन धसमेसुन्दर (बाचनावाये ) के 
पद २ जिनदत्तवूरि हिन्दी 
स्तंमनक पाश्येनाथ गौत महिमासागर अर 
पद जिनचन्द्र धूरि, जिनकुशल धूरि व कुमुदबंद्र | 
कवित्त 5 हिन्दी 
इनके भ्रतिरिक्त भोर भी हिन्दी पद हैं। 


सतर अकार पूजा अकण--राग धनाभी--मारि ग्रणि घनजि के। सठि दिन तेज तरणि छुख राजश | 
कवित शतक श्राठ ध्युकहि शक्रस्तव । धय धुप रगह मणाजह |सण्॥ 
अणहिल पुर शान्ति सव छुस्दाई । सो प्रभु नवनिधि सिधि भ्राव जह ॥ 
सतर छुपूज छुविधि आवक की । अ्णीमई सबति हिज फाजइ ॥मन्वा 
शौजिनबंद्रधपूरि गरू खरतरपति ! धरमनि वचन ताछु तसु राजह | 
संकत्‌ १६ बठार आदश्ष तुदि | पंचमि दिव्ति समाजह ॥म०॥ 


२७७४ 3] [ गुटके एवं प्रस्थ संग्रद 


दयाकलशागणि प्रभरमाणिक ग्रूर । तासु पसाइ छुविधि हुँ गाजह । 
कहह साधु कौरति कर भजन संस्तव सवि। 
साधुकीरति करत जन संस्तव संब्रिलील सव सुस्ध साज३ ॥| 


॥ इति सत्र प्रकार पूजा प्रकरण | 


४3६. गुटका नं० ३२४--पत्र रूख्या-१४ से ८६ । साइज-६३९५ इस । भाषा-प्राकत हिन्दी । लैक्षत 
काक-)< । भरपूर्ण । 


विशेष --ब्रब्य संग्रह को गाधायें हिन्द श्रर्थ सहित है तथा समयस्तार के २०६ पद्च हैं! 

अरे७, गुटका नं८ ३४--पत्र संख्या-२ से ३८। साइज-६ ४०८४ इश्च | माषा- हिन्दी | लेखन काल-)९ | 
अ्रपूर्ण । 

विशेष--पु७ ।्रों का संग्रह है | 

शेश्त् गुठका नं> ३३६-पत्र संख्या-६ से ६३ | साइज-८८०८४ इश्न | भाषा- हिन्दी | लेखन काल-)६ | 
झपूण । 

विशेष-- महाकवि कल्याण विरखित श्रनंग रंग नामक काव्य है। काम शास्त्र का वर्णन है आगे इसी कवि 
द्वारा निरूषित संभोग का वर्न है ' श्रायुवेंद के नूसखे दिये हुए हैं। 


४३६ गुटका लं० ३७--पत्र संख्या-१६ । साइग-६)८६ इश्ञ | माषा-संस्कृत हिन्दी । लेखन काल-)९। 
पूर्ण । . 
विशेष--विष्णु सहस्नाम के अभ्रतिरिक्त श्रन्य भी पाठ हैं। 


४४०. गुटका नं? रे८घ--पत्र संख्या-२४०। साइज-४०९४२ इश। भाषा-हिन्दी | लेखन काल-से० 
१०३६ पी॥ छुदी £ | पूर्ण । 


विशेष--विसिन् साधारण पाठों का संग्रह है । 


४४१, गुटका लं० ४०--पत्र संख्या-५ | प्ताइज - १०८ इश्न | साषा- रस्ट्त | लेखन काल-सं० १८८३ 
चत्र बुदी १४ । पूर्ण 


विशेष --चाणक्य राजनीति शास्त्र का संग्रह है । 


#॥8२. गुटका नं? ४१--पत्र संख्या-३८। साइज-ः)<६ इश्च । भाषा-संस्कृत । लेखन काल-»९। 
पषूएं एवं जाय |. * 


रे ३, गुटका न॑० ४२--पत्र संख्या-२६ | साइज-६५८६ हश | साकषा-प्राइत | तेक्षन काल-सं७ 
१८१२ | पूर्ण । 


शुटके एबं संप्रह प्रन्थ॒] [ २७४५ 


एवं जीर्य 


पूर्ण 


पूर्ण । 


पूर्ण । 


पूर्ण । 


विशेष-- भाचारय कुन्दकुन्द कृत ( दर्शन, चारितर, धृत्र, बोध, भाव और मोद्द ) पट पाहुड का वर्णन है | 
४५४४. गुटका नं० ४३- पत्र संख्या-४८५ | साहज-६)९५४ इश् | साषा-हिन्दी । लेखन काल-)८ , भपूर्ण 


विशेष--देहली के बादशाहों की बंशावलि दी हुई है भ्रन्य निम्न पाठ भी हैं-- 
विषय-सूची | कर्ता का नाम साषा विशेष 
कृष्ण का बारह माप्ता धरमंदास हिन्दी बन 
विरहनी के गीत +- शी बज 
भ्रायुर्वेद के नुस्खे न जा बल 
दोहे दादूदयाल श्र कस 


४४५. गुटका नं+ ४४--पत्र संस्या-६८ । साधज-८३०८६ इच। भाषा-संस्कत । केक्षन काल-२८। 


विशेष - मंत्र शास्त्र से सम्बन्धित पाठ है । 


४४६. गुटका नं० ४४--पत्र संख्या-€ ० | साशज- ८४ इस । भाषा-हिन्दी संरुृत । लेखन काल -»९ | 


विशेष--पारश्व नाथ स्तोत्र-संखूत, देत्रणाल पूजा शनिश्नर स्तोत्र-हिन्दी भ्रादि पाठ हैं। 


४४७, गुटका न० ४६--पत्र संख्या-१२| साहज-४५५२८४४ हे । भाषा-हिन्दी | लेक्न काल-»< | 


विशेष--चस्नदास के पद दे । कुल १६ पद हैं। 


४४८. गुटका नं० ४७--पत्र संख्या-१६ | साहज-८३>८८३ इश् । भाषा-संक्तत । लेखन काल-)९ ) 


विशेष --भुतनेश्वर स्तोत्र सोसकीत्ति कृत हैं । 


४४६. गुटका नं० ४८--पत्र संख्या-३२४ | साइज-६)८४ इस | भाषा-संरृत हिन्दी | शैक्षन काल» 


से० १८६ श्रपाद ध्रुदी £ । पूर्ण । 


विशेष--ऋषि मंडल स्तोन्न तथा! श्रन्य पाठ हैं । 


४५०. गुटका नं० ४६--पत्र संख्या-२० से ६०, १७२ से २१२। धाहज-४०८१३ श्ख। भाषा- 


संरूत । लेखन कांल-)< | श्रपूर्ण । 


विशेष--पंचस्तोत्र, पश्चावतीस्तोत्र, तस्वाथंसूत्र, पंचपरमेष्ठीस्तोत्र एवं वज्पंजरस्तोत्र (अपूर्ण) भ्रादि हैं | 


२०७६ ] [ गुटके एवं संग्रद्द प्रन् 
22१. गुटका नं० ॥०--पत्र संख्या-४ से २१० | साइज-*०८४ इस । भाषा-हिन्दी संरूत। लेखन 
काल-»९ | अपूर्य । 
विशेष--स्तोत्र ब्ादि का संग्रह हैं। 


४४१२, गुटका नं० ४१--पत्र संख्या २२। साधज-५१८३२३ इज । माषा-संरकृत। विषय-संभरह | 
लेखन काल-0< । ऋपूर्य | 


विशेष--स्तोत्र झादि के संभ्रह है. गुटके के श्रधिकांश पत्र खाली हैं । 
2४३. गुटका नं७ ४२--पत्र संख्या-४० | साइज-७)९५ इज | माषा-हिन्दी | लेखन काल-)९ | पूर्ण । 
विशेष --गुटका जल्दी में लिखा गया है । कोई उल्लेखनीय पाठ्य नहीं है | 


४४४. गुटका नं० ५३--पत्र संख्या“ | साइज-७०८४४ इस । भमाषा-संस्तत ' लेखन काल-»। 


भ्रपूर्ण । 

विशेष-- स्तोत्र आदि का संग्रह हैं । 

४५४. ग़ुटका नं० ५४--पत्र संख्या-६-२८४ | साइज-६३०८४२ इज । भाषा-संस्कृत-हिन्दी | लेखन 
काल-)< | धपूर्ण । 


विशेष--प्रारम्म में स्वर्ग लोक का बन है श्रोर पीछे तत्त्वा सूत्र के सूत्रों की हिन्शी टीका है! कोई उल्लेख- 
नीय सामप्ी नहीं है । 


४५६. ग़ुटका नं? ४४० पत्र संख्या-२० | साइज-४»(३६ इश । साषा-संस्कत । लेखन काल-)८॥ 
श्रपूर्ण । 
विशेष -मक्तामर, पाएब॑ंनाथ, तद्मीस्तोत्र श्रादि हैं| 


४५७. गुटका नं० ४६--पत्र संख्या-5९ । साइज-७)९४ | माषा-संस्कत | लेखन काल-सं० १६०२३॥ 
पूर्ण । 
विशेष - सामान्य पाठ संग्रह है। 


अश८, गुटका नं० ४७--पत्र संख्या-रे-४१ । साइज-७)८४ इत्य | माषा-हिन्दी | विषय-संप्रह' 
लेखन काश-सं० १३६२३ । अपूर्य । 


विशेष--उस्लेखनीय पाठ नहीं है। 


४४६. गुटका नं० ४८--पत्र संस्पा-८० | साइअ-८६०८६४ इश्च । माषा-दिन्दी | लेक्षण काल-» | 
भ्रपूर्ण एवं जीय॑ । 


शुटके एवं संप्ह प्रन्‍्थ | [ २७७ 


विशेष--धत्दर घसीट होने पढने में नहों भ्ाते हैं। 


४६० गुटका नं० ४६--पत्र संस्या-८ से ६७ । साइज-६६०८५३ श्थ। भाषा-संस्कृत, हिन्दी । 
लेक्षन काल-9< | पूर्ण । 


विशेष--निम्न पाठ हैं-- 


विषय-सू ची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
चौबीश्व तौर्थकर पूजा न- संरह्त -+ 
सरस्वती जग्माल न्‍- हि ड्ल्> 
भ्रकृतिम जयमाल न-+ ओ व 
परमज्योतिस्तोत्र बनारसादात हिन्दी न 
मक्तामरस्तोत्र मानतु गाचार्य संस्कृत बन 


४६१. गुटका नं० ६०--पत्र संख्या-४ से ३८। साइज-७०८५ इश्व। भाषा-हिन्दी | विषय-कथा | 
लेखन काल-)९ | श्रपुर्ण । 


विशेष--हितोपदेश की कथाएं हैं । 


४६५. गुटका नं० ६१--पत्र संख्या-१०३। साइज-६)८४ इहृश्म | माषा-हिन्दी | लेखन काल-»९। 
श्रपूर्ण । 


विशेष--पूजाश्रों तथा स्तत्नों का संग्रह है । 


४६३. गुटका नं० ६२- पत्र संस्या-१५७५। साइज-६०८४ इश्च | भाषा-हिन्दी | लेखन काल-सं० 
१७५४ । श्रपूर्ण । 


विशेष--१ से १६ एवं १०७ से थागे के पत्र नहीं है| निम्न विषयों का संग्रह है । 


विषय-सूची बती का नाभ भाषा विशेष 
भद्टारक पद्टावली “-+ हिन्दी रे. का. सं. १७३३ 
कृष्णदास का रापो ना #. रे. का, सं, १७४६ ले. का. १७५२ 
परत पाटयी को रासो न+- मर ले. का. सं, १७४४ 
भौचड रासो स् हिन्दी न 
नवरत्न कवित +-+ मा बन 


४६४. ग़ुटका नं? $३-पत्र संच्या-६० से १२४। साइज-७.४६ हख। भाषा-हन्‍दी | लेखन 
काल-सं० १७६० माघ तु्दी १५ | भ्रपूर्ण । 


श्ध्ष | $ गुटके एवं संप्रह प्रन्थ 
(१) शतुदरि को वार्ता--पत्र रंख्या-३० से ७८ । भाषा-हिन्दी गध | लेखन काल-सं० १७६० का 
धुंदी १६ । भ्रपूर्ण 
प्रग्तिम पाठ--भरघरी जी गौरखनाथजी का दरसण ने चालता रक्षा । प्रधी को भाव सारो देखी करि ब्रक्रत चीत 
हुओ । सारो जगत को छुख । हैद ताको हुध । श्रीणी पराजमन भो देखता भोर सुनां मंडल में चित दौजो। इति भरबरी जी 


५ ॥ आह 


का बात संपूरण । पीधी मान स्वंघ चत्रभुज का वेटा की तिश्ो जेराम काइथ वा जेजराम । मी. माह सुदी १४ सं० १७४० | 
(२) आसाबरी को बात--पत्र सं०-८० से १२५ | भाषा-हिन्दी गध । भ्रपूर्ण । 


भी गणेसाई नौमो । श्रवे धरासावरी की बात ऊतिपति बरण ववरणी जे के । ईतरा मांही राणी के पुत्र हुवो। 
माम सीधु नौसरथों | उछाव हुवो ' जाति कर्म हुवो । दान पुनि वाजा छतोत्त' वाजवा लागा | नम्न माहै वृछयाह घरि घरि हुवो । 
श्रावत दौनि कन्या को जनम हुवो । पंडिता नाम भ्रासाधरी कात्यों | सिथि को वचन के | सोई नाम जनम को नीसरथों | 
श्रासावरी देव श्रंग भ्रपछरा को श्रोतार हुई तदि श्रासावरी वरस छहकी हुई । तदि पढ़िवाने बेठी । 


४६४, शुटका नं४ ६४--पत्र संख्या-१३ | साइज-०२२९५६ इज । भाषा-संस्कत | लेखन काल-)९। 
पूर्ण | 

विशेष-- निम्न स्तोत्रों का हंग्रह है-- 

विषाहार, एकीसाव एवं मूपालचतुविशति | 


५६६. गुटका लं० ६४- पत्र संख्या-४४| साश्न-७)०५ इश्च | भाषा-हिन्दी । लेखन काल सं० 
१७७६ । अपूर्य । 


विषय-सूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 

मान मग्जरी नंददास हिन्दी श्रपूर्ण 

जानकी जन्म लीला बालबून्द श पूर्ण ले० का० सं० १७७६ 
सीता स्वयंवर लीला तुलसीदास छ माध छुदी ६ 


भ्रादि पाउ--गुर गणपति गिरजापति गौरी गिरा पति, 
सारद सेव सुकृवि श्रुति संत सरल मति । 
हाथ ओडि करि विनय सकश सिर नाऊ', 
श्री रघुपति विबा, जथामति मंगल गाऊ ॥१॥ 
धुम दिन रध्यो छुरंगल मंगल दाहक । 
बुनत अवन हिए वस्हु सीय रघुनाइक । 
देस छहांवन पावन वेंद बखानिये | 
मोमि तिलक सम तिरखुत त्रिभुबन भानिये ॥२॥ 


ग़ुटके एवं संभ्रह प्रन्थ ] [ २०६ 
आानेकी जन्म शील[--- 
श्रादि भाग “- श्री रघुबर गुर चरन मनांऊ', जानकी जनम सुमंगल गाऊं। 
काम रहित छुणम॑ जग जोहै, देस विरोहित तल भरि सोहै।॥ 
ता महि मिथुला पुरि हुहाई, मनउ ब्रह्म विया छवि छाई ।॥२॥ 
पइन्तिम पाठ--भये प्रगट सक्ति श्रनंत हित ह%ग दया भ्रमृत रस भरे । 
सकल सुरनर मुनिन केई है छिनहि सब कारिज सरे ॥|३॥ 
जै देवि दांनि सिरोमने करि, दया यह वर दीजिये। 
सदा श्रपने चरनदास के दास हम कहूँ कीजिये ॥४॥ 


॥ हति भ्री जानुकी जनस लीला स्वामी बालब्रन्दजी कृत संपूरन | माह सुदी ६ संवत्‌ १७७६ 


४६७. गुटका नं० ६६--पत्र संख्या-८० । साहज-६२०८४४ १ | भादा-हिन्दी । लेखन क्राल-सं० 
१८४४ पौष बुंदो ३ । पूर्ण । 


विषय- सूची कर्तों का नाम भाषा विशेष 
भूषाभूषण महाराज जसबंहर्धिह हिन्दी प्ध्च सं* २१० 
छबितरंग सहाशजां रामधिंद श पद्य पं० ६४ 


प्रारम्भ--प्रतुर कदन मोहन सदन बदन चंद रधुनंद | 
सिया सहित बसियों चित, जय जय मय झ्रानंद ॥*९॥ 


यहाँ कषिं फी रीति प्रधानता करिके राम जू सौ बिज्य होत है। ताते माव धुनि । भरु प्रथम भ्रनेक धरन अनेक 
बेर किस हैं ताते क्रिति श्रनुप्रास चंद रघुनंद यह रपक । 


दोहां-- श्रानंदित थं.दत जगत हुख मिकंद प्विव्र नंद | 
सादर चंद तुब अपत होडूरि होत दुख दंद ॥-॥ 


अन्तिम पाठ --परी परोसनि सौ श्रटक, चटक चहचही चाह । 
भरि भादों की वोथि को चैंद निहारत नाह ॥£ ॥३॥ 
कक गुन दोहात के, बरने भ्रोर अनूप । 
मैते ही सइृदय से भोरी लखो धबूप ॥६४॥ 
हति श्री महाराजा रामसिंहजी विरचिते अवितरंग संपूर्ण । 
भ्रष्टजाम कृति देव हिन्दी पथ सं० १११ 
ओौषधि बर्णत ्ड 99 ध 


२८६० ) [ गुटके एवं संग्रह प्रन्थ 


६८, गुटका लें? ६७--पत्र संख्या-२ से ११३ | साइज-६)९४ १श् । भाषा-हिन्दी । लेखन काल-» | 


अपूर्य । 
विषय-पूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
कृष्णलीला वर्णन न हिन्दी पत्र (०-१७ 
होली वर्णन न न न+ 
बारहमासा बन जे पन्र सं उ४ड से 3७ 
रफुट पद न न पत्र छन्से ११३ 
४६६. गुटका लं० ६८४--पत्र संख्या-२३ | साइज-६»८४ इस । भाषा-हिलदी । लेखन काल- । पूर्ण । 
विषय- घूची कर्ता का नाम माषा विशेष 
प्रौपाजी की पत्नावलि न हिन्दी अं 
थु चरित सुखदेव 99 ड्ल्् 
विनति । न न र्कन 
पद्मावती कथा हा 9 ना 
४७०, गुटका नं० ६६--पत्र संख्या-२४ | साइज-५३१८४ इच्च | भाषा-हिन्दी | लेखन काल-)८ | 
पूर्ण । 
विशेष--निम्न रचना है-- 
कक्ष कुठार--रामभंद्र हिन्दी । 
मध्यम भाग--करनी हो सो कौजियो करनी की कछु दोर। 
मो करनी जिन देल्ियों तो करनी की ओर ॥ २१॥ 
मो सो करनी कुटिल जग तो सो तारक ताज । 
यही मरोस्तो भोहि तो सरन गहे की लाज ॥ २२ ॥ 
हति भीमत्‌ काम्यवनस्थ बाधूल समोत्रोत्पन्ष गणेश भद्गात्मज राममद्र मदन" ० “० «««-- विरासत 
कल्मषकुठार प्र'थ संपूर्ण ॥ 


2७१. गुटका सं० ७०-पत्र संख्या-२ | साइअ-५१९४ इश । भाषा-हिन्दी । लेखन काक्त-)९ | श्रवृर्ण । 


विशेष--रसराज नामक ग्र॑य है। 


४७२. गुदका नं० ७१--पत्र संस्या-२ | ताइज--६१९४ इज । साषा-हिन्दी | लेखन काल-सं० १८१२ 
सैत्र बुद्दी १२। पूर्ण प्र संख्या-२५ | 


गुटके पव॑ संभ्रह प्रस्थ ] [ र्९ 


विशेष--युटके में नंदराम पश्चौश्ती दी है। रचना सं० १९४४ श्रथ नंदराम पद्मोसी लिखते । 


दोहा--गनपति को ज म्रनाय हरि, रिद्. सिद्ध के हेत | 
वाद वादनी मात तु, छुम अछिर बहु देत ॥ 
कछु क्यो हु चाहत हू, तुम्हार परुनि प्रताप | 
ताहि सुण्या सुख उपज, दया करो श्रव श्राप | २ ॥ 
श्रन्तिम पाठ- नंद खंडेलवाल है अंबावति की बासी। 
घछुत बलिराम गोत है राबत प्रत्त है कृष्ण उपासी ॥ २४ ॥ 
संबत्‌ सतरासे चबाला कातिक चन्द्र प्रकासा | 
नंदराम कु ६८६ “नस 
कली ब्योहार पभ्चीसी वरनी जथा जोग मति तेरी | 
कलझुग की ज भानगी एहै है भ्ौर रासी बहुतेरी ॥ 
राखे राम नाम या कि में नंद दासा। 
नंदराम तुम सरने श्रायो गायो श्रजब तमाता ॥ २६ ॥ 


इति श्री नंदराम पच्चीशी संपूर्ण । संवत्‌ १८१२ चेत बुदी १२ । 


५७३. गुटठका नं० ७२--पत्र संख्या-१६। साहज-६०८४ हइव्म | भाषा-हिन्दी लेखन काल-)८। 


ह्पूर्ण । 

विशेष-- कुछ हिन्दी के कवित्त हैं। 

५७४, गुटका लनं० ७३ पत्र संख्या-११-२६३ । साइज-६०८४६ हस्थ । भाषा-हिदी | लेखन 
काल-)< श्रपूर्ण । 


विशेष--पुरुय रूप से निम्ष पाठ हैं-- 


विषय-सूची कत्तो का नाम भाषा विशेष 

श्रीपाल रास अह्ारायमत्ष हिन्दी से, का, सं. १८२४५ 
मधु मालती कथा चंतुभू जदास थम न 

गोरत बचन घबनरसौदास कर < 

बच लक्ष्य हर हि नल 

शिव पष्चौती न ध् बन 

भवसिन्धु चतुर्दशी छ न न 


ब्वानपच्चीसी क्र प्र स्का 


[ गुटके एवं संप्रद्द प्रम्थ 


तेशह काठिया बनारसीदास हिन्दी व्द्ल 

ध्यान बत्तीसी गे 9 7 

भ्रध्यात्म बत्तीती ब् छ या 

पूक्ति पृक्तावली छठ छठ बडे 
मधु मालती कथा--- 


प्रथम -- बरवीर चित नया वर पराउ', संकर पूत गणपत मनाऊं | 
चातुर हेत सहत रिक्राउ, सरस मालती मनोहर गाऊं ॥ १ ॥ 
लीलाबती ललित ऐक देसा, चन्द्रसेन जिहां छुघढ नरेसा | 
सुभग यामिनी हो गंगन प्रवेसा, मान मंडप रचो महेसा ॥ २ ॥ 
बसहपुर नगर जोजन चार, चोराधों चोहटा चोवार । 
अति विविश्र दौसे नरनार मात्र" तिलक मूम मझार ॥ २॥ 


मध्य माग--चंयावती निपृत मलियंदा, ताकों कब्र नाम जंतु चंदा। 
तरस बीस बाईस में सोई, तास पटंतर श्रवर न कोई ॥| 
जास मंत्र ग्रह कन्या सुन्दर, वरस श्रठारह मांहि पुलंदर | 
रूपरेख तछु नाम तौहै, जा देखे छुर नर मन मोहे ॥ «५ ॥ 


प्रत्तिम पाठ--हम है काम अंश श्रवतारी, हहै कछे कहै सोनी की न्‍्याती । 
जैसे कही मधु ठप सुम्रकायो, राजा छुनत बहोत छुख पायो ॥! 
राज पाट मधुर सब दोनों, चन्द्रसेन राजा तप लीनों । 
राजरिपित्रिय वोहत होई, उनकी कथा लख नही कोई ॥ ८६२॥ 


दोहा+-कायथ नेगमा कूल भ्रहै, नाथा सुत मए राम । 
तनय चतु भुज तास के, कथा प्रकाश्ती ताम ॥ ८६३ ॥ 
अ्लख वधू दीठ दई, काम प्रबंध प्रकास | 
कवियन तू कर जोर करि, कहत चतुभु जे दास || ८६४ ॥ 
' काम प्रबंध प्रकास पुनी, मधू मालती विलास | 
प्रदु मनी का लाला है, कहत चतुभु ज दास ॥ ८६४ ॥ 
बनासपति में अंबफल, रस में एक रसंत। 
कमा सध्य सधृ मालती षट्‌ रति मणि बसंत ॥ ८३ ॥ 
लता अष्या पकंग लता, सो धन में धनसार | 
कथा मैं अधु मालती, भ्राभूषण में हार ||८६७ ॥ 


गुटके एवं संग्रह 5न्थ ] 


[ २८३ 
राजनीत कीया में साल्ली, ,पंचराख्यान बुध ईहां भावी | 

चरना ऐका चातुरी बनायी, भोरी थोरी सबहु आई ॥ ८६८ ॥ 

पुनि बसंत राज रस गायो, यामे ईश्वर का मद भायो। 

ताका ऐहू विलाबसतारो, रसिकृनि रसक अ्रवन ठुल्लकारी || ८६६१ ॥ 

रसिक होय सो रस कू' चाहे, श्रध्यात्म भ्रातम अवगाहे | 

चातुर पूरष होई है जोई, ईहे कल रस समभकू सोई || ८७० ॥ 

किप्तन देव को कु'वर कहावे, प्रदुमन काम अंस मधु गाव । 

पुत्र कलत्र सब छुख पावे, दुख दालिद् रोग नहीं झावे ॥ ८७१ ॥ 


दोहा - राजा पढ़ें ही राज नीत, मित्र पढ़े ताही वधू । 
कामी काम विल्ञात रस, ग्यानी ज्ञान सरूप ॥ ६७३ ॥ 
संपूरन प्रधु मालतो, कल भयो संप्रण | 
छुरता बकता सबन कू, सुख दायक दुख दूर ॥ ८७४ ॥ 
कसर के पति सामजी, तीण उपगार माहाराजे । 
कनक अदनी कामनी, ते पामी में झाजे || ८७५ ॥ 
॥ इति श्री मधु मालती की कथा संपूर्ण ॥ 


फागुए बुदी ७ मंगलवार संवत्‌ १८२४ का दसकत नम्दराम सेठी का। 


४५७४. गुटका ने० ७8- पत्र संख्या-३४ | साइज-७४०८४ इश् | भाषा-हिन्दी | लेखन काल-सं० १८७३ 


विशेष - ननन्‍्ददास छत म्रानमम्जरों है। पथ संख्या-२८६ है। 


प्रारम्म--तं नन्नामि पदम परम गुरु कृष्ण कम्नल दल नेन । 
जग कारण, करुणार्णब गोकुल जाको ओन॥ 
नाम रूप भ्रुण भेद लहि प्रगटत सब ही बोर | 
ता बिन तहां डु शान कु कहे तु अति व बोर ॥ 


श्रन्तिम पाठ-+ 
बुगल नाम-डुगल डुग्स जुग द्व य द्रब उसय स्रिथुन विविवीप | 
डगल किप्रोर सदा वसहु' नंददास के द्वीप ॥-७॥ 


रप्त नाम--सरक्य मधु पुनि पृथ्य रस कुर्म सार सकरंद । 
रस के जाननहार जन ध्रुनिग्रे है प्रातंद ॥८८॥ 


श्घ४ ] [ गुटके एवं संग्रह प्रस्थ 
माला नाम---मालाप्टक ज ग्रणवती यह दु ताम की दाम | 
जो नर कंठ करे सुने है है छवि को दाम ॥२८६॥ 


इति भी मानसंजरी नंददास कृत संपूर्य | संबत्‌ १८०३ मंग्रसिर बुद्ी १३ दोतवार | 


४५७६. ग़ुटका नं० ७८--पत्र संख्या-६० ; साइज-६»४४ इचच | माषा-हिन्दी । लेखन काझ-)< | पूर्ण । 
चशुद्ध 


विशेष --साधु कवि की रचनाश्रों का पग्रह है। चरणदास को युरू के रूप में कितने ही स्थानों पर स्मरण किया 
है । कोई उल्लेखनीय सामग्री नहीं है । अ्रति ध्रशुद है। 


४७७, गुटका नं० ७६--पत्र संख्या-२४ से १८६ | साइज-८४2९३ ईश । साधा-हिन्दी | लेखन काल-२८ । 


श्रपूर्ण । 
विशेष--विविध पाठों का संग्रह है | 


४ऊद, गुटका नं० ७७ -पत्र संख्या-६२ | पाइज-६»९६ इक | भाषा-हिन्दी संरृत । लेखन काल-»९ । 


पूर्ण । 
विशेष--निभ्न पाठों का संग्रह है । 


दस श्रछेरा, मुनि भ्रद्र लेता के पांच श्ररथ, मनुष्य राशि भेद, सुमेर गिरि प्रमाण, जम्बू दोपका वर्णन, शौल 
प्रमाद के भेद, जीव का मेद, भटाई द्वीप में मनुष्य राशि, भ्रष्ट कर्म प्रकृति, विवाह विधि श्रादि | 


४७६, ग़ुटका नं० ७द--पत्र संस्था-१८ से २०४। साहइअ-४)८४ इज | भाषा-हिन्दी । विषय- 
संग्रह | लेखन काश-सं० १७६६ फामुश् बुदो ६ । श्रपूर्ण । 


(१) श्री थू चरित-हिन्दी | लेखन काल-सं० १७६६ फागुण बुदी ६ । 


अन्तिम पाठ--राज़ा प्रजा पुत्र समाना, संकट दुखी न दौसे श्रांना | 
राजनीति राजा छु बीचारे, स्वामी धरम प्रजापति पाते ॥ 
चक्र सुदर्शन रछगा करई, झाग्या संग करत सिर हर । 
ताते सबको भारया कारी, चक्र सुदर्शन को डर भारी ॥«॥ 
मसी विधि करे धृ रादड, हरि किया सरे सब काजू । 
घर में बन, वन में घर माई, अंतर नाही राम दुहाई ॥५॥ 
पानी तेश गिसे पुनि न्यारो, यो धू बरतौ राम पौयारो | 
परवनि पत्र मिले नहीं पानी , येहि विधि बरते दास बी रानी ॥६॥ 
उलगरी मोल चले जल मांही, यो हरि मगत मिश्वन हरि जांहि । 


भुटके एबं संग्रह प्न्‍्थ ] [ रण्र 


जैसे सीप समद ते न्‍्यारी, स्वाति बुद बरषे छुय भारी॥णा। 
जैसे चंद कमोद निमावे, जल में बसे भ्रर प्रेम बढाने । 

जसे कंवल नीर ते न्‍्यारो, असी बिधि धू पयारों ॥८॥ 
जैसे कनिक न काई लागे, श्रग्नि दीया ते बाठी जागे। 

ध्रुत लपेटि श्रग्नि में दौजे, मोहरे की सत्या नही छौजे ॥2॥ 
भू चरित जे को छुने, मन बच क्रम चित लाय । 

हरिपुरवे सब कामना, मक्ति धुकति फल पाय ॥१०॥ 
वस्ुधा सब कागद करू, सारदा लिखु' बनाय। 

उद्दधि धोरि मसि फीजिये, धूमेह लान समाय ॥| 

मैं जानी मति श्रापनी, कलिप कही कछु बात | 

घकसत छत श्रपराष को, जन गोपाल पित भ्ात ॥११॥ 


हृति भी धू चरित संपूरण समापता | 
(२) भक्ति भावती--(भक्षिभाव) ह्न्दौ 


प्रारम्भ --सव संतन को नाय माथा, जा प्रसाद से सयो छुनाथा । 
सत्र जल पार गयी की थाहै, तो संत चरन रज सीस चढावे ॥१॥ 
जे नारायण अंतरजामी, सब की बुश्नि प्रकासक स्वामी ! 
तुम वाणी में प्रगटो श्राई, निवर्ति परवति देह बताई ॥*॥ 


दोह--पर्म हंत ब्रास्वादित चरंन, 7“ कंबल मकरंद । 
नमो “ “““*“““* राम्मानंद नभों भ्रनतानंद ॥३॥ 
जे प्रवृर्ति को दुख नहिं जाने, तो निश्ृर्ति सो क्यों म्नमने | 
कलि श्रग्यांन भयी विस्तारा, पुरव “नहीं संचारा ॥४॥ 


भ्रन्तिस--भगति भावती याकी नामा, दुख खंडन सब सुक्त विसरामा। 
ञै 
सीखे छुणर करे विचारा, तों कलि कुसम्॒ल को है. रुयो कारा ॥ २०५॥ 
अलप छुख नाही जाये केता, तु हुख पाने चाहें जेता । 


दोहा--जो बहू यूरु तैं मति लहै बहू पंडित बुर्स होई । 
: सो सब याही में लहे जे निके सोने कोय || २७६ ॥ 


चोपई --लरिका कछु बस्त जो पाबे, ले भाती आ्रागे शृरुरावे। 
मी बुरी वे लेहि पिछांनी, यो तुम भागे में यह झ्ानी || २७७ ॥ 
अब बहैडो कहा ते करई, अ्रपणों कल से भागे घरई। 
जैसी क्रिपा तुम भोस्यु' कीन्ही, तेसी मैं वायी कहि दीम्ही । 





[ गुटके एवं संग्रह मन्य 


संबत्‌ सौलहसे नब साले, भधुरापुरी झेसवा भाले । 

अ्रतुन पहल ग्यारत्ति रबिकारी, तहा षट पहर मांहि विस्तारी | २७६ ॥ 
करि जागरणे प्रकमा दौनी, तब ठाकरने सप्रधण कोनी | 

भगत समेत संतोखे सोई, ज्यौ तो तद वचन उन के छुख होई ॥ २०० ॥ 


दोहा--नमहं राम रामनंदा, नमहं श्रन॑तानंद | 
चरन कंवल रज सिर धरे, पर पनगे सानंद ॥ २०१ ॥ 
॥ इति श्री मगति भात्रती अब समापष्ता ॥ 


(३) राजा चंद्र को कथा--पं? फूरों | पत्र संख्या-१३१-२०४ | भाषा-हिन्दी | स्वना काल-सं० 
१६४३ फागुण छुदी २। 


विशेष--राजा चंद झासानेरी की कथा है। चन्दन मलयगिरी कथा भी हसका दूसरा नाम है । 


४८०, गुटठका नं० ७६--पत्र संख्पा-२-२२ | साइम-६०८४ इश्च । साषा-हिन्दी। लेखन काज-)९। 


श्रपूर्ण । 
विशेष--चरनदात्त कृत सतगृरु महिमा है:--प्रथम व अन्तिम पत्र नहीं हैं | 
प्रारम्म व्क्क *रिर ७३७७ ३२४9० ७ 0९४७ ७०७8४ ९१७० ७३१० ७०७७ ०१७ ०००७० + ॥ 
सुख देव जी पूरन विसवा वीस | 
परम हंस तारन तरन गुरु देवन गुरु देवा | 
धनमे बानी दौजिए सहजो पावे भेवा । 
नमो नमो गुर देवन देवा ॥ 
शेड, गुटका नं० ६८०--पत्र संख्या-३० | साध्ज-७०९५ शश्न । भाषा-हिन्दी | लेखन काल-»%। 
पूर्ण । 


विशेष--ती्प॑करों के माता, पिता, गणधर, बंश नाम श्रादि का परिचय, नन्दीश्वर पूजा तथा जीव श्रादि के 
मेंदों का वर्णन किया गया है । 


2८२, गुटका नं० ८१-पत्र संख्या-२४ । ताइज-८)९५ इश्च | माषा-हिन्दी । लेखन काल-)८ | पूर्ण । 


विशेष--पं वमंगल, सिद्धपूजा-सोलह कारण, दशलक्षण, पंचम्रैर पूजा धादि का संग्रह है। 


शपवे., गुटका न॑० ८२--पत्र संख्या-१०२ | साइज़-६०९४ इज | भाषा-प्राहत- हिन्दी | लेखनकाज-)< | 


श्रपू्ष । 


शुटके एंज॑ संग्रद मन्थ ] [ रथ७ 


अूर्ग । 


लखे हुए हैं। 


श्रपूर्ण । 


काल ०२९ | 


विशेष--आाचार्य कुन्दकुन्द कृत समग्रसार गाया सात्र है, महवत विचार श्ादि पाठों का धमह है । 


श्यूछ. गुटका नं? ८३-पत्र संख्या-२ ३-६७ ? साइज-६०९४ हथ | भाषा-हिन्दी | लेखन काश-)९ | 


विशेष--नारायण लोशा के हिन्दी के २४६ पथ हैं लेकिन वे कहीँ २ श्रपूर्ण है । 


८४, गुटका नं० ८४--पत्र संख्या-४० | ताइज-७२८४६ हम | भाषा-हिस्दी । लेखन फाल-0८। 


विशेष--गुटके में कोई उल्लेखनोय पाठ नहीं है । 

४८६. गुटका न० ८४--पत्र संख्या-८४ | साइज-६)८४ इश । भाषा-हिन्दी । लेखन काल-)८ | पूर्ण । 
विशेष--शोलकथा-(मारामलल,) लावणी तभा समाणिमरण भाषा का संग्रह है । 

४८७. ग़ुटका नं० ८६--पत्र संख्या-२२ | साइज-१०८४ हश्य । साषा-हिन्दी । लेखन काल-)<। श्रपूर्ण 


विशेष --विभिन्‍न चक्र दिये हुए हैं जो मिन्‍न २ कार्य पृष्छा से सम्बन्धित हैं। श्रामे उनके श्रलग २ फल 


शे८८, गुटका नं० ८७--पत्र संख्या-२० | साश्म-६४>८४३ रश | भाषा-हिन्दी | लेखन काल-<। 


विशेष--मोह मर्दन कथा है। रचना काल-सं० १७६३ कार्तिक बुद्दी १२ है | जी तथा श्रशुद्ध ्रति है। 


४८६, गुटका नं० ८थ--पत्र संख्या-१४६। साइज-50<४ इश्। भाषा-संस्कृत-हिन्दी । लेखन 


विशेष--मक्ताभरस्तोत्र, सिद्ध म्ियस्तोत्र, पाईश्वनाधस्तोत्र (पद्मप्रस), विषापहारस्तोत्र, परमस्योतिस्तोत्र, भायुर्वेदिक 


जुसखे, र्नत्नय पूजा श्रारि पाठों का संग्रह है। भौसा यंत्र सी है जो निम्न प्रकार है-- 


हि 
] 


॥ पा 





इस) [ गुटके एवं संग्रह पन्‍्क 
५ 2 5 28०.  शुटका नं० ८६--पत्र संख्या-३१ से १७१। साइज-४2९३ हल । भाषा-संस्कृत । लेखन 
: कान्-८। भण। 

विशेष - ज्ञालामालिनीस्तोत्र, चकोश्वरीस्तोत, पार्व॑नाथस्तोत्र, देत्नपातस्तोत्र, परमानंदस्तोत्र, लक्ष्मी- 


स्तोत्र, चेतनबंधस्तोत्र, शांतिकरस्तोत्र-[प्राइत), चिन्तामणिस्तोत्र, पुण्डरीकस्तोत्र, मयहरस्तोत्र, उपभ्रगंहरस्तोत्र, लामायिक 
पाठ, जिन सहत्त नाम स्तोत्र भ्रादिं स्तोत्रों का संग्रह है। 


४६१. गुटका नं० ६०--पत्र संख्या-६८॥) साइज-४)८३ इश्र | सापा-संस्कृत । लैखन काल-सं० 
हेष0३ | पूर्ण ॥ 

विशेष--निश्न संप्रह हैं:--- 

हुबण, सकलीकरणविधान, पुएयाहबाचन भोर याग मंडल । 


५६२. गुटका न॑० ६१--पत्र संख्या-६०। साइज-५१९४ इत्च। माषा-संस्‍्कृत। लेखन काल-)९ | 


पूर्ण । 
विशेष--सामान्य पारठों का संग्रह है । 


५६३. गुटका नं० ६२--पत्र संख्या-०१। साइज-५)८४ इन्न। माषा-संस्हृत । लेखन कांल-) | 


श्रपू्ण । 
विशेष--भ्रधिकांशत: नन्ददास के हिन्दी पदों का संग्रह है । कृछ पद धृरदास के मी हैं। राधाहृष्ण से संबंधित 


पद हैं | पदों की संख्या १५० से ्रधिक है। 


४६४. गुटका नं०.६३--पत्र संल्या-१६१ | साइज-५२९४ इज | भाषा-हिन्दी | लेखन काल-सं० 
१७६ ३ वेसाल छुदी २ | पूर्ण । 


विशेष--नेमीश्वरतस, श्रीपालरास ( ब्रक्षरायमत्ल ) है । 


४६४५. गुटका नं० ६४--पत्र संख्या-२३ से ४४। साहइज-१६१९४ शल्य । भाषा-हिन्दी | लेखन 
काल-»< । भपूर्य । 


विशेष--हिन्दी पदों का संम्रह है। 


४६६. गुटंका नं० ६४--पत्र संस्या-१४० | साइज-४२१८६ ६ इच्ध । माषा-संस्कृत | लेखन काल-» ) 


श्रपूर्ण । 
बिरोष--अयोतिष शास्त्र से संबंध रखने वाले पाठ है। 


2६७. गुठका नं० ६६--पत्र संख्या-२६। साइंज-१:४ इचच | भाषा-हिन्दी। लेखन कास-)९॥ 


॥ 
भव विशेष--पों का संग्रह है । 


गुरके एवं संग्रह अन्य ] [ रबध 
श६८, गुटका मं० ६७-पत्र संस्या-२७६ | साइअ-७०८४ इआ । मॉषा-हिम्दी । लेखन काल-»९। 
श्रपूर्ण एवं जी | 
विशेष - २ युटकों का सम्मिश्रण है । घुरूयतः निम्न पाठों का संग्रह है । 


विषय-धूची कर्तों का नाम भरा विशेष 
(१) शालिमद्र चौपई जिनराज घूरि ह्न्दी र० का० सं० १६७८ 


माइक धासोज बुदी ६ 
प्रारम्स--सासण नावक ससरियह, बढ मान ढ। . 


अमिश्र विधन दुर्‌ह हर्‌इ, भापर परमानंद ॥१॥ 


अन्तिम पाठ--साधु चरित कहवा सन तरसह, तिणए भास्यठ हरसहजी । 
सोलह सय श्रठित्तरि वरसइ, श्रापू वदि छठि दिवसहजी।॥ 
सा० जिनसिंह धूरि मतिधारह सवियय नह उपगारह जौ | 
श्री जिनराज वचन भ्तुसारइ', चरिंत कह्ड ८ विचाद्धजी ॥| 
इणि परिसाधु तथा गुण गावह, जे सवियण मन माबइजों | 
अलिप विधन तमु दूरि पुलावई सन बंछित सुद्ध धावहजी ॥१०॥ . 
ए संबंध भविक जे सणिस्यह, एक भरना सांमलिस्यइजी | 
दुल् दुद्द गतस्त दूरि गयावस्य॒ह, सनि बंछित कल लहिस्यह जी ॥११॥ 


(२ ) शीतलनाथ स्तवन घनराजजी के शिष्य हरस्तचंद हिन्दी २० की० सं० १७१६ 
कार्तिक सुदी १४ 

(३ ) पाश्व स्तोत्र भर के र० का० सुं० १७१४ 
कार्तिक तुदी ४ 

( ४ ) नेमिनाथ स्तोत्न ना न र० का० सं० १७१३ 

(४ ) पदसंग्रह किन + २० कॉ० सं० १७४८ 

( ६ ) नेमिनाथ स्तवन घनराज | र० का० सं० १७४८ 

(७ ) चिन्तामणि जम्मोत्पत्ति न+ क ++ 

जन्मोत्सव सध्याय 
(८ ) गणनायक देमकरण जन्मोत्पति धर्मसिंह धूरि मन र० का० सं० १७६६ 
साघ सुदो 
( ६ ) पुर्यतार कभा ( पुण्यक्रीर्ति ) छ रृ० का० सं० १७६६ 


प्रारम्स--नामि राय नंइन नमु', शांति नेत्रि जिन पाशि | 
सहाबीर चठवोसमरउं प्रसम्या पुर आस |१॥ 


[ गुटके एवं संभह अन्य 


| 
ट भी गेतम गदधर सदा, शीला लम्धि निधान । 
समरी सह युर सरस्वती, वेषिष वधारह वांन ॥र।। 


अ>्तित पाठ--छतरतर गछ मति महिय विरजिउ, युग प्रधान जिनवंद । 
धाचारज मिहमागिर मुनि यरूए, श्री बिनसिह उरंद ॥२००॥ 
हृर्षचंद्र गणि हर्ष हितकरू', वाचक हंस प्रमोद ' 
ताठू सीस पून्यकीरत इस माघह, सन धर श्रणक प्रमोद ॥१॥ 
संवत्‌ सोलह सह छासट्टि समह विजय दसभी गुरुवार 4 
सांगानेर नगर रलिया सणउ, पाणयठ पएूृह विचार ॥२॥ 
पन्मप्रत्त जिंन तुपसाउलउ, दोष दोह गत जा दिन । 
उदय बढ़ी मयउठ, खुल संपद संतान ॥२॥ 
एह चरित्र भवियन जे सांमलइ दुल्ल दोह गतठु 'जाइ दोन | 
उदय ब्रद्कठ न द्ुरुबह, तसंघरन वनि धयबाह ॥४॥ 


इति भ्रष्ट प्रवचन माता उपर पुरयक्षार कथा संपूर्ण । 


(१०) श्रोमंघर स्वामी जिन स्तुति -- हिन्दा विशेष 
(११) ः जीव कथा कल श्र सा 


विशेष-- 8 £ पथ के श्रागे ८ पत्र किय्ी के द्वारा फ़राड दिए गये हैं | 


(१२) अआ्रावक घूत्र ( प्रतिकमण ) बन प्राकृत ने 
(१३) पश्रतिचार वर्णन न ड़ ध 
(१४) नेम गीत लब्बिविजय हिन्दी रे 
(१५) स्तवन -+ का न्‍्न्े 
(१६) सीमंधर स्तवन गणिलाल चंद भर जलने 
(१७) चउसरण परिकाणश जन्म रे 
(१८) भक्तामरल्तोत्र न- हि ज 
(१६) नवतत्न न गा 3 
(२०) नेमिराजुलस्तवन जिनहे + जल 
(२१) नेप्रि राजुल गीत न्नन पर किन 
(९२) हुमद्राततों सज्काय न हर कर 
(९२१) विजय सेठ विजया सेठायी सज्काय.. ध्रिहर्णकीर्ति न ब्< 


(२४) पद-करि चरिहंतनी चाकरी जिनवलल्‍लम 


गुटक एवं संप्रह अन्थ ] [ २६१ 


(२४) पज्काय ब्बन कम ले० क० सं० श्७द है 
(२६) पंदास्यान पंचतंत्र ) कवि निरमंलदाप गे ब्न्‍्_् 


प्रारम्स--प्रथम जपु श्ररिहंत, अंग द्वादश जु मावधर । 
गणधर गुरु संडत, नमो प्रति गणघर तिसतर ॥ 
नमो गणेश सारदा ध्वर गुरू गोततम स्वामी | 
तोकर चौबीस सकल घुनि सए शिवगामी ॥ 
नम्रो न्‍न्याति श्रावक सकल रस हाय मिल भविक समर | 
तुम्हरे प्रयाद यह उच्चरो पंचतंत्र को कथा शझाब | 
पंचरूयान वखानि हो न्याय नीति संसार । 
भल्प बुद्धि भाषा रचु' करू अन्य विस्तार ॥१॥ 


भन्तिम् पाठ--राम नाम निज होरदे धरे, मुख तैं मिष्ट वचन उचरे । 
सब जिय,छुल सो अपने थान, सदा कहै निज मन में ग्यान । 


दोहा--सभ निज थानक छुख लहै, सब मुख सुमरे राम । 
सहस किरत साथा कियो श्रावक निरमल नाम ॥ 
इति श्री पचारुयान श्रावक निर्मल दास कत भाषा संपूर्ण' । लेक्षन काल' से० १७५४ जेट तुदी ४ । अ्'थ ६१ 
पत्रों में है। तथा ११४१ पथ हैं। हि 


(२७) सात ब्यसन सिच्काय क्षेत्र कुशल हिन्दी न्न्न 
(९८) ब्रान पच्चीसी न ५ ब्-् 
(२६) तमाखु गीत सहसकर्ण ञ न्+« 
(३०) नल दसयन्ती चौपई समयसुन्दर 9. रें० का० सं० १७२१ 
पथ सं० १० 

(३१) शांति नाथ स्तबन केशव | ् 

३१ क पार््वेनाथ स्तन न श्र का 
(३२) महावीर स्तवन >> श्र ्ा 
(१३) राजमती नो चिट्ठी +-+ श् बन 
(३४) नववाडी नो सिलभाय क्र कक ध्छ 
(३५) शीलरासो विजयदेव धूरि मर पथ सं० ७६ 
(१६) दान शील चौपई जिनदत्त धूरि करों? का० सं० १७४२ 


(३७) प्रमादी गीत गोपालदास 9... २४ पथ 


: (३८) भात्म उपदेश गीत 
(३३६) यादुतसो *“ 
(४०) राजिमोजन सब्काय 
(४१) तमाखु गीत 
(४२) शांति नाथ स्तवन 
(४३) पंच सहेली 


(४४) माति छत्तीसी 
(४४) यादवरात्तो 
(४६) सिंहासन वत्तीसी 
(४७) नेमिराजमतिगीत 
(४८) घुनिगीत 

(४३) सास 

(१०) सिंघासन बत्तीसी 


समय छहुन्दर 
गोपालदास 


मुनि बायंद 
गुण सागर 


यशःकीर्ति 
पुर्य रतन गयि 


मनहरण 
हरि कश्षश 


[ गुटके एवं प्रन्य संभद 


#. र० का० सं० १४७४५ 
फागुण छुदी १५ 

# रे? का० सं० १६८८ 
७ ऐैं० क्रा० सं० १७४ 
# टै० का० सं० १६३६ 
|] न्क्र 

| ध्या 

9. रें० कां० सं० १७३४ 
9. २० का» सं० १६३२ 


भासोज बुदी २ 


४६६. गुठका ने० ६&८--पत्र संक्या-१७४। साइज-६६>९७ इच्च | भाषा-हिन्दी | लेखन काल- 


मैं० १७१८ वेशास्र छदी ६ । पूर्ण । 


विशेष--पव त््भाधी कृत समाधितंत्र की बाल बोध टीका है | प्रति जीण है । 


६००. गुटका नं० &६--पत्र संस्या-१४६ । साशज-१०१९५६ श्थ । भाषा-संर्कृत । लेखन काल- 


सं० १७६७ वेशाश् बुदी ३ । पूर्ण । 


: विशेष--निम्न पाठों का संभह है: -- 


विषय-सूची 
जिनसहसर्तवन 
नवग्रहपूजाविधान 
ऋषिमंदशस्तोत्र 
मूपाल चौबीसी 
आ्राितववार कपा 
सामायिक पाठ टौका सहित 


को का ताम 
आशाधर 


भूपाल कवि 
साठ कवि 


जयचंदजी झाबदा 


भाषा 


गुटके एवं संग्रह प्रस्थ॑] [ २६३ 

६०१, गुटका नं० १००--पत्र संस्या-२८ | साइज- १००८७ इच्च । मावा-आइत-हिन्दी । लेखन काख- 
मं० १७०६ बेशाल बुदौ ११। पूर्ण । 

विशेष--गुण॒ंद्र दूरि के शिष्य छात्र कस्याण कीहि ने प्रतिक्तिषि कौ थी । त्रिसंगी का वर्णन है | 

६०३. गुटका नं० १०१-- पत्र संख्या-१२२ । साइज-६><£ इल | साबा-हिन्दी । लेखन काल-» | 
श्रपूर्ण । 

विशेष--लद्धमीदास इत अ्रेणिक चरित्र है। भाषा-हिन्दी है। कुक पौश्चों की संख्या १६७४ है, अ्म्तिम के 
कुछ पद् नहीं हैं। भ्रणिक चरित्र के मूल॒कर्ता भ० शुभचन्द हैं| 

६०३. गुटका नं० १०२--पत्र संस्या-८० | साइज-१००८४६ इच्च | भाषा-हिन्दी । लेखन काख- 
सं० १६४८ । पूर्ण | 


विषय-सूची कर्ता का नाम माषा विशेष 
पद संभ्पति राह हगर हिन्दी बन 
प्री जेय सासय सकल सुह गुर बिर दे राउर माष । 
पद न रे न््न् 
कुशक्ष करि कुशल करें कुसल सुरिंद गुरु | 
पढ़ कालक घूरि 99 हज 
जय जय सदा जय जय नंदा वनिता बचन बिकासहरे | 
मणिहार गौत कवि भीर 9 हे 
बीर जी बयणे विर्वीया, श्र णिक मन माहि सोह । 
गौत न्‍+ भ नल 
करि श्ट गार पहिर हार तजि बिकार कांम्रनी 
जहतपद बेलि कनकलोस छा ४६ पथ हैं। 


र० का० सं० १६२४, ले० का० सं? १६४८ भादवा वृदी ८ | 


प्रारम्म--सरसति सामदि वीनवु , पुझ दे भ्रमृत वाणि । 
मूलथकी सरतर्तणा, करित्य' विरद बल्धान ॥१॥ 
आवक आबी मिलि सुसठ मनि भरि भति भाजंद | 
खिति विष बादन को अरठ, साचठ कहर घुनिंद ॥२॥ 


सोशह परीसह धमह, वांचक दया सुनी | 
अठभाति भाया भरामरह, बहुयरि करि छुजगीस ॥३॥ 


३४४ ] [ गुटक़े एब्रं सं हन्थ 


रन पंद्र काराणि गणि, पंडित साधु कौरति | 
हरिरंग गुल भ्रागलउ झ्ञानादेवकी रति ॥४॥ 


अम्तिस्त पाठ--दया भ्रसर माणिक गुरु सौस, साधु कीरति लहीय जगीस । 
पुनि कनक सोम श्म श्राखह चउ बिह श्री सघ की साखह ॥४६॥ 


| 


इति श्री जहत पद बेलि । संबत्‌ १६४८ वर्षे श्रषाद बुदी अष्टमी । 


(६ ) चूनडी साधुकीत्ति हिन्दी कक 
( धाउतपुरि स्ोहाम्णउ, गट मढ़ मन्दिर वाई हो ) 

(७ ) मंजारी गीत जिनचन्द्र सूरि १9 बा 

आाल्ली गारड डदिरिउ, नित खेल घालि | 

(८) वहरागौ गीत ते 99 धार 

(६ ) शील गीत भारवदास रे कक त 

(१०) पद ब-_-_- क्र ० >> 

(११) दानशीलतपमावना -- हिन्दां १४ पथहे। 
सरध्ति स्वाभिणि वीनव वरदेई सारदा मोहि हो । 

(१०) गोरी काली वाद या श्र न 

(१३) भ्रावक प्रतिकमण सूत्र +- प्राहृत +- 

(१४) पाश्वनाथ नमस्कार श्रसयदेत्र के न 

(१५) रागरागिनी भेद, सगीत भेद -« हिन्द न 


(१६) नेभिनाथ स्तवन ्ल्‌ $ नल 


प्रारम्भ -- श्री सहगुरता पाय नमी, जिणवाणी परमेवि । 
नय मव नेमीसर तणा सबेपह् प्रभणेस्ु | 
सील सिरोमणि गुय निलउ, जादव कुल सिणगार । 
छणता तेह तथ उचरी, पामीजह मबयार ॥-॥ 


अम्त-- हय नेमि जिय जगदीस गुरु, पश्म सिव लछी करो । 
हरिबंध खीर समुद्र ससिहर साथधिं सु सपह् करों । 
उदाम काम्न कुरंग केसरि, सिवादेवि नृदरुठ ॥ 
सह देहि नीय पहं कमल सेवा, सयक्ष जण ध्राश्दुयों |४३॥ 


(१७) वेताल पभ्चीसी केतारादास हिन्दी 


शुटके गढ़ संग्रद #म्थ | [ २६४ 
प्रारम्भ -> सरसति सुशल्तित वचन विज्ञास, श्रापठ सेवक पृरदु श्रास | 
तुम्ह पसाह हुप्रइ बुद्धि ग्रिशाल, कविता रसके फुवठ रताल । 
महियल मालव देस विरूयातु, भर्मी लोक विसन्र नहीं सात | 
उज्जेणी नगरी छत विज्ञाल, राज कर विक्रम थूपाल ॥२॥ 


अन्तिम--प्रगट हुई सर्व सिधि रिधि बहु शरुधि नरेसर | 
सरउ काज़ तुम्हि करठ राज, जाप तप दिखेसार ॥ 
इंद्रइ दीधउ मान वली, वरदान हसी परि । 
ए प्रबंध तुम्ह तणउ प्रसिधि होसी जग भीतरि॥ 
रंजड राउ सुपसाउ लहि विकसा इत श्राव्यड धरहिं। 
उज्जेण नयरि उछब हुय हर करी श्रति विस्तरिहि ॥३६७॥ 
राज रिधि सब सिथि सुब्ध विस्त्रश महीतलि । 
जरा मरण अवहरण, जन्म लब्सइ उत्तिम कुति ॥ 
घरम घराढ भरण करण सुख्ल श्रहि निति | 
रमण रूपि रभा समाण, तिजि भाण हुउ वसि ॥ 
चिहु पदहि प्रथम श्रत्त करी, जास नाम प्र अ्त्विढ़ि । 
तिथि कही करा पच तरीसए ध्तर्स बाचउ विधुष ॥३६ ७॥ 


इति बेतालपचीसी चउपई समाप्त । 


(१८) पिक्रमप्रवन्ध रास विनयत्मुद्र हिंदी ९० का? पं० १४८३ 


१६४ पद हैं। 
प्रारम्भ--देव सरसति २ प्रथम परणवेवि, वीणा पुस्तक धारिणी | 


चंद्र विहंसि सु प्रसंति वल्लखइ कासमौरपुर वामियी ॥ 
देह नाथ भ्नाण पिल्शह कवियणनी माढली दिउ मुझ वृ्ति विशाल । 
जिम विक्रम राजा तंथउ कहउं प्रबन्ध रसाल ॥१॥ 


सभ्य साग--विकस! दत्य तेज प्रादित्य बोल वचन करइ ते सत्य । 
बलि मागइ भीजउ भादेस खंस नयहि करे ढेग प्रढ़ेश |२४२॥ 
श्री जयकर्ण राय मेघरे त्रीजीमि चढि साहस को । 
पेंटी श्राणि बेगि तिहां जाई, राजा चाल्यु करि सम्रदाह २ ४६॥ 


प्न्तिम भाग--संवत पनरह सई त्रासीयृह, ए चरित्र निछुणी हरि सीयह । 
साहतीक जे होह निसंकि, कायर कंपह जे बलि रंकि। 


भ३३ ] 


[ भुटके एवं संग्रह प्रन्थ 
भी दवपधगद्न सदा वर सूरि, चरण करण गुण किरण मयूर। 
रयद प्रथु गुदशण भूरि, तप अ्रतुक्रमि जंपह सिढसरि॥६०॥ 
तेह नह बरायक हुवे समुद्र तु जहु उजल वीर सप्रुद्र । 
ततु बिनये बिन या वृद्धि एह, रच्यु प्रबंधि निरषि तरेह । 
पंत्र इंढ नाम तचितित्र, देखी वेहनउ धावि विचित्र । 
तिथि विनोद वठपई रसाल, कोधी सुझतां सुख रसाल ॥४६६॥ 


(१६) विधाविशास चउपई भ्राज्ातु दर हिन्दी ३६४ पथ हैं। 


रचना काल सं० १४१६ 
प्रारम्म --गोयत्र गलहर पाय नमी सरसति हियई धरेवि | 


विधा विलास नरवह हणथउ, चरिय भणु संखेवि ॥१॥ 
जिम जिम संभासियह अ्रवक्ति पृरय पवित्र चर््र | 
तिम तिम परमायंद रस भ्रहनिसि विशसइ चित्त ॥२॥ 
अण कण कण सुयण जण राणिम मोग विलास | 
सन बंधित सख्त संपंजई जसु हुय पुण्य प्रकाश ॥३॥ 


चठपई--पुएय पसाई वाम्यड राज, पुण्य अमादि चस्या सविकाज | 
धन धन विद्या बिलासहचरी, तेहिय निसणउ श्रादर करी ॥४)| 


मध्य माग--कमलवतौ पुत्री तखठ पायि प्रहण करंत | 
तउमु तठ नरबह सुणउ वाचा श्रर्षहु त ॥६८॥ 


अन्तिम पाठ>-हण परि पूरठ पाली धाउ, देवलोकि १हुतठ नरराउ | 
खरतर गध्ि जिन बरदन सूरि, तासु सीस वहु श्राणंद पूरि ॥ 
श्री भ्ान्नातु दर बसु वज्काय, नव रस किद्ध प्रभ्रथ सुमाव । 
संवत्‌ पतरह सोल वबरसंभि सथ वयणिएविय सुरस्भ ॥ 
विया बिछास नरिंद चरिश, मविय लोय एह पव्ित्त | 
जे नर पदइ सुखह सामलह, पुण्य प्रसाव मनोरथ फ़लह ॥३६४॥ 
इति औ विद्या बिलाम चउपई । 


(२०) साठि संवत्सरी न्नन हिन्दी 
सं* १६४८ से सं० १६६० का दर्णन है। विषय-अ्योतिष | 


६०४. गुदका ले० १०३--पत्र संख्या-७५ | साइज-७)९४ इस । माषा-हिन्दी । लैखन काश-)८ । पूर्ण 
विशेष --कर्मों की १४८ प्रहृतियों तथा चौदीस-इंढकों का वर्यन है। 


गुटके एवं संअइ मन्ध ] [ २६७ 
६०४. गुटका नं० १०४-पत्र संख्या-२१ | साइज-८)८६ हज । साषा-संस्कृत | लेखन काल-)९ | दूर्ख 
विशेष--सकलीकरणदिजान , न्हवनविधि, तथा पूजा संप्रह है । 

६०६. शुटका नं० १०४--पत्र संख्या-१२० | साइज-५१०८४३ इश्ा | मसाषा-हिन्दी संरृत | लेखन 
काश-)६ । पूर्ण | 
विशेष--नित्य नियम पुजायें भादि हैं। 


ं ६०७. गुटका नं० १०६--पत्र संख्या-२१८ | साइज-५»<८८ इथ्य | माषा-संसूत | लेखन काल-)< | 
पण । 


€ 


विशेष--पुजा संग्रह है । 

६०८, ग़ुटका नं० १०७--पत्र संख्या-२५१ | साइज-५५३१८६५ ईशल । माषा-हिन्दी-संस्कृत | लेखन 
काल-)< | पूर्ण । 

विशे-पुषजा पाठ संग्रह है। 


६०६. गुटका न० १०८- पत्र संख्या-२०० | साइज-६>८६ इम्ब । साषा-हिन्दी । 


विवय-धूची कर्ता का नाप भाषा विशेष 

(१) यशोथर चरित्र खुशालचंद हिन्दी २० का० ६० १७७४ 
पश्च ५६६ 

(२) सप्तपरमस्थानकथा मे कि - पश्च स॑ं० ८रे 

लेखनकाल 

(३) मुकट्सप्तमीन्रतकथा रे #9. सें० १0२६ पशथ्चसं० ४२ 

(४) मेघभालाप्रतकथा कर #. सं १८३० पथ ४४ 

(५) चन्दनषण्टिब्रतकथा १ क्र | 

(६) लम्धिविधानव्रतकथा। श् 9 । 

(७) जिनपुजापुरं दरकषा क्र छ छ 

(+) पोदशकारणब्रतकभथा श्र छ 9 

(६) पद (५ ) छ 99 के 

५ (११-) रूपचंद की जखढी ८८ क्षपबंद #.. रैदऔे० 

(११) एकीमावस्तोत्रभाषा चानतााय ७. १5८३१ नेशाख बुदी इ 

(१२) भक्तामरस्तोत्रमावा डा गन फ 

(१३) कब्याणमंदिर्मावा ज+ छ | 


(१४) शनिश्वर देव की कभ। च्त- रे १८७४ जेठ सुद्दी १४ 


श्ष्ष | [ गुटके एवं संभ्रह प्न्थ 


(१६) भादित्यवार कथा माऊ हिन्दी १८७४ आाषाद सुदौ ४ 
१६) नेस्तिनाथ चरित्र प्रज्ञयराज श्र 


पथ संख्या-२६४ । भाषा-हिन्दी | विषय-चरित्र | रचना काल-सं० १७६३ ध्बाद सुदी १३ | लेखन काल- 
सं+ १७६८ चेत्र मुदी ८। 


प्रारम्भ -- भी जिनवर बंदी सब, श्रादि अंत चत्रबीसे | 
हान पुजि गुण सारिखा, नमो शजिभुवन का ईस ॥१॥ 
तामे नेमि जिणंद को बंदो बारंबार । 
ताप्त चरित बखारणिस्यो, तुछ बृधि श्रनृत्तार ॥२॥ 


मध्य भाग--जो होइ वियोग तिहारो, निरफल हो जनम हमारे । 
ताते संजम भ्रव तजिए संसार तणां सुक्ध मजिए !! 
जल विन मौन जिव किम मौन, तेसे हू! तुम आराबीन । 
तुत्न भाव दया को कीन्हा, सब जीब छुडाई जी | 


बन्तिम्त भाग - श्रजयराज इह कीयो बाण, राज सवाई जयसिंह जाग | 
अंबावती सहरं छुम थान, जिन मरि-र जिम देव विभाण ॥ 
नौर निवाण सोहै वन राई, बेलि गुलाब चमेली जाई । 
चंपो मरवो श्र सेबति, यो हो जाति नाना विध कीती ॥+५८॥ 
बहु मेवा विधि सार, वरणत मोहि लाग बार । 
गद मन्दिर कछु क्यो न जाइ, सुझ्िया लौंग बसे श्रविका: ॥+ ४ ४॥ 
तामे जिन मन्दिर इन सार, तहां बिराजे श्री नमिकुमार | 
स्मान्न मूर्ति सोमा श्रति घणी, ताकी वोपमा जाह न गयी ॥ २६ «॥| 
जाके भाग उदे सम होइ, करि दरसण हस्पे मेट सोई । 
भ्रावे जाते सराबग घणा, कारे कर्म सबे आपशणां ॥२६१॥ 
अजेराज तहां पूजा कराई, प्न बच तन श्रति हरव घराई | 
निति प्रति बंदे ते बारंबार, तारण तरण कहें मव पार ॥२६२॥ 
ताकों चरित कह्लो मन श्रपणा बुधि सारू उपजाई। 
पंडित पुरुष हंसो क्नति कोई, मूल चूक यामे जो होई ॥२६२॥ 
संबत्‌ सतरासे त्रेणवे, मास असाद थाई वर्णयों । 

; तिथि तेरस अंधेरी पास, शुकवार शुभ उतिस दास ॥ 


(ति श्री नेमिनाथजी की चोयई संपूर्ण । 


गुटके एवं संग्रह प्रभ्थ ] [ २६६ 
हह पोधी है साह की, चुहृड प्रात तस नाम ६ 
प्षान महातमा लिपि करी, नगर अंबावती जाम ॥ 
इसके अतिरिक्त चौवीस तोर्थकर स्तुति एवं कक्‍्का बत्तीली श्रादिं पाठ भ्रौर हैं ! 


६१०. शुटका नं० १०६--पत्र संख्या-१६४ | साहज-५६०५४३ इच्द। भाषा-हिन्दी | रोखन काश-0< | 


पूर्ण । 
विशेष--सुद्शन रास- पथ संख्या २०१ | सेखन काख-सं० १८०१ कातिक धुदी ८ | पूर्ण । 


इसके अतिरिक्त १० श्रौर पाठ है । 


5११. ग़ुटका नं० ११०--पत्र संख्या-१२० | साइज-६»८५ इच । भाषा-हिन्दी । लेखन काल-१९ | पूर्ण । 


विशेष--निम्न प्ररूय पार्ठों का संग्रह है । 

विषय-सूची कत्तों का नाम भाषा बिशेष 
ढंडाणागीत बा हिन्दी ल्ल्के 
शिवपच्चीर्सा बनाए्सीदास छ न-+ 
समवशरणस्तोत्र न संस्कृत बन 
पंचेन्द्रियबेलि उक्कुरसी हिन्दी न 
पद सुन्दर 9 वजह 
भत्तीसी मनराप्त क्र के 


अंत में बहुतसां जन्मकु डकियां दी हुई हैं । 


६१२, गुटका नं० (११--पत्र संख्या-४ से १२४। साइज-६१८४६ इज | भाषा-हिन्दी । लेखन 
काल-)८ | पूर्ण | 


विषय-सूची कर्ता का नान भाषा विशेष 
जिनसहसनाम भाषा बनारसीदास हिन्दी ल्न 
एकोमावस्तोत्र भाबा जगजीवन # नल 
भक्तामरस्तोत्र हैमराज मु मी 
कल्यायमन्दिस्सतोत्र बनारसीदात द् बल 
पद दीपचंद 4४ बस 


सेवा में जाय सोही सफल घढी। 
मेरे तो यह चाव है निति दरसल पाउं। 


३०० ] [ ग़ुटके एवं संग्रद् अन्य 


पद कनकीर्ति 9 तक 
प्रबगुनहु बकसो नाथ भेरो। 
पद धानत | ्ः 
छुमरण ही में त्यारों भ्रानत प्रभू 
पद सनरास 9 रा 
अ्रसियां भ्राज पवित्र मई मेरी 
पद सोमा कही न जिनवर जाय जिनवर मूरति तेरी 
इस तरह के २२ पथ शोर हैं। 
त्रेंपन क्रिया न्रह्मगुलाल | न+ 
पंचमकाल का गय भेद करमचंद >-+ 


१) 


६१३. गुटका नं७ ११२--पत्र संख्या-३० | साइज-६2८४ इज | भाषा-हिन्दी । लेखन काल-सं० १८८६ 
कार्तिक छुदी ११ ।॥ पूर्ण । 


विशेष--गुणविवेक वार नियाणी है । 


६१४. गुटकां नं० ११३--पत्र संख्या-4६ | साइज-४१८४ इस | माबा-हिन्दी संस्कृत | लेखन काल-2< | 


६२ 


पृण | 


|; 


विशेष -- संनोधप॑ चास्तिका साषा, बारह भावना, एवं पंचपरकेष्ठियों के मूल गुण थ्रादि का वर्णन है | 


६१५. गुटका नं? ११४-पत्र संख्या-/४। साधज-2)८४ इओत | भाषा-हिन्दी संस्कत | 'तेखन 
काज-)< | श्रपूर्ण । 


विशेष--त्ेपन भागों का वर्णन, नरकों के दो हे, भक्तामर श्रादि सामान्य पाठों का संभह है | 


६१६, गुटका नं० ११४--पत्र संख्या-६७। प्ताइज-६)८४ हलय। माषा-हिन्दी-संरूूत | लेखन 
काल-9९ | पूर्ण । 


विशेष--नित्य नियम पूजा, चोबीसठाणा चर्च, समराग्रिक पाठ थरादि का संग्रह हैं। 


६१७. गुटका नं० ११६--पत्र संख्या-२० | साइज-८»४ इज । साषा-हिल्दी । लेखन काल-)<। 


पूर्ण | 
विशेष--निश्न पाठों का संग्रह है | 
बिषय-सूची कर्ता का नाम साषा विशेष 
निनकु शलघूरि छंद न हिन्दी तिअ 


स्तबन जिनकुशलपूरि | हक 


गुटके एवं संग्रह प्रन्थ ) _ [ ३०१ 


गंगाष्टक शंकराचार्य संरत न-+ 
जिनसहसनाभ * जिनसेनाचार्य श्र क््ल 
रंगनाथ स्तोत्र न क्र न 
गोविन्दाप्टक शंकराचार्य फ् ध्् 


६६४. गशुटका नं० ११७--पत्र संख्या-६६।| साइज-७)८४६ इकश। भांषा-हिन्दी-संरूत | लेखन 
काल-)९ । पूर्ण । निम्न संप्रह है:-- 


विषय-सूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
(१ ) पाश्व॑वाथ नमरकार अ्रभय देव प्राहृत -++ 
(२) भजितशॉंति स्तोत्र लि | ल्न्ल 
(३) भ्जितशांति स्तवन जिनबल्लस सूरि ध् न 
(४) भयहर स्तोत्र न हिन्दी जल 
( ६ ) सर्वाधिष्टायिक स्तोन्र न $ न 
( ६ ) जैनरजा स्तोत्र >-+ 9 या 
( ७ ) भक्तामर स्तोत्र न भ् न+ 
(८ ) कल्याणसंदिर स्तोत्र न फ् -- 
( £ ) नमस्कार स्तोत्र ल्‍- फ ब्द् 
(१ ०) बहुधारा स्तोत्र धयय्ड १9 ्् 
(११) पश्मचावती चउपई जिनप्रमहूरि 9 +- 
(१२) शाक्र स्तवन सिद्धिसेन दिवाकर 33 १9 
(१३) गोतमरासा विनयप्रभ ध् र० का० सं० १४१२ 


६१६. गुटका नं० ११८--१त्र संस्या-२२० | साइज-६३१९४ इस । भाषा-हिन्दी | विषय-संग्रह । 
लेखन काल-)९ | श्रपूर्ण । 


विशेष--वीच २ में से पत्र काट लिये गये गये हैं। 


विषय-सूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
(१ ) पीषाजी की चतुराई क्- हिन्दी न-_" 
( २ ) नाग दमन कथा न हिन्दी गध न-+ 
( कालिय नागणी संवाद ) 
(३) महामारत कथा गध में २३ अध्याय हैं ले० का० सं० १७८९ श्रासोज सुदी ८ 
(४) प्पुतण (उत्त खंड). -- #.. लै० का० सं० १७८२ 


श्रावष्य छुदी ३ 


३०१" -..[ गुंटकें एवं संप्रह अन्‍य 
( ५ ) पृथ्वीराजबेलि पृष्वीरान 5 ३०० पद हैं 
( कृष्ण रूकससो वेलि ) 

लेखन का० १७८२ आवशण सुदी १३ । हिन्दी गध टीका सहित है। 

६२०. गुटका में० ११६--पत्र संख्या-१९ से ६६। साहज-४१७८४ इज। माषा-हिन्दी। लेखन 
काल-» | भ्रपूर्ण । 

विशेष--हेमराज ऋत मक्तामर स्तोत्र टीका है । प्रति जी है | 

६२१, गुटका नं० १२०--पत्र संख्या-२४ । साइज-५०८४ इज | मभाषा-प्राईत-संरूत | लेखन 
काल-)< । पूर्ण एवं जीर्य । 

विशेष -- परमानन्द स्तोत्र, दर्शन पाठ, सहसनाम ( जिनसेन ), सकलीकरण तथा द्रव्य संग्रह श्रादि पाठों का 
संग्रह हैं। 


६२२. गुटका नं० १२१--पत्र संख्या-४० | साइज-५)८४ इश्च | साषा-संस्कृत । लेखन काल-% |,पृण' 


विषय-पूची कर्ता का नाम माषा विशेष 
रामस्तवन बन संस्कृत 
सनत्कुमारसंहितायां नारदोकक ्रोरामस्तवराज संपूर्ण । 
श्रादित्यहदय स्तोश्र न | 
भविष्योत्तरपुराणे श्री कृप्णाज न संवादे । 

सप्तश्लोकी गौता +त ढ्ः 

चतुश्लोकीगीता हक क्र 

ऋष्णकबच डर ग 


ई९३. गुटका नं० १२२-पत्र संख्या-११७ [साइज-४)९४ इच्च | साषा-संस्कृत | लेखन काल-)८ | पूर्ण । 
विरेष-- तत्वाशंसृत्र, देवसिद्ध पूजा, लघु चाणक्य नीति शास्त्र श्रादि पाठों का संग्रह है। 

इ२४. गुटका नं० १२३-पत्र संख्या-६० | साहज-६)८४ इश्ष । भाषा-संस्कृत । लेखन काल-)८ । पूर्ण। 
विशेष--यंत्र लिखने तथा उसके पूजने की दिलों की विधि दी हुई है। 


.,.. . रह. गुटका लं० १२४--पत्र संख्या-१२५। साइज-६)८६ इज । साषा-हिन्दी-संरूत। सेखन 
काछ-)९ । पूर्ण । 


विशेष--पुरुय मिम्न पाठों का संग्रह है । 


गुटके ह्य संग्रह #व्य ] ( ३०३ 


विषय-धूची कर्तों का नाम भाषा विशेष 
(१) संघ पथ्चीती क हिन्दी २४ पथ 
चौबीस तौरप॑करों के संघों के साधु्भों धादि की संख्या का वर्णन है। 
(२) बाईस परीषह वर्णन न के बन 
(३) भांगीतु'गी स्तवन अमवचन्द सूरि | बन 
(४) साम्रायिक पाठ बन अर च्न 
(४) मक्तामर स्तोत्र भाषा हेमराज | नल 
(६) एकीमाव स्तोत्र भाषा जन ञ न 
(७) नेमजी का ब्याह लो लालचंद ऊँ रचना काल सं० १७४० 
( नव मंगल ) मादवा सुदी ३ 


विशेष--अलग २ नो मंगल हैं। शन्तिप्त पाठ निम्न प्रकार हैः-- 


एरी हह संबत छुनहु रसालारी हां, 
एरी सतरेसे श्रिक चवालारी हां । 
एरी भादु छुदि तीज उजारी री हां, 
एरी तां इह दिन गीत छुघारी रीहां छे ॥ 


इह गीत मंगल नेम जिनका, साहजादपुर में गाश्या । 
अग्रवाल गरग गोती ध्रनक यूर कहाईया ॥ 

पातिसाद वेठाठिक या च्यौरा चक बेन वाईया | 
नौरंगस्थाह वली के बारे लाल मंगल गाश्या ॥ 


(८) चरवचा संग्रह *न- हिन्दी महल 
विभिन्न चर्चाश्रों का संग्रह है । 
(६) परबात्म छत्तीसी भगवती दास 92... रचना काल संवत्‌ १७५० 
पद संग्रह साय 99 


प्रह्ष टोडर, विजयकीत्ति, विश्वभूषण, नवलराम, जगतराम, भानतराय, छुशालचंद, कनककीत्ति, लालबिनोद 
श्रादि कवियों के हिन्दी पदों का संग्रह है । 


(१०) पंचपरमेष्टी चरवा कल हिन्दी लत 
(११) मक्तामर स्तोज्र भाषा न 0 अप 


६२६, गुटका नं० १२५--पत्र संख्या-२ से २३४ ।साइज-६)८६ इल | मंवा-हिन्दी । लेखन क्राल- 
सं० १७१२ ज्वेष्ठ हुदी २ | भपूर्ण । ै 


३०४ ] [ गुटके एवं संप्रद्द प्रन्थ 


विवय-सूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
(१) युनगंजनम बन हिन्दी ४२२ पर्चों 
हो संख्या है। प्रारम्म के १०४ पथ नहीं है | पथ्य प्न्दर है लिपि विकृत है | ले० सं० १७१२ जेठ झुदी २ 
( २) हू गर की बावनी पद्मननाम | र० का० सं० १४४३ 


बावनी में ४४ पथ हैं। कवि ने प्रास्मम थौर भ्रन्त में अवना परिचय दे रखा है प्रति थ्शुद्ध है। लेखन काल 
सं० १७१३ श्रवाद बुदी २ | दावनी के प्रत्येक पथ्य में हृ'गर श्रीभाल को सम्बोधित किया गया है । 


( ३ ) ब्रिवेक चौपई ब्रह्ममुलाल पे ल्‍ 
(४) चेतन गीत जिनदास चर हम 

(५) मदनदद बूचूराज न र० का० सं० १४८६ 
(६ ) छीहल की बावनो छरीहल के ४० पथ है। 
(७ ) ननदु सप्तमो का न के २० का० सं० १६४३ 
( ८ ) चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न वद्मरायमब्ल » कर 

(६ ) पंभीगीत छौहल ऊँ न 

(१०) साधु बंदना ,... बनारसीदास दर -- 

(११) जोगीरासो जिनदास गे -+- 
(१२) भीषाल रासो प्रद्ृरायमल्ल न श्रपूर्ण 


इसके श्रतिरिक्त अन्य पाठ संग्रह भी है । मक्तामर स्तोत्र, पूजा, जयमाल, कस्याणम्न्दिर स्तोत्र, पम्चमंगल, 
मेघडुमार गीत ( पूनो ) भ्रादि । 

६२७, गुटका नं० १९६--पत्र संख्या-१४६।॥ साहज-६)९४ इश्च | भाषा-हिन्दी | विषय-संग्रह | 
लेखन काल -१९। पूर्ण । 

विशेष--सामान्य पाठों का संग्रह है। 


६२८. गुटठका नं० १२७४--पत्र संस्या-२४० | साधज-१9८४ इस | भाषा-हिन्दी | लेखन काल- | 


|| 
; विशेष--पूजा पाठ के अतिरिक्त निम्न पाठों का संग्रह हैः-- 
तिषय-सूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
(१ ) पंचाखुजत की जयभाल बाई मेघश्री हिन्दी ( सणि चेतन छुगुग 
धया जीहां मीब दया मत पाली ) 
(२) पिड़ों की जयमाल +- ; हि 


(६३ ) गोमट् की जयमाल बल हि 


गुटके एवं संग्रह प्रन्थ ] [ ३२०२ 


(४ प्रुनौश्वरों की जयमाल जिणदास १9 न 
( £ ) योगलार योगचन्द्र न 

गध में दोहों पर भर्थ दिया हुआ। है। 
(६ ) भ्रध्यात्म सबेया रुपचंद भा 


कु 


प्रारम्स--अनभी भ्रभ्यास में निवास छुध चेतन को | 
अनमी सरूप सुध बोध को प्रकास है॥ 
श्रनभी भ्रनूष उप रहते अनंत ग्यान। 
श्रनभौ श्रनीत त्याग ग्यान सुक्षरास है| 
श्रनभी श्रपार सार श्राप ही को श्राप जाने । 
श्राप ही मे व्याप्त दीसे जामे जढ नास है ॥ 
अ्रनुमी सरुप हैं सरुष चिदानन्द चंद। 
श्रनुभी श्रतीत भ्राठ क्रम सथी ध्कास है ॥१॥ 


श्रन्तिम पाठ--चौथे सरवांग सुधि थाने तो मिथ्याती जीव, 

स्पादवाद स्वाद बिना मूलो मूद मती है। 
चौथे श्रति इन्द्री ग्यान जाने नहीं सो भ्रजञान, 
हूँ जगवा्सी जीब महा मोह रतो है॥ 
चोधे बंध्यो खुल्यो माने दृहं ने को भेद जाने, 
दानें यो निदान कीयो साथो सील सती है। 
बार चाल्यों धारा दोइ ग्यान मेद जाने सोह, 
तेरहे प्रगट चौदे गयो सिर गती है॥ 

इति श्री श्रध्यात्म रूपचंद कृत कविच समाप्त । ग्रन्था प्रत्भ ४०१। 

६२६. गुटका नं० १२८--पत्र संख्या-११० | साइज-६)<६ इस | साषा-हिन्दी । लेखनफाल-) | श्रपूर्ण । 


विशेष--प्रारम्म के २१ पत्र नहीं हैं । 
काल चरित्र कबीर हिन्दी भ्रपूर्ण 
साक्षी रे दे २३ पथ हैं 


श्रन्तिम पथ --ऐसे राम कहे सब कोई, इन बातीन तो मगतिन न होई | 
कहे कबीर सुनहु गुर देवा, दूजी जाने नाही सेवा ॥ 


साखी, कबीर घनी अर्मदास की माला, सब, रमाली, रेबता तंथे। भ्रन्य पदों व पाठों का संग्रह है। 


३०६ | 


श्पूर्ण । 


अपूर्ण । 


[ गुटके एवं संग्रह प्रन्‍्थ 


गुटका अधिक प्राचौन नहीं है । 
६३० गुटका नें० १२६-पत्र संस्या-२ से ८ | साइज-८०८५ इज | भाषा-संस्कृत | लेखन काल-)९ | 


विशेष--संस्तत में भ्रमिवेक पाठ है । 


६३१. गुटका नें? १३०--पत्र संख्या-१६ | साइज-७३१८१६ इस । माषा-संस्कत | लेखन काल-)९ । 


विशेष--पुजाश्नों का संग्रह है । 


६३२. गुटका नं० १३१--पत्र संख्या-२२५ | साइज-59९६ इज । भाषा-हिन्दी- संस्कृत | लेखन काल- 


सं० १७७६ मंगसिर बुदी ३ | पूर्ण । 


विषय-सूची कर्ता का नाम भाषा विशेष 
मोत्त पेडी बनारसौदास हिन्दी न-+ 
विनती मनरस् प्र विन 
विनती श्रजयराज 99 न 
ब्रठारह नाता का चौदाल्या लोहट 9 दो प्रति हैं। 
भ्रीपाक्ष लुति न हि २१ पथ हैं। 
साधु बंदना बनारसीदाश क्र न्नन 
झादित्यवार कथा भाऊ कवि कर १४० पथ हैं! 
लै० का: सं १७७६ फागुण सदी ३ । 
गुयाद्रमाला प्रनराम े ४० पद है । 


आस्म्भ--मन बच कर या जोडि केरे बंदी सारद मायरे । 
यु श्रछ्िर माला कहु' सुणो चतर सुख पाई रे | 
साई नर भव पायो प्रिनल को ॥१॥ 
परम पुरिष प्रणमो थम रे, भ्री यर गन श्राराधी रे, 
ग्यान ध्यान प्रारिगि लहै, होई तिथि सब साधो रे । 
माई नर भव पायो प्रिलख को ॥र॥ 


श्रन्तिम भाग--है हा हासी जिन करे रे, करि करि हासी भानौ रे | 
हौरी जनम निवारियो, बिना भजन मगवानों रे ॥३७॥ 
पदे युणे भर सरदह रे, मन बच काय जो पीह़ारे | 
नीति गहे भ्रति सुक् कहै, दुख न ब्यापे ताही रे । 
साई सर भव पायों म्रिनक्त की ॥३८॥ 


गुटके एवं संग्रह प्रभ्थ ] [ ३०७ 


निज कारण डपदेस मेरे, कोयों वुणि अलुतार रे । 
कवियय दूसण जिनधरों लौज्यो सब सुधारी रे | 
यह विनती मनराम्र की रे, तुम हो गुणह निधान रे | 
संत सहज भ्रव गणत जो, करे सुगुस॒ परवानौ रे । 
भाई नर भव पायों मिनल को ॥४०॥ 


समयसार बनारसीदास हिन्दी भ्रपूर्ण 
बिनती दीपचन्द छः 
श्रतिनाती श्रानन्‍द मय गुण पूरण भगवान ॥ 
बिनती कुमुदचंद फ् स्का 
प्रभु पाय लागों करू' सेव थारी ॥ 
विनती सनराम # का 
पाप प्रभु तुम नाम जी जो सुमरे मन बच काय 
पंचमगति तेलि हेकीर्ति छ् न 
प्रथ स्नरास प्र० रामसल्ल मा - 


६३३. गुटका नं० ६३२--पत्र संख्या-१० से ३७। साहज-52<६ इ्श्च। भाधा-हिन्दी | लेछ» 


काल-)< । श्रपूर्ण । 


विशेष--शरीपाल चरित्र ( अह्मरायमल्ल ) तथा प्रथ्‌ म्नरास, ( अह्मरायमल ) धपूर्ण हैं| 


६३४. गुटका नं? १३३--पत्र संख्या-२४ | साश्ज-६)८४ इच्च । भाषा-संस्कृत | लेखन काल-न्सं० 


१७७३ माह बुदी २ | पूर्ण । 


भ्रपर्ण 


७ 


भ्रपूण । 


विशेष--चिस्तामणि महाकान्य तथा उम्रा महेश्वर के संवाद का वर्णन है | 


६३५, गुटठका नं० १३४--पत्र संल्या-१०१। साइज-८०८६ इश | भाषा-संल्ूत । तैखलन काल-)९ | 


विशेष -ऋषिमंडल पूजा, दशलक्षण पूजा तथा होम विधान ( भाशाघर ) भ्रादि हैं। 


६३६. शुटका नं० १३४५-पत्र संख्या-४६ । साइज-७३०८६ हक | भाषा-हिन्दी | लेखन कराल-<। 


वच्छराज हंसराज चौतई---जिनदेव धूरि । 


प्रा(म्भ - झ्रादौमर भ्रादि करी, चौवीसउ जिणंद । 
मुरसती मन समर सदा, भ्री जिनतिलक सुर्निद ॥१॥ 
स्द गुरु पायि प्रणमु करी पामु गुरु झादेश । 


इंध्घ ] [ गुदके एवं संग्रह प्रन् 


पुनित यामल वोशितु, कहस्यु' खक्लेस ॥२॥ 
पुनि छ मुल्ल उपजे हां, पुन्य संपति होह। 
राजरीन लोला घणी, पृण्य पावे होई ॥३॥ 
पुस्य उत्तम कुश होब, पुण्य पुरष प्रधान । 
पुष्य पूरो आवुषो, पुए्य बुधी निशान ॥४)॥ 
पृण्य उपरि हुणी जो कथा, छुणता अचिरज थायि । 
हंसराज वछराज दप हुआ पुरथ पसाई ॥५॥ 
मध्यमाग -- 
कामनी -- विविध तेल ताहा काटि घं-रे कुमर न जाणे मेंद। 
कुमरी नगणें नरीषई रे देखी घरों विषाद ॥७१॥ 
कामनी -- कंत से ताहां कामनी के दाहार छेई मन कुड । 
नस्त टालसी साथि परि करसी सगलो श्रो धुढ़ ॥७२ 
वछराज कहे कामनी रे, चिता म करे काय । 
जेह वे जिय नई चितवई रे, तेह वो तिण ने याय |७ ३॥ 


अंतिम धाठ नहीं है 

६३१७. गुटका नं० १३६--पत्र संख्या-? १३ | साइज-८)९६ एल । माषा-संसकृत | लेखन काल-०< | 
श्रप्‌ण । 

निम्न लिखित पूजा पाठ संग्रह हैं--रत्नत्रयपूजा, त्रिपंचाशतक्रियातोयापन, जिनगुणसंपत्तिब्रतपूजा (म० रनचन्द), 
सारखतयंत्रपूजा, धरम चकपूजा (अपूर्ण ), रविश्रतविधान ( देवेस््रकीर्ति ) वृहत्‌ सिड्चक्रपूजा । 


६१८. गुटका नं १३७--पत्र संख्या-2-३६ | धाइज-८०८६ इज | भाबा-संस्कृत | लेखन काल-)८ | 


श्रपूर्ण । 


विशेष--गणघरवलय पूजा, एवं श्राचार्य केशव विरचित बोड शकारणपूजा है ) 


६३६. गुटका नं ० १३े८-«पत्र संख्या-६८। साइज-८०९५ इज | भाषा-सरूत हिन्दी । लेखन 
काल-)<। श्रपूर्ण | 

विशेष --निम्न पाठों रा संग्रह है । 

मक्तामर्स्तोत्र, ( मंत्र शहित ) तथा मक्तामर भाषा देलराल कृत | एक्रीमावस्तोत्र मूल एवं भाषरा। निर्वाण 


« करद भाषा | तत्वाभंसूत्र, पंचमंगल रुपचुन्द ऋठ । चर्चा संप्रह-( भ्राठ कर्मों की प्रकृतियों का बन, जीव सम्ास बर्णन 
आदि हिंन्दों में ) तथा संसकृतमंजरी ! 


गुटके खां संडइ धन्य ] [३०६ 
६४०. गुटका लं० १३६--पत्र संख्या-१०२ | साइज-७६०४ इज । भाषा-हिन्दी । लेलन काल-)८ | 


श्रपू्े । 
विषय-सूची कर्तो का नाम माषा विरोध 
मधुम्ालती की बात चतुभु जदास हिन्दी धपूर्य 
६४४ पथ तक हैं। 
पंचतंत्रमाषा न+- हिन्दी गय 


विशेष--मित्र लाभ तथा छुहृद भेद तो पूर्ण है किन्तु विमरह कषा धपूर्ण है। 


६४१. गुटका नं० १४८--पत्र संख्या-१६ । साइज-७)८५ इच्च | साषा-संस्कृत हिन्‍्दी। लेक्षन 
काल -)८ | भ्रपूर्ण । 


विषय-पूची कत्तों का नाम साषा विशेष 
नेभीश्वरराइलसंवाद बिनोदीलाल ह्न्दो न्न- 
पद नेम्रकीत्ति को --+ 
सरणागति तेरो नाथ त्यारिये भी महावीर । 
पंचकुमारपूजा न भ् बन 
वीस विद्यमान तीर्थकर पूजा >-+ ह न 
तत्वाध॑सूत्र उमास्वाति संस्कृत न 
परीषह वर्णन -++ हिन्दी न 
चन्द्रगुप्त के सोलह स्वप्न बन न्‍ न+- 


६४२. गुटका नं० १४१--पत्र संख्या-६२ | साहज-६०८६ एश | भाषा-संरकृत | लेखन काल-#< । पूर्ण । 
विशेष--भक्तामर्तोत्र ( मंत्रशहित ) तथा देवसिद्धपूजा है। 


६४३. गुटका नं० १४२--पत्र संख्या-१५ से १८६ । साइज-७)८६ १ण | भाषा-प्राइतत-संरूत हिन्दी | 
नेखन कांल-)६ | श्रपृर्ण एवं जीण। 


विषय-सूची फर्ता का नाम भाषा विशेष 
(१ ) भ्रजितशांति स्तवन न्न- प्राकृत ४० गाभा 
प्रथम चार गाभावें नहीं है । 
( २ ) सीमंघरखातीस्तबन न्न्न 
(३ ) नेमिनाय एवं पाश्वंनाथ स्तबन, 
( ४ ) वीर स्तवन और महावीर स्तबन -- संस्कृत नल 


३१० ] [ गुटके एवं संग्रह मन्थ 


' (६ ) पारबंनाव स्तवन न संस्कृत ना 
(६ ) शत्रु जयमंदल भी भादिनाथ ख़बन ऊ १३ पध हैं 
(०७ ) गौतम गसघर स्तवन न के ६ पथ हैं 
(८) बढ मान बिन द्वार्विशिका न क्र न 
(६ ) भारी स्तोत्र न मा १२ पथ हैं। 
(९०) महताबर स्तोत्र न गे ड़ पथ हैं। 
(११) सत्तरिसय स्तोत्र -+ ऊ न्‍> 
(१२) शान्ति स्तवन एवं वृहद ब्रा क्र दया 
शान्ति स्तबन 
(१३) भ्रात्मानुशासन पाश्व॑नाग मन ७७ पथ हैं 
र० का० सं० १०४० मादवा बुदी १५ । 
(११) भ्रजितनाथ स्तवन जिनमम घूरि खरा 
(१४) बढ़ मान स्तुति न्न- 9 
(१४) बीतरामाष्टक न ता 
(१६) १ष्टिशतं मंडारी नेमिचन्द्र मर 
(१७) गोतम पृच्चा न प्राइृत 
(१८) सम्यकत्व सप्तति +- संत 
(१६) उपदेश माला शत हिन्दी 
(२०) मठ हरि शतक भठत्‌ हरि संरूत 
६४४. गुटका नं० १४३--पत्र संस्या-५५ । साइज-५०९१ इच । साषा-हिन्दी | लेखन काल -)८। पूर्ण | 
विशेष--चौबीस तौर्भकरों का सामान्य परिचय है। 


६४५. घर्मविज्ञास--द्यानतराय । पत्र संख्या-४४ | साइज-१०३)८०९ इश। माषा-हिन्दी पथ। 
रचना काश-)९ । केखन काल-)९ | पूर्ण । बेष्टन नं* १०८। 


विशेष--धर्म विलास थानतरायजी की रफुट रचनाश्रों का संत है । 


६४६. पद संम्रह--पत्र संस्या-४१ से ६९ । साहज-१११९६ हथ | सावा-हिन्दी पौध । विषय-संप्रह । 
रचना काख-)( | लेखन काल-०८ | भ्रपूर्ण । वेष्टन नं७ १४७) 


६४७, पाठ संग्रह-यत्र संख्क-८८ से ११३ | ताइन-७३५८४३इजऋ | भाषा-संस्कत । केखन काल-)९ । 
पहं | वेप्टन नं० १२५ | 


विशेष -- निम्न पाठों का संझह है । 


गुटके एवं संग्रह प्रन्‍्थ ] [ १११ 


विषय-चसूचौ कर्धो का नाम पाषा विशेष 
(१) मक्तानर र्तोत्र पानतु'ग संस्कृत 
(२) परमम्योति बनारसीदास ह्न्दो 
(३) निर्बोणकार्द भाषा सेवामगवतौदास मन 
(४) छहटाला > चानतराय क्र 


६४८. पाठसंप्रह-पत्र संख्या-३६ । साइज-१ १०८४ ६ इच्च | भाषा-हिन्दी। रदना काश-)९। लेखन 
काल-)८ । धपूर्ण । 


विशेष--निम्न पाठों का संप्रह हैः-- 

विषय-सूची कर्ता का नाम साभा विशेष 
(१) पंच मंगल * «“हपचंद 
(२) कल्यादमन्दिर भाषा भनारसीदास हिन्दी 
( ३ ) विषापहार हे छ् 
(४ ) एकीलाव स्तोत्र भूचर 
(४५) जिनस्तुति श्रीपाल 
(६ ) प्रभात अयमाल विनोदौलाल पम 
( ७ ) बीसतीपंकर जखदी हर्षकोति कल 
(८ ) पंचसेर जयभाल मूधरदास भर 
(६ ) बीनती नवलरात्त न 
(१०) वीनतियां भूषरदास अर 
(११) निवोण काएड सादा सेयामगवतीदाश्र ५ 
(१२) साधु बंदना बनास्सीदात छ् 
(१३) संवोध पंचासिका भाषा थानतरात्र लिन 
(१४) वारह छड़ी घूरत | 
(१६) बधु मंगल (7 -हपब॑ हि 
(१६) जिनदेव पच्चौसी नवलराम अं 
(१७) बारह भावना भालू कवि मा 
(१८) वाईस परौषह भूजरदास हर 
(१६) वेराग्य मावना क्र हा 


(२७) गज साबना कि श्ः 


श्र 
(२१) चौवौत्त दंदक दौलतराप् 
(२२) जलडी मूधरदास 


[ गुटके एवं संभ्रह प्न्य 


६७६. पाठसंगप्रह--पत्र संख्या-४ से १२ तक | सोइज-१०३८४३ इश | साषा-हिन्दी | रचना काक्ष-१९ | 


चेक्षन कालश०)९। अपूर्य | वेष्टन नं० ४६ । 


विशेष--मक्तामर भाषा पूर्ण है एकौमाव स्तोत्र पूर्ण है । 


६४०, पाठसंप्रह--पत्र संख्या-६ १ | साइज-१०१८४६ इच्च | लेखन काल-)८ । पूर्ण । वेशन नं० ४३५ । 


नर 


निम्न पाठों का संग्रह है--- 


विषय-सूची कर्त्ता का नाम 
(१) पालीधृत्र कुशल मुर्निंद 
(२) अतिक्रमण +- 
(३) श्रजितशान्द्रिस्तवन न 
(४) पारश्वंनाथ स्तवन न 
(४) गयधर स्तवन न 
(६) मक्तामर स्तोत्र न 
(») शान्तिना स्तोत्र मालदेवाचार्य 


साषा 
प्राहृत 
99 
संस्कृत 
99 
प्राक्ृत 
संर्ृत 


१9 


पत्र 

१ से २० तक 
२० से २६ तक 
१६ से ४६ तक 
४ध्से ५० तक 
४० से ५३१ तक 
५४ से ४८ तक 


इनके भरतिरिक्त ये पाठ भौरः--स्थानक स्तुति, नवपद स्तुति, शत्रु जय स्तुति, कल्याणमन्दिर स्तोत्र । संध्या भो 


विहार, पंचक, विचार, षटत्रिशंक, सान्तायिक विधि एवं संथारा विधि। 


६५१. वुधजनविज्ञास-वुधजन | पत्र संस्या-१६ | साइज-१०३)८६६ इश्च | माषा-हिन्दी पथ । 


विषय-संभ्रह । रचना काल-)< । लेखन काल-)< | पूर्ण | वेष्टन नं० १०६ | 


विशेष--पं ० वुधजननी की रचनाश्रों का संग्रह है | 


६५२. भूधरविज्ञास--भूधरदास । पत्र संख्या-११६। साइज-७६०९४६ इस । भाषा-हिन्दी पय | 


सतना काल-)८ | लेखन काल-»< | पूर्ण | बेष्टन नं० १३२ । 


विशेष--भूधरदास की रफुट रचनाक्रों का संग्रह है। 


६५३. मित्रविल्लास--घीसा | पत्र संख्या-४१॥ साइज-१०३६)८६३६ इश। मसाषा-हिन्दी। रचना 


डाल->६ । लेखन फाल-सं० १६६४३ । पूर्ण । वेप्टन नं० ११० । 


विशेष-- 


गुठके शर्ब संत्रह मन्य ] | र१३ 


प्रारम्म--भी ड्रिन चरण नम सदा, अम तब नाशक साल | 
जा पुम्॒ दर्शव दर्शते, प्रगटत भ्रातम हाथ ॥१४ 
चौपई--बंदू भीमत बीर जिनंद, मेटत सकल कर्म जय फंड, 
बन्दू सिद्ध, टिरंजन देव, भ्रष्टयुणातम त्रिभुवन सेब | 
बंदो भ्राचारज गुण लोन, जिन निज भाव उद्ध भरति छीन ॥ 
अंदो उपाध्याय करि ध्यान, नाशक मिध्यातम धह्ात, 
बंदू साधु म्रह्म गंभीर, ध्यान विषय प्रति भ्रचल शरीर । 
बंदू वीतराग हित माव, झ्रातस धर्म प्रकाशन भाव ॥४॥ 
मित्र बिलास महादुख देन, बरतू” वस्तु स्वमातिक ऐऐसल | 
प्रगट देखिये लोक मार, संग प्रसाद श्रनेक कार ॥४॥ 


--स्वैया--- 
झन्तिम-- कर्म रिपर सो तो च्यारु गति में घत्ौट फिरयो, 

ताही के प्रसाद सेती घीसा नाम्र पायो है। 
सारामल मित्र वो वहालसिंह पिता, 

तिनकी सहाय सेती रथ यो बनायो है॥ 
यामें पूल चूक होय सोधि सो छुधार लीजो, 

मो पे पा दृष्टि कौजो साव यो जनायो है। 
दिग निध सत श्लान हरि को चतुर्थ गन, 

फायुन सुद्रि चोथ मान जिन गुन गायो है ॥ 


दोहा--श्रानंदम य श्रानंद करन हरन सकत्ष दुख रोग | 
मित्र विलास ग्र'य यह निज रस श्रभ्ृत मोग ॥ 


इसमें निम्न लिश्षित पाठों का संग्रह हैः -- 
घट द्रव्य निर्यय---दूसरे श्रधिकार तक । भावों का पूर्ण सेद्धान्तिक विवेचन है । 


द्वादस अत वर्णन, कषाय के पच्चीस मेद वर्णन, सम्यक्‌ दृष्टि अवस्था वर्णन, गु€ स्वरुप वर्णन, ह्वादसानुप्रेषा 


बर्णत, बाईस परीषह वर्णन, पंच अकारचारित्र बर्यन, मोह तत्व वर्णन, एवं छुछ दुख निर्णय /्रथ का विषय है भ्ात्मा में स्व 
ओर परमावों का सैद्धान्तिक विवेचन | 


६५४. बचनशुद्धिव्याख्यान-पत्र #ंख्या-६। साहज-१२)९७ इत् | माषा-हिन्दी | विषय-संम्रह । 
रचना काल-२९ । लेखन काल-सं ० १६४२३ जेप्ठ बुदी 55 | पूर्ण । वेष्टन न॑० १४१। 


विशेष--नत्याख्यान कर्ता रू थालालजी को कहा गया है । 


३१४ ] [ गृटके एवं संप्रह प्रन्थ 
६४५४, जिनती पद्‌ संग्रह--पत्र संख्या-१४३ से १७६ । साइज-१११९१६ इथ । भाषा-हिन्दी पथ । 
विषय-रफुट संभह छत काझ्-)९ | भ्रपूर्ण । वेष्टन ने* १४७ | 


विषय-सूची कर्ता का नाम माषा विषय 
बिनती मूधरदास हिन्दी पडा 
मक्कामर भाषा हेमराज रा और 
सम्मेदशिल्लर पूजा नंदरात के न- 
स्फुट श्लोक न संत 5 
प्द्‌ आतमराम भर बन 
उपदेशी प< न रा डर 
पद नवलराम हिन्दी 5 
श्रालोचना पाठ नौहरीलाल हिन्दी न 


पद धानतराय हिन्दी न 





(३ ग्रन्धा नुक़्मणिका 5 
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श्र 

प्रन्थ नाम लेखक भाषा पत्र सं०| अन्य सलाम लेखक भाषा पत्र सं० 
श्रहम्नताकुमार रास मुनि नारायण (हिन्दी ) १६८ | भजीर्ण॑मंजरी “+- (सं०) १६८ 

श्रकलनामा न ( सं० हिन्दो ) २५२ | भठारहनाता न (हि०) २७१३ 

अ्रकलंकस्तोत्र न+ ( सं० हि० ) १०० | भठारहनाता का चोढाल्या लोहट (हिन्)े ११३ 

धकलुंकाप्टक भाषा, सदासुख कासलीवाल (हि०) १०० १३२, १६१, १६३, ३०६, 
प्रकृत्रिम चेत्यालयों की जयमाल (हि? ) ११४ | भ्रद्ठाईद्वीपपूजा डाल्राम (हिब्) ४६ 

श्रकृत्रिम चेत्यालयों की रचना (हि) ४३ | भरदाईद्रीपपूजा -- (सं० ). ४६ 

प्रकत्रिमचेत्यालय पूजा चेनसुखदास (हि०) ४६ | प्रदाईद्ीपपूजा. विश्वभूषण ( सं०) ४६ 

श्रकृत्रिमचेत्यालय पूजा प॑० जिनदास (मं०) ४६ | भ्रष्यात्मकमलमार्तरड राजमल्ल (सं०) ३८ 

श्रकृश्रिमचेत्यालय पूजा. -- (ह०. ४६ | भ्रध्यात्मदोहा रूपचन्द (हि०) ११३ 

अरकृत्रिम जयमाल “- (सं०) २७० | अध्यात्मकाग -- (हि०) १८ 

भ्रतयदशमी बत पूजा. +- (सं० ) २०५ | भ्रध्यात्रनत्तीमी बनारसीदास (हि०्) २८२ 

श्रतयनिधि पूजा न ( सं० ) १६७ | भ्रष्याक्बादखडी दौलतराम (हि). इ८ 

श्रतयनिधिक्रतोधापन. ज्ञानभूषण.._ ( सं० ) २०४ | श्रध्यात्मसवेया रूपचन्द .“ (६०) १०४ 

श्रत्ृर बत्तीसी मुनि महिसिंद (हि?) २५४२ | भन्तगढददशाओ्रो वृत्ति अभयदेव सूरि (8०) १ 

प्रजितनाथसतवन जिनपअ्भसूरि (सं5०) २१० ( प्रन्तकदृशासूत्र दृत्ति 

श्रजितशांतिस्तवन न्न- (हि) १४२१ | भन्तरंकाल वर्णन न+ (हि० ) ६,११६ 

भ्रजितशांतिस्तोभ॒ उपाध्याय मेरुनंदन ( हि?) १४० | भ्रम्तससभराधि बर्य॑न ज- (हिं०) ६ 

अजितशांतिस्तोतन्र न ( स्ं० ) १०६ | श्नादिनिधनस्तोत्र न (सं०) १४६ 

अजितर्शातिस्तोत्र >- (प्रा०) ३०१ | श्रनित्यपंचासिका त्रिभुवनचन्द (हि? ) ५४,१६४ 

श्रजितशांतित्ततन जिलवल्लभ सूरि (प्रा० , ३०१ | शअ्रलुमवप्रकाश दीपचन्द (० ),२३१/१८२ 
झजितर्शातिस्तवन --+ (सं० ) ३१६ | श्रनेकार्थमंजरी लंददास (हि० ) २३२ 

अ्जितशांतिस्तवन रा (आ० ) ै१०३ | बनेकार्थतंग्रह हेमचन्द्र सूरि (सं०) २३२ 

अ्रजितजिननाथ की बिनती चन्द्र ( हि? ) १४३ | श्रनंगरंगकाव्य कल्याण (हि०) २७४ 


( ११६ ) 


प्रन्‍्थ नाम लेखक भाषा पत्र सं० प्रन्थ नाम लेखक भाषा पत्र सं० 
अन॑तत्रतोचापन -- (पं० ) १४० | भ्रष्टाहिकाक्पा.. रत्ननन्दि ( सं० ) ११४ 
ब्रन॑तब्रतकथा ल्‍ (6० ) ९२५ | भष्टाहिकापूजा - .| (है०) ४० 
अनंतत्रतक़भा. ० झानसागर_ (6६०) २६४ | ब्रष्टाहकापएजणा भ० शुभचन्द्र. (सं०) १६८ 
श्रन॑तब्रतपूजा श्रीभूषण (सं० ) १५० | ब्रश्हिकाूणा. आानतराय (हि? ) ४०, १७ 
श्रनंत्तपूजा -- ( सं० ) २०४ | श्रष्टाहिकापूजा ने (सं०) १६८ 
घनततृतपूजा गुणचन्द्र ( सं०) २०४ | भ्रष्टाइकाजतृकषा ब्र० झानूसागर (६०) १९६४५ 
भुजजुकमारणविति -- (हि? ) १४८ | भ्रष्टाहिकाल्पृनविणि. -- (हि०) १४८ 
अमिषेकपाठ न-+ (सं० ) ५०,३ २६| भ्रष्टाहिकाब्रतोधापनपूजा «- (सं०) ४० 
धमिवेकबिधि बन (सं०) १३७ | भत्सी शिक्षा की बातें. -- (हिल) १३० 
भ्रमिधानर्ितामणि हेमचन्द्र (सं० ) २३२ | अंकुरारोपणविध्िि. इन्दूनंदि (सं०) ४६ 
नाममाला अंकुरारोपणविद्लि ध्यय (मं० ) १६७ 
अप्तरकोश अमरसिंह्‌ (सं० ) 5५,२१२ अंगोपांगफुरकनवर्णन +-+ (६हि० ) १४८ 
भ्रद्धकपानक बनारसीदास॒ (हि? ) १६३ | अंजनशात् प्रगिदेश (सं० ) १९४६ 
प्ररहंत स्वरूप वर्शन._ “८ (हिण्पे रहे 
भरई्ईत्‌ पूजा पद्मनंदि. (सं>) १६७ ञञा 
भ्रहेन्‌ सहसनाम ल्ः ( सं० ) १६८ | ब्राकाशपंचमौकभा ब्र० जझ्ञानसागर (हि?) २६४ 
भ्ररिष्टाष्याय *-- (ग,र० ) २०५ | आख्यातप्रक्रिया। न-+ (सं० ) २३० 
प्रवजदके वली ++ ( हि? ) १३८ | श्रागतिजागतिप्राठ न (हि? ) २ 
प्रष्टक ब् (सं० ) १६८ | श्रागमक्षार मुनिदेवचन्द्र (६०) (ग) १७४ 
अष्टविधिपूजा सिद्धराज ( हि. ) १४२ | श्राचाराासा न (हिल). १६६ 
अष्टकर्मप्रकृतिवर्ण न --+ (हि० ) १६४ | धाचारशास्त्र न्‍- (सं०) श८३ 
अ्रष्टजाम कषि देव (६०) २७० | आचार बीरनंदि (सं० ) २३,१८२ 
धरष्टपाहु.ड आए० कुन्दकुन्द (प्रा०) ३६ श्राचारसार्‌वू तत बन ( सं» ) २३ 
झष्टपाहुड माषा_ जयचन्द छाबड़ा (हि? )२६,१६१| धाठ हम्प की भावना जंगराम (6०) १४३) 
भ्ष्टसहसरी विद्यानंदि. (सं०) ४६ श्रात्म उपदेश गीत समयथुन्दर (६हि० ) श्६२ 
धष्टांगइद्य4 हिता वारभट्ट ( सं०) २५६ | भ्ात्मसंबोधनकात्य रइधू. (भ्रपूमश) ३३ 
भरष्टापदगिरिस्तवन धर्मेसुन्द्र वाचनाचाये (हि०) २७३ | भराह्महिंदोलन केशवदास (हि) १६३ 
प्रटादिकाकना.. अ० शुभचन्द्रू (सं०) «१ | भात्माइशान गुणभद्गाचाये (सं) ३६,१६१ 
अष्टाहिकाकपा ह 


(हि०) २२४,२२४| भात्माइशासन 
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प्रारंभिक पाठ के चौथे पथ से आगे निम्न पथ और पढें-- 


अंतर नाडी सौसे बाय, संगरस आनंद सहज समाय | 

विस्व चंक्र मैं चित न दोय, पंडित नाम कहाने सोय ॥| ५ ॥ 
जब वर खेमचन्द गुर दीयो, तब आरंभ प्र'थ को कीयौ। 

यह प्रबोध उतपन्‍यो आय, अंधकार तिहिं घार्ल्यो खाय )! $ ) 
भीतर बाहर कहि समुमावे, सोई चतुर ताप कई आवे | 

जो था रस का भेदी होय, या में खोजे पावे सोइ ॥ ७॥ 
मथुरादास नाम विस्तारथो, देवीदास पिता कौ घारथों 

अंतर वेद देस में रहे, तीजे नाम मल्ह कवि कहे ॥ ८॥ 
ताहि सुनत अदभुति रुचि भई, निचे मन की दुविधा गई । 

जिंतने पुस्तक पृथ्वी आंहि, यह श्री कथा सिरोमणि तादहि ॥ ६ ॥ 
यह निज बात जानीयो सही, पर्चे प्रगट मल कवि कही! 

पोधी एक कहुँ ते आनि, ज्यो उहां त्यों इहां रोही जानि।। १०॥ 
सोरह से संबत जब लागा, तामद्टि वरष एक अद्ध भागा । 

कार्तिक कृष्ण पक्त द्वादसी, ता दिन कथा जु मन में बसी ॥११॥ 
जो हों कृष्ण भक्ति नित करों, कास्ुदेव गुरु मन में शरों। 

तो यह मोपें हो ज्यों जिसी, कृष्ण भट्ट भाषी है तिसी॥९श॥ 


। दोहा ॥ 
मथुरादास विलास इंहि, जो रमि जानें कोय | 
इचह्ि (से बेजे भल्ह कहि, बहुरनि उलटे सोय ॥१श॥ 
जब निसु चन्द्र अकास होइ, तंबे जी तिमिर न देखे कोइ |... 
' तैसे हि ज्ञान चन्द्र परकासे, ज्यों अज्ञान अंध्यारो नासे ॥१४॥ 
परमात्म परगट है जाहि, मानी ४है महादेव आहि ! 
ग्यान नेत्र तीज जब होई, मृगतष्णा देखे जंगु सोई ॥१५॥ 
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